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मुल्य : आठ रुपया. 
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एज फपएक़रव); एसंतल ७४ 
एपणाओल्व ७४ 02888 बरोडतोबा। 
| कीपंटक पिंड, हि, 
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अमर कथाशिल्पो श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव : 
एक परिचय 

अमर कथाशिल्पी श्रीप्रतापनारायणणी श्रीवास्तव आधुनिक हिन्दी- 
कषा-साहित्य के प्रतिष्ठापकों, परिष्कारकों' और संवर्धकों में हैं । प्रेंम- 
अच्दजी ने ग्राम्य जीवन और निम्नवर्गों का सफल चित्रण करके अनुक रणीय 
आदर्श प्रस्तुत किया और श्रीवास्तव जी से नागरिक जीवन भौर उच्च 
बर्गों के क्रिया-कलापों का यथार्थ तथा सम्यक अंकन करके भावी कला- 
कारों का मार्ग-दर्शनत किया । वह हिन्दी के शीर्षस्थ और अन्यतम कथा- 
शिल्पियों में हैं। सुधी समीक्षकों की दृष्टि में श्रीवास्तव जी जेन आस्टीन' 


अलेब्जेण्डर डयमा, विक्टर हवा गो आदि कथाकारों के समक्ष प्रति- 
घध्ठित होते हैं । 


॥. कल (एल? पिक्ाओंए। पर्षए्वाबा्नएक) विद बटॉपंटरल्ते बाग 07ए8४7070 प(४ 
छाए) 4 शरलीशाएह इतेएडआएह ठा 6 एड तुततल छा एडगटीबडाते, 
्च्ण 0 पाक पिंकी ४४४5, शॉ्वेटाओ विशाती ॥टाओा जा 6, 2), 7 


डा० शिवतारायण, हिस्दी-उपन्यास, पृ० २४४५ 
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दिया था । आपकी अलजिंदान नामक संबंन पह 


१ यहाँ पर प्रकाशत-काल और प्रकाशकों के नाम पुस्तकों 


ख््] | अमर काथ। दिख्यो श्ीप्रतापनारायगग स्रीवागस्लबो 


ओप्रवासना राय खीवाइलव का जन्म #उ सखिलाबर, शंन +ह ०58४० 
को द्रव मोल, वानगर में हुआ । आप अपनी माता 
मात्र सतान थे। माता मन्नादेदजी पे 
अवर्या में #जा लवा जवे जाप सॉचास बे के थे, बे बे 


कक का 





नारायण शीवास्तव दिवंगत | । जाल संस ३ «१ हे काएरइुत सब 
का लपर मे बा का | सी से ॥६ «३ में लखन के से [दा 75 थी ० 
की उपापि ग्रहण करते के पर्वत सजू १९६८ में ततलतालान | 
राज्य में स्थाय-विभाग में पद-ग्रह्श जिया । बैंस वर्षा सके व्यायाकाश ने 
पद पर कार्य करने के पायातल से हुए हे सचेझारा हे अबबाडा प्राण 
किया और स्थामीरुप से कानपुर में जा गये । हिंदी की गेबा की दर्द 
से मित्रों के आग्रह पर सन्‌ £*हुह में ४४ तक जानपर विबास बाड़े 
| हिन्दी-अधिकारी के रूप मे कार्य किया । सश्यपम-त बिगत बारह 
ब्र्यों से कानपर में हो रहकर पणंकप से सालिस्म-सजन मे सलसन है | 
श्रीवास्तवनी ने अपने प्ाज-जीवन से की साहिस्य-स जन ध्रारह्भ ज:र 
क्‍ थे। फहामी खत १६-४० 
हिली-मनोरजब' नामक पत्र मे प्रकाशियव हुई, जिसका अंगुबाद 
गुजराती में हुआ । अपका पहला कहानी आग्रह 'लिकुज' सन्‌ १९२२ में 
प्रकाशित हुआ तथा पहला उपस्यास 'बिदा' सन ह६२४ ह लिखा गंदा, 
और सन्‌ १९२७ में अकाशित हुआ । अब तक आपको निश्नाकित 
पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है : द 
& उपन्यास 
१. विदा, सन्‌ १९२७, अ०, गंगा पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 
२. विजय, सन्‌ १६३६, हि हे ५, 
है. विकास, सन्‌ १९३८, ५ हर े 








हे के प्रथम 
संस्करण के ही दिसे गये हैं । 
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एक परिचय | [| ग्र 





४. बयालीस, सन्‌ १९४७, प्र०, ज्ञान-मण्डल लि० बनारस 

५, विसर्जन, सन १९४९, प्र०, आत्माराम एण्ड सं० दिल्‍ली 

६. बकसी का मजार सन्‌ १६४७, प्र०, भारती-प्रतिष्ठान, कानपुर 
७. विषभखी, सन १६४८, प्र०, श हर 

. बेंदना, सन १०९७६, प्र०, भारती-साहित्प-मच्दिर, दिल्‍ली 

/ विश्वास को बंदी पर, संत १९५५ प्र०, जोरिएपण्टल बुक डिपो, 


दिह्ली 


। 


हा 





नली 
हा 
स्ज्की 


» बन्द्रना, सत्‌ १९६१, प्र०, भारती-साहित्य मन्दिर, दिल्‍ली 

वंचना, सन्‌ १६६२, प्र०,. राजपाल एण्ड सं० दिल्‍ली 

विनाश के बादल, सन्‌ १६६३, प्र०, हिन्द पाकेट बुक लि० दिल्‍ली 

, विपयगा, सन्‌ १६६४, प्र० जिज्ञासा प्रकाशन, कानपृर 

« बन्धनविहीना, संत १०६४, भ्र०, ,, सर हे 

(, ब्यावलेन, से १९६४, प्र, के हर रे 

कहानी-संग्रह 

, निकेज, रात १६०२, प्र०,. हिन्दी-गल्प-मालाकायलिय, काशी 

« आशीर्वाद, सन १०३ ४, प्र ०, गंगा-पुस्तक-माला-कार्या०, लखनऊ 

, दो साथी, सन १९५०, प्र०, भीष्म एण्ड बदर्स, कासपुर 

. नंबधग, सन १९५४३, प्र० सीता प्रकाशन, कानपुर 

, बिधाता का विधान, सन १०६१, ५४०, गंगा पुस्तक-माला कार्यालय, 
लखनऊ 


० आ 
ऊ सह कक हट ः 
ईए. डी. ही... हहचरे 
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के. अन्थ 


ड्डढं 


दर 





अट 


एकांकी-संग्रह क्‍ 
१. विवाह-विज्ञाट, सत्‌ १९४८, प्र०, हिन्दिया प्रकाशन, दिल्‍ली 
१ अधिकांश समीक्षकों ने श्रीवास्तव जी के उपच्यासों पर समीक्षा 
लिखते हुये, 'निकून्ज', 'तवयुग', 'आज्षीर्वाद' का उपन्यास के रूप 
में उल्लेख किया है, किन्तु थे उपन्यास नहीं कहाती-संग्रह हैं । 
समीक्षकों को भूल-सुधार कर लेना चाहिए । 








अमर + 
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की अनुवाद 


_ भ्रध्ययम किया है तथा उर्दू और संस्कृत 


[ अमर काया लिखी सीष्रतापनारायण लीबास्तक 


कल न्‍कन्माला जा पासय , 

| लखनऊ 
अल हजिरीं टामाजाकों के 
जावानी भाषा | उयस्यास 'औओ सुडया कोरोंशी $ अप्रेजी म्करण 
मस्प्रग टाइम केस का हिन्दी रूपासवर है $ | 


१, पांव बडी आर, २ लें 67%%*, ७४४, 





| बह पुस्तक जावाती उपच्यासकार 


उक्त पुस्तकाकार प्रकाशित साहित्य हें; अलिर्लि, आपका विषण 
साहित्य पत्र-पत्रिकाओं में बिखरा पढ़ा है, जिस में कहानियां, कविता, 


भ्रः 


निबन्ध आदि हैं । इस सामग्री से जाष बारा पे यो होडके उपनाम से 


लिखे गए हास्य-व्यंग्य-निबस्ध विशेष महत्वपूर्ण है, जी शीक्ष ही सबम्पा- 
दित करके पुस्तकाकार प्रकाशित किए जा रहे है । 

श्रीवास्तव जी की रचनायें मुख्यतः इस पत्रन विकाओं में इकाशिंत 
हुई हैं: 

हिन्दी-मनों सूजन [ कासिप २. ) ४ हल्यू [ ं तो ) ५ मयाद! । घर वा ]! | 
माधुरी (लखनऊ), सुधा (लखनऊ), भ्रमा (कानपुर), खबार (कानपुर ), 
कर्मयोगी (प्रयाग), गुलदस्ता (प्रयाग), माया (प्रधाग), प्रहाप 
(कानपुर), सारथी (दिल्ली), चाँद (प्रयाग), सुमिर (कामपुर ), 
(बस्बई) आदि | 

समय-समय पर आल इण्डिया रेडियो से अनेक बातयिं भी प्रसारित 
हुई हैं। अनुमानतः, श्रीवास्तव जी करीब बीस हजार पृष्ठों का सताहित्य- 
सृजन कर चुके हैं | आज, आयु की साठ सोढ़ियां पार कर अं 


बाद भी, वे सृजन-सत में पूर्ण क्रियाशील और जागरूक है । 





श्रीवास्तव जी के अध्ययन और अनुभव का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक रहा 
है। आपने हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी और बंगला के साहित्य का विशेष 
री पर्याष्त 

















एक परिचय | ड़ 


परिचय है। इतिठास, अध्यात्म, दर्शन, विज्ञान, ललित साहित्य और 
समसामधिक राजनीति आपके विज्ेष प्रिय विषय हैं। न्‍्यायाघीण के रूप में 
आवको विविध प्रकार के व्यक्तियों, परिवारों और सामाजिक समृहों के 
असाधारण और जदिलतम पक्षों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने का 
विशेष अवसर प्राप्त हुआ है । 
बैचारिक दृष्टि से श्रीवास्तव जी किसी बाद की सीमा में संकुचित 
नहीं हुए हैं । बीद अ तुसन्वानकता उन्हे किसी बाद की रज्जु में संग्रधित 
ही करना चाहिगे, तो वह मानवतावाद ही कहा जा सकेगा । जीवन- 
दर्शन के रूप में वे गांधी-दर्शन के शाश्वत और सार्वभौभिक जीवन-मुल्यों 
से विशेष प्रभावित हैं। फलत: विराट राष्ट्रीयका का सव: उनकी 
समस्त रचनाओं में मुखरित रहा है । साहित्यिक प्रवृत्तियों में प्रकृतिवादी 
गधार्थ उर् ग्राह्म नहीं हो सका है तथा प्यूरिटत आदर्श संदा अव्या- 
बहारिक प्रतीत हुभा; गत्य बरोधक रूढ़ियों से उन्‍होंने विद्रोह किया है 
तथा लोकमंगलकारी परम्पराओं का प्रबल सम धन किया है । नवीनता 
और प्रयोगशीलता उन्‍हें सदा प्रिय रही है, विल्तु प्रयोग उनका साध्य 
कभी नहीं रहा है। उनकी कला-कृतियों में मनोविश्लेषण की प्रक्रिया 
प्रकत रूप मे उपलब्ध हुई हैं, किस्तु फ्रासड के सिद्वास्तों का बलात 
क्षपस्पासी करण नहीं है; उनकी कला सामाजिक च्यामन्समानता का 
निर्दिचत सन्देश अवश्य देती है, किस्तु मार्सवादी दुराग्रह का घीत्कार 
कहीं नहीं है; परावबादी सांस्कितिक मूल्यों को अन्त सलिला अपनी 
संजीवनी शक्ति से उनके सम्पूर्ण साहित्य को संपुष्ठ अवश्य करती है, 
किस्तु विस्तत का अवगुष्दत कला के सौन्दर्य 'को आच्छादित कहीं नहीं 
करता है, अपितु सौन्दर्य में वृद्धि ही करता है । प्रेमचन्द-युगीन 
कथाकारों में सम्भवतः केवल प्रतायनारायण जी श्रीवास्तव ही ऐसे 
कलाकार हैं, जो बादों' के जलयानों में लटक कर साहित्य-सिन्धु के 
संतरण का प्रयास न करके कलातरी के सहारे साहसिक मार्ग से ही: 
अपने लक्ष्य की ओर गतिशील हुए हैं । 
















जा | [ अमर कबाशिल्ती श्रीग्रवायनारायण जोबाग्तब 


प्रीवास्लथ का अजाकार अथल या और 





श्रीप्रतापनारायण जी 


समाज के प्रति सवधिक संवेदनशील हडा है । उनका साहिटय आधुनिक... 
काल की सामाजिक, साॉस्कृतिक और राध्डोय गलिबिधियों का अधिकृत 


देप॑ंण है। यदि कोई शोख-कर्ता उनके उतस्याशों का इस कम -अकसी 
का मजार, विदा, विजय, विकास, अधालीस, विशजन, बरदना, जंदमा, 
विश्वास की बेदी पर, बचना, विनाटा के बादल न अनुता लत कर, सी 
उसे स्पष्ट रूप से सन श्य/ुक से १६६४ तक की भारत की भॉडकातिक 
और राष्ट्रीय प्रवुत्तियों तया परिवर्तन-प्रक्रिया का कमबंद, समग्र, संजिम- 


हट और कलात्मक चित्र आप्त होगा । यहीं सॉहिकृतिक लिशयण बम 


साध्य और प्रयासअऊरय मे होकर स्वाभ। बिक और अचेवन हब में # जा! रे |; 
इस तलस्पर्शी प्रयोजव और जीवन-मर्म को उपलदिध था सिद्धि कबा« 
तत्व और सौंख्र्य भावना को ममडित किये बिता आानुध गिक रूप से हुई 
है । वस्लुत: राष्टोय चेजना और उदाल सामाजिक मूह्यों का तस्ब उनके 


संम्पर्ण कथा-साहित्य में अप्रतिहत बेस से उसी प्रकार प्रबामान है, जैसे . 





मनष्य-शरीर में सहालों घमतियाँ और शिशाएँं आंदशा कब में ॥ल. 
संचालन करती हुईं दारीर के बाह्य सौख्दर्य की सं ७ जि तो करती ही है, साध 
ही साथदारोर को भी सशक्त करती हैं । लीबास्लब भी की कहा को गह 


विशेषता उन्हें महान राष्ट्रीय कथाकार के पद का अधिकारी बना देती है । 


श्रीवास्तव जी कथा-शिल्य की दुष्टि से हिन्दी -क्याकारों में अग्रम 
पंक्ति में समासीन हैं । उनके उपस्याज्ों की सावयबी सश्लिप्टला का गुण 
विशेष उल्लेखनीय है। वह उपस्यास में विभिन्न सावों का उपयोग सफल 
रसायनशास्त्री की भांति काँटे से नपी-सुली सात्रा में करते है और अपनी 
तेजस्वी प्रतिभा की आंच से सिद्ध साहित्यिक रसायन की सुष्दि करते हैं। 
'इसी लिए उन्होंने सदा अखण्वित और सर्वागीण कमाकृतियों को जन्म 
दिया है; और विशुंखनता तथा असम्बद्धता के प्रचलित दोष से 
सर्वंधा मुक्त रहे हैं। उसका प्रत्येक उपस्यास सुसंगदित और संतुलित 
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(# 29 बषरचयक फ्रकपपकषयत पर 


एक परिचय | [ छू 


गद्यात्मक महाकाव्य है-उनमें महाकाव्यों की प्रबन्धात्मकता को सम्पूर्ण 
गरिमा ददधादित हुई है। श्रीवास्तव जी के उपन्यासों की लोकपियता 
और महनीयता का यही आधार है । द 
श्रीवास्तव जी के उपस्यार्सों की विषय-वरत अत्यस व्यापक और 
विस्तत रहो है । बेयक्तिक किया-कलापों से लकर अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं 
तक को उन्‍होंने अपने कथानकों मे समाविष्ट किया है, व्यप्टि को समस्याओं 
से लेकर सार्वभोमिक समस्याओं तका को रूपावित किया है । भारतीय 
जन-जीवन की अधिकांश विधटनकारी समस्याएं उनको लेखनी से छूटने 
नहीं पायी हैं ओर रम-भद, दासता, पुृजीवाद, अन्तर्राष्ट्रीय संधर्ष आदि 
विश्वव्यापी समस्याओं ने भी उतके उपस्यार्सों में यर्ेष्ट स्थान पाया 
है । साधाजिक व्याधियों के सूक्ष्म पर्यवेक्षण और विश्लेषण के कारण 
नकोी कृतियां समाजशास्त्र के भावी शोधकर्ताओं के लिए महत्वपर्ण और 
राचक विपय बन गई हैं तथा विपय-बस्तु की असीमित और असंकचित 
पृष्ठभूमि के कारण साथभौमिक साहित्य का अपरिहाय अंग हो गई हैं। 
प्रीप्रतापतारामण जी श्रीवास्तव इस प्रचार-युग में मौन-मक रह 
कर विगत ततालीस वर्षा से साहित्य-साधना कर रहे है । लेखन उनका 
व्यवसाय कभी नहीं रहा है। अन्तःप्रेरणा से निर्देशित होकर ही 
उन्होंने सािता-सजन का कार्य किया है। उनके बैयक्तिक जीवन ओर 
साहित्य में अन्तर नी है। निजी जीवन में वह सुसरक्ृत, सच्चरित्र, 
कम निष्ट, उदात्त, संवेदनशील, सहुदय और संतुलित व्यक्ति हैं और उनके 
4 क्तिक जीवन की इत मान्यताओं और मूल्यों से उनका सम्पूर्ण साहित्य 
सम्पक्त है । उन्होंने व्यक्ति और समाज के श्रेय और प्रेय में कोई भद- 
करण नहीं किया है। सम्भवतः:; इसीलिए उनके उपन्याक्त हिन्दी के 
स्थायी उपन्यास-साहित्य का अपरिहायय अंश बने हुए हैं। चालीस वर्षो 


पूर्व लिखे गये उनके उपन्यासतों में आज भी आकर्षण, तवीतता और 


सौन्दर्य की अनुभूति होती है, तथा उनका नया साहित्य भी ओज और 
तेज से संचालित है, नूतन सौन्दर्य और माधुय॑ से ओतप्रोत है । 


























जज] [ अमर कबाशिल्पों श्रीप्रतापनारायण चीवास्तद 


श्रीवास्तव जी का साहित्य हिस्दी-जगत में बिशेष लोकप्रिय इज 
है । आपके 'बिदा उपन्यास की ही प्यास हजार हों अधिक प्रॉतिर्शो 
बिक बकी हैं तथा अन्य कुतियों के भी अनेक संस्करण प्रवा! शिव हुए है | 
आपके अनेक उपय्याों के विभिश्न भाषाओं में अनवाद हुए है । विशेष 
श्रीमती अम्बिका अम्वाट द्वारा कि! गाए विदा और 'विषमली' 
मलयालम अनुवाद तो दक्षिण में अत्यविक समाइुस हुए है । आपकी 
अनेक कृतियाँ काशी, गुजरात, पंजाब जादि विश्वविद्यालयों के ग्नावक 
और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में रह चुकी हैं। पाँव तू वियाँ विभिन्न 
सरकारों से पुरस्कृत हुई हैं । कथा-साहित्य के मर्धस्थ समीक्षकों नें 
आपके कृतित्व का समुचित मुल्याँकन किया हैं । 
ऐसे महान राष्ट्रीय उपन्यासकार श्रीप्रतापनारापण जो ओीवास्तव 
के सम्पूर्ण साहित्य को पाठकों और शोष-कर्ताओं के लिए सहज सुलभ 
करने की दृष्टि से 'अमर कथाशिल्पी स्सज... 











है श्रीपरतापना रायण श्रींबार 
अधावली' का भरकादान किया जी रहा है, जिसमें लगभग परत्चीस भागों 
में उनके समस्त साहित्य की प्रकाशित करने का प्रयास किया जाएगा । 
अस्तुत पुस्तक इसी प्रयास का परिणाम है । 





इस व्यमसाध्य ओर अमसाध्य विशाल प्रकाशन-कार्य क्रम का शुभा- 
रम्भ साहित्यानुरागी श्री रामकुमार जी मिश्र के अदमग्य उत्साह जोर 
अनवरत अध्यवत्ताय से ही सम्भव हो रहा है । इसकी जाकपंक रूप 


सज्जा कलाप्रेमी श्री बसस्तजी कपूर की परिष्कृत अभिरशव का परिणाम 


है । इस अनुकरणीय कार्य के लिए उक्त दोनों महानुभाव हमारे हथा 
हहिन्दी-जगत के बधाई के पान हैं । 





त्रिपाठी 





'साहित्यायन रा क्‍ शम्सूर 


४०८ /१२१, पी० रोड सम्पादक 
कानपुर श्रीप्रतापतारायण श्रीवास्तव 
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इतिहास के तलस्पर्शी विद्वान, हिन्दी के अनन्य संवर्धक 
कुदाल शिक्षक, सफल निबन्धकार 
मान्यवर पं० लक्ष्मीकान्त जी त्रिपाठी 
[भूण्पु० अध्यक्ष, इतिहास-विभाग, क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर | 
को 
सादर 
भेंट 
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पिस इहन्डिया | 
बेद्यत प्रवाह की भाँति मिस इस्डियाँ के निर्वाचन का जयघोद 
उस छोटे से पंडाल को भेद कर दिल्‍ली को मुखरित करने के उद्योग 
में संलरत हो गया। सहस्रों नेत्र उस नवयौवना को देखने के लिए आतुरकिय 
हो उप्तके अनपम सौन्दर्य-जाल में फेंस गए, और जब मेयर ने उसके शिर कोश आओ 
विजय-किरीट से सुशोभित किया, तब तालियों की गड़गड़ाहद से पंडाल गूँ 
गया । बवक-मण्डली उस तव-निर्वा चित 'मिस इण्डिया को बधाई देने के लिए हिआ। 
उद्विस्नस हो उठी, और उसके समीप पहुँचते के लिए एक दूसरे को धकेलती हुईओ 
आगे बनी । स्वयंसेबकों के जत्ये उसकी गति को रोकने के लिए पंविनबद्ध होकर 
खड़े हों गाए, परसण उस समझ बगे को रोकना उसको शक्ति के बाहर हो गया 
उनकी सहायता के लिए जब पुलिस मौर समारोह के दर्शक फोजी जवान भा 
बढ़ें, तब वह बड़ी कठिलता से कछ-बुछ सका, परत वे भी उसी भांति साबिः 
हुए जैसे प्रव एवावन को घारा के समक्ष मिहुदी के मकान होते हैं। मंत्र प 
अवस्थित युवतियों का समूह भी आशंकित होकर वर्त नयनों से उस हप-प्रवा 
को देखने लगा । निर्वाचिक मण्डल के अधिकारी उनको सुरक्षित निकाल ले 
जाने के लिये व्यस्त हो उठे। वे इधर-उधर दौड़ने लगे, परन्तु प्रत्येक निकासी 
जनाकीर्ण था | हार कर वे भी उस प्रवाह को रोकने को लिये सन्नद्ध हो गए शो 
इसी समय एक सवयुवक फौजी जवान, जो वेप-भूषा से वायु सेना कौ 
कोई पदाधिकारी प्रतीत होता था, रंगमझूव पर दौड़कर चड़ गया और माइक मेआ 
उन्हें शान्त रहने के लिये उद्दोधघन करते लगा। उसने पृछा---'आप क्‍या चाह 
हैं ? इस प्रकार गड़बड़ करने से आप जलसे को बिगाड़ रहें हैं।” 













हम मिस इस्डिया' को बधाई देता चाहते है ।' भीड़ में से किसी ने 
उत्तर दिया । 

सहस। मिस इन्डिया' माइक पर आकर बोली -.मदि आप लोग शॉवि 
के साथ अपने-अपने स्थानों पर बट जानें, तो मैं अपने का उपक्ृण समझती । 
अपने भाहयों की बधाई लेने के लिए मैं स्वयं ठ्यग्न हैं ।' 

युवक मण्डली उन शब्दों के प्रभाव से बिल्कल शास्त हो गई | 

मिस इन्डिया' अपने प्रभाव से स्वयं चकित की गई । उसने ।क जी 
दृष्टि उस आत्र युवक पर डाली और कहने लगी -भाइयो, मैं आप 
लोगों से एक निवेदन करना चाहती हूँ ।' 
द समह के व्यक्तियों ने चिहछा कर कहा--करहिए, कहिए 
आवाज़ से पंडाल गज गया । 
द मिस इन्डिया' अपनी शनित समेडवे हार बओीली - आइयोी, हमार देश 
पर चीनी आक्रमण से जो विनाश के बादल घमद रह है, उनसे आप सन्नसे 
अधिक परिचित हैं। हम सबका यह पावन कर्सब्य है कि हमे ल्नजनभन में 
उनको बिखेरने में लग जाये। आप लोगो ने जो यह अद्भूज सगमान देकर मन 
गौरवान्वित किया है, उससे मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं इस महान पर्य या 
में अपनी ओर से कोई आहुतति प्रदान कछू । मैंत अवना जीवन देश के लिए 
पमपित कर दिया है। मैं मन से देश-सेविका, सेन से लगे जेते का अपना कर 
अपने इस गौरव प्रदान करने बाले विजय-किरीट के द्वारा धन सचय काने 
का निशचय करती हूं, और इसी उद्देश्य से इसको नीलाम पर बढ़ाती हूँ, जिस 
।र उपस्थित भाई-बहिन' अपनी बोलियाँ लगायें ।” कहते हुए उसने वह किडीहट 

में छेकर जन-समह के समक्ष किया । 
जन समूह विचलित हो उठा । एक युवक ते बोली मगाई---पक मौ 





[2१ 


चुनको 











पु । 

ः वायू सेना का अफसर, जो अभी तक 'मिस इतट्हिया' के समीप मंच पर 
डा था, उसके हाथ से किरीट लेकर नीलाम करने छगा | 

रे [वकों का समूह आवेश से भर यया । वे बोलियां लगाने बगे। 
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ध्यावर्तन | [ ३ 
लोगों में होड़ लग गई, भौर बोलो प्रतिक्षण बढ़ने लगी । कूछ देर में बोली 
पाँच हजार तक पहुँच, क्षण भर के लिये ठहरी । वायु सेता का अफसर बोली 
दोहराने लगा । जब बह एक-दो कह ही रहा था, और उसकी भाव-भंगी से 
यह प्रतीत होने लगा कि वह समाप्त कर ने वाला है तव एक यूवक ने कुर्सी पर आह 
खड़े होकर बोली लगाई- छः हजार । तुरतत उसके प्रत्युत्तर से एक दूसरे हर मु ः 
यवक ने सात हज्ञार की बोली दी । दोनों में होड़ लगा गई, और बोली दस | 
हजार पर जाकर पनः रुकी | तब एक तीसरे युवक ने, जो अभी तक मौन खड़ा हा 
था, आवाज दी--ग्यारह हजार । दूसरा युवक मैदान से हट गया । अब पहले हम 
और तीयरे में बदा-बदी होते लगी । एक-एक हजार की बोलियां छगते लगीं | 
सबके नेत्र 'मिस इन्डिया' से हंठ कर उन दो नवयुवकों की ओर अठक गए। पे 
बोली अविराम गति से बढ़ रही थी । जब वह पचास हजार पर जाकर रुकी, का 
तब पहले युवक को उसके साथियों ने कर्सी मे उतरने और बोली समाप्त करने 
का आग्रह किया, परसु उसने किसी पर ध्यान ने दे॥र. एक्यावन हजार बोल 
दिए, उसका प्रतिहवल्दी रुक कर अपने साथियों की और उनका मस्तव्य जानते केश 
लिये, देखने लगा । रे 
प्रथम बोली लगाने वाले युवक ने आवेशपूर्ण स्वर में कहा--“आइये यु 
आइये, अपने बल-बुते पर बोली लगाई । दोस्ती की तरफ क्यों देख रहे हैँ ?'॥ 
उसके प्रतिद्वन्दी ने मुस्कराते हुए कहा-- यदि मेरे पास भी उतने 
उद्योग-परधे, कल-कारखाने होते तो मैं” धर 
“अच्छा, जब आप हार मानते हैं, तब अपने दोस्तों से पूछ लीजिये। । 
आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।” कि 
प्रतिद्न्दी ने चोट खाए साँप की भांति फूफकारते हुए कहा--/हज् हे 
हुजार की बोली लगाने से बहुत देर लोगी । मैं एक लाख की बोली लगाता हूँ . 
जन-समह ने ताली पीट कर बधाई दी। अभी तालियों की गडगड़ाहओ 
समाप्त भी न होने पाई थी कि पहले युवक ने दो लाख बोल दिए | " 
तमाशाई फिर तालियाँ बजाने लगे, और चकित होकर उमको देखो 
लगे । 'मिस इन्डिया' अपलक उसे देख रही थी। उप 
















































४] [ ग्यावतंन 
अब बोलियाँ लाखों में बढ़ने लगी | छः लाख पर बोली पुन: धाण भर 
“हम के लिए ठहरी | प्रतिद्व्दी ने अपने मित्रों से परामर्स कि 
उत्तर दिया। सात लाख सबके मना करने पर भी बोल दिए । 


; छ] 


था और फिर. उसने 


सहर वायु सेता का अफसर सात लाख की बोली दो/र। में ठगा । 
के साथ अपर नरथम यूवक ने कुर्सी से सीचे उतरते हुए बोली लगाई--'आठ लाख ।' 
अपने भाइयों प्रतिदवन्दी के मित्र उसको घसीटते हुए पंडाल के बाहर ले जाने लगे। 


युवः वह छूटने के लिये अपने हाथ-पैर पटक रहा था, परस्तु वे उसको छोड़ते से थे | 
'मिः मिस इल्डिया' की दृष्टि उसका अनुसरण कर रही थी। 


दृष्टि उस 3 जातै-जाते उसने नौ छाख की बोली छगा ही दी । 
लोगों से एक वायु सेचा का अधिकारी नौ छासत्र की बोली दोहराने लगा । 
.. समू प्रथम नवपयुवक ने तुरत ग्यारह लाख की बोली लगाई । 
आवाज़ से ५ इस समय तक प्रतिद्वन्दी के साथी उसको बाहर घसीद छे जाने में सफल 
'मिहो गये थे । 
पर चीनी अ पंडाल में सन्नाटा छा गया । नीलाम 


बोलने वाले ने थोड़ी देर बोली 

अधिक परिदोहरा कर ग्यारह लाख पर समाप्त कर पमिस इनल्डिया' के किरीट को उसकी 
उनको बिखेओर बढ़ाते हुए कहा--' बधाई है, यह हुकुट भारत की विजय का चिन्ह है 
गौरबान्वित जो चीन के ताबूत पर एक कील की तरह साबित होगा । बधाई [४.... 
में अपनी भे. युवक ने आगे बढ़ते हुए कहा---'मैं यह उनके हाथ से ग्रहण के. # 
प्रमर्षित करज़ेनकों मिला है।” कहते-कहते वह मंच के समीप आ गया और अपलक दृष्डि 
प्रपने इस में मिस इण्डिया को मिरखने लगा । 

का निश्चय 'मिस इन्डिया' क्रिरीट ले कर काँपते पगों से आगे बढ़ी इसी 
र उपस्थित युवक के कच्धे पर हाथ रखते हुए कहा-.' पहले आप र 

पथ में लेक... “इस समय मैं आपको चेक दे सफता हूँ ।” 
* जन. “आपको कोई पहचानता है ?” भेयर ने संदिग्ध दृष्ठि से पछा । 

 पए।!/... “दिल्ली ही क्यों, तमाम भारत में पमणजाज ग्रूप मिल्‍्स' के एकमानर 
की वायामी सर ब्रजमोहत दास को जानने-पहचानने बाड़े पेहुत निकल आएंगे। हैं 

ड़ा था, ऊ ब्रजमोहनदास का बड़ा पूत्र हूँ ।/ 





समय मेयर 
कम चुकता कीजिए |” 
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व्यावतंन ] 

इसी समय प्रतिद्वन्दी ने व ते हाए कहा---' मेयर गहोंदय, आप 
बेखटके इनकी चेक स्त्रीकार कीजिये। इतनी रकम दी में जमानत करता हेँ । 
आप मेरे परिवार से परिचित हैं, ओर में भाई रमणीमीहन जी को जानता हैं 
बम्बई के ताज होटल में कल्याणचंद के पुत्र श्षीकात्स के विवाह के उालक में 
दी गई पार्टी में आपका परिचय प्राप्म हुआ था। बहे इतनी जरदी भूल गए, 
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परन्तु मैं इन्हें अच्छी तरह पहचानता 
विजय किरीट जीतने वाले यबक, स्मणीमोहटन की दिए अपने प्रतिट्वन्दी 


रमणीमोहन ने मेयर से धीमे स्वर में का आप मर्ज हैनऊ मा पे 


जलाकर 


अपदस्थ न कीजिए | 

मेयर ने उसके हाथ से चेक लेते 
रकम बहुत बड़ी है, और दिल्‍ली में आप नए हैं, इसलिए '*' 

'यह कोई अखरने वाली बात नहीं है। रुपयों के लेन-देन में सावधानी 
बरती जाती है । 

चैक प्राप्त कर मेयर ने 'मिस इन्छिया को स्वर्ग-किरीट देने का संकेत: 
किया । बह बड़े ध्यान से उसकी ओर देख रही थी | यबक ने भी उसकी जोर 


देखा, और बह संगवे उसके सम्मुख उपस्थित हुआ । 
यवक मे अपने दोनों हाथ उस विजय-सि 
फलाए, किन्तु मिस इन्डिया' से अपनी मुस्कान दबाते हार लाझा 


शिर ज़रा नीचा कीजिये ताकि में आपको पहना रावां | 
“आप हाथ में थे दीजिये | रमणीमोहत ने उसके अद्जन सौर्वय ये 


निरखते हुए संकेत किया । 
'किरीट मस्तक पर शोभा पाता है / कहती हुई बह मुस्कराई । 
“(किन्तु यह सर्वेश्रेष्ठ सुन्दरी का आभपषण 
तब क्या आप इसे सर्वश्रेष्ठ युवक्ष का आभषण नहीं बनने देंगे ?” 
प्रतिदवन्दी यवक बीच में बोझ उतठा--'बयों नहीं, रानी का प्रस्क 


ए्‌॒ कहा आप कछ ख्थाल ने कर | 


को ग्रशरण कहने के: 
बीए 7227 






जशिर पर ग्रहण किया जाता है ।” 





६] [ व्यावतंत्र 


२] पीछे भीड़ से किसी युवक ने आवाजा कसा-'चप्पलों की भी जगह वही 
है ।” कहकहों से पंडाल यूज गया, किसखतु रमणीमोहन ने उत्तर दिया... 'चप्पलों 
“हा का तोहफ़ा उनके लिए है जो भीड़ में मंह छिपाते हैं ।' 


उत्तर दिया किसी दूसरे युवक ने कहा-- भाई बिगड़ते क्यों हो ? मीठा लाने वाले 
सह को कभी कड़वा भी खाना पड़ता है |" 
के साथ अप एक तीसरे ने कहा-' भाई, आपको दोनों मुबारक हो विनय-किरीट 
अपने भाइयों और चप्पल भी !” 
४2५ कहकहों से पंडाल गूंजने छगा। 

मि प्रतिद्वन्दी युवक रमणीमोहच के पक्ष में बोला - "यह सब भाग्य की 


दृष्टि उस 3 बात है| जिनके भाग्य में विजय-मुकुठ है वह सम्मुख है, और जिनकी किस्मत 
लोगों से एव में चप्पल हैं, वह पीछे भीड़ में छिपे हैं ।” 

... समू उपस्थित जन समूह हंसने लगा | 

आवाज से प मेयर ने कहा--“आप लोग व्यथथे की बातों में समय बरबाद न कीजिए। 
क्‍ 'मिद्देखिए 'मिस इन्डिया' प्रतीक्षा कर रही हैं। आइये श्री रमणीमोहन जी अपना 
पर चीनी अ पुरस्कार ग्रहण कीजिए ।” 


अधिक परिदि “मिस इन्डिया' मुकुट पहनाने के लिए आगे बढ़ी । ज्यों ही मुकट उनके 
उनको बिखर से छुआ, त्यों ही उसने उसे हाथ में ले लिया, और बड़ी शीघ्रता से 


गौरवान्वित जिस इन्डिया' के शिर पर रखते हुए बॉला-“अब मेरी यहू तुच्छ भेंट 
में अपनी ओ (दीकार करने की कृपा करें ।” 

द प्रमपित कर पिस इन्डिया' ते उसे उत्तारते हुए कहा-"दी हुई वस्तु मैं कैसे हे 
अपने इस प्रेधकती हे [! ह क्‍ 

६8 निश्चय :... “आपकी दी हुई वस्तु का सौदा हो गया, अब यह मेरी वस्तु है, 
पर उपस्थित ओर मेरा उपहार है। ” कहता हुआ वह मंच से वापस उतर आया। तालियों 


पथ में लेक । गड़गड़ाहट से पंडाल पुनः गूंजने छगा । 


8. ७... मिसइन्डिया' चकित होकर उस युवक को भीड़ में दृढ़ने छगी परन्तु 
82 आओ ः 
पए। है किस ओर कहाँ अदृश्य हो गया, कोई न जान सका । 
- जा 'मिस इन्डिया! की सखी शेफालिका न उसके समीप आकर फहा--'अब 
ड्ाथा,उछ........ क्‍ क्‍ क्‍ 














व्यावर्तत | [७ 
चलिए, यात्रा-समा रोह में सम्मिलित होइए | अब उसे युवक का पता नहीं 
दय हो गया। क्यों घबड़ाती हों, वें एक दिन 


लगेगा । वह इस भीड़ में अद्‌ 


स्वयं आपकी सेव! में उपस्थित 
“ब्ुप चुप, कया बकती हो । मैं उसको यह किरीठ लौट 


: उसने ठीक किया, बिना किरीट पहने आपकी शोभानयात्री के 
“परन्तु यह मेरा नहीं, उसका है 
“जब उप्तने आपकी उपहार मेँ दिया, तब यह पते: आपका हो गया । 
“परन्तु एक अनजान का उपहार कैसे स्वीकार कर सकती हूँ । 
<क्ष्ती तो चलिए, जे उससे मेंट हो जाय तब वापस कर दीजि 
इसी समय अंन्च सखियाँ उसे बधाई देने के लिए मंच पर आ + रद 


होगा । 


से होती ? 


एगा । 


कमरे में जब रमणीमोहन लौटे, तने वेहे 
को सोडा और ह्लिस्की भेजने का आदेश दे 
पड़ोसी कमरे का यात्री, जो भेमेरि 


आकाश होठल के अपने 


चिच्तित थे। फोन द्वारा मैनेजर 
सिगरेट पीने छगे । इसी समय उनके 

सैलानी था, कमरे के दा प*८ आकर बोला 

सुन्दर है । बादलों के हट जाने से दिन कितना सुहावना है । 

नमस्कार का भैत्यूत्तर देते हुए कहा: 'आइये, पृभारिए । हमारे देश 

अक्टूबर महीने में भाय: आकादा स्वच्छ रहता है, ओर 'ुछ थोड़ी गरमी 


को हो जाती है । आपके देश में अवटूब र बसा रहता है ! 


ध्लगभग ऐसा ही। 

उन्होंने उठते हुए कहे[-7 
बात कर लू । 
"हाँ, हाँ, अवश्य [ए और वहु उठकर 
०आपके बाहर जाने की आवश्यकता नत्त 
एजेन्द से फीन मिलाने को कहां था, शावद यह वहीं है ।' 


“दो मिनट के लिये क्षमों, पीजिए, में 


बाहर जाने लगे । 


बैक के 





ना चाहती हूँ ।' 


पज्मस्कार | भा का दिन बहु 


हीं है, मिस्टर लैम्बर्ट । मैंने र 
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का मिस्टर हस्बर्ट बेड गाए, और रमणोमोहन ने श्थोवर ४ भाड़... 
«8. दलों, वेया आप स्टेट बैंक के एजाड है ।" द 
स्वीकारात्मक सूचना मिलने पर उन्होंने कड़ा. मरा नाम रमजी मोहन 
ल्‍ _ है। 'रमणलाल प्रूप मिल्स' के स्वामी श्जमों हे दास जी को खाता काबई साला 
सा हि में है। मैं उन्हीं ब्रजमोहनदास जी का पत्र है, और परनर ते आठागोबाहड 
कम्पनी का सैनेजिंग डायरेक्टर । मैने ताश दरार अपकोी बब्बई शाज़ा को 
पूचना दे दी है कि बढ़ मेरे हिसाब में ग्यारह लाख हयये आपरी लाखब! मे भरत 
द ्भ दें। सम्भव द है कि उसकी सूचता आपको भीध्र मिल जाये । मैंने राष्टोय 
दृष्टि उस $ का कोष के लिये इसी रकम का दान किया है और ६ चेक काट ही है । थांदि 
द लोगों से एव बम्बई शाखा से आपको सूचता मिलने के पु मेरी बेक भगतान क लिये भेजो 
ः सम “के ऐब आप कृपा कर उसे लौदाए नहीं । उसे आप अयने पास उसे मम 
से ५ * रोक रखें जब तक आपको अम्बई शाखा मे भूचना नहीं मिख जाती । मचना 
. अभि मिलने ९ आप उसका भुगतान कर दीजिएवा । वद्याव वैत पा | परे 
. पर चीनी अ हैहीदय को सूचित कर दिया है कि बड़ बैक को हू किन थे दि आउगे बुक में 
अधिक पर, हर परन्तु इस भय से कहीं आप उसे बापस ने कर देखे इसलिए बपको 
उनको बिखे [चित कर दिया है | मैं आकाश होटल के कमरा नं6 ३३8३ मे रहह है भौर 
ऐौरवान्वित अर दो सप्ताह यहां रहेगा।" जय 
में अपनी ओ.. उप्र में स्वीकारोक्ति मिलने पर उस्होंने बाल चीन बर्ट शश्ही | 
मिस्टर लैम्बर्ट एक दैनिक का विशेध संस्करण मेज पर बे हुए 
।' 


: उत्तर दिया. 





अपने भाइय 


_ आवाज़ 


ममपित कर के नि 
अपने इस गरंगें-“राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के छिए आपका मे | के 
मपने इस ग॑ | 7 उसी कांप के छिए आपका या दान सर्वया उययण # जा ही 


का निश्चय हीं बधाई स्वीकार कीजिए |” 

(र उपस्थित. ईसी समय होटल का खानसाभत् लि 
पथ में लेकर नें के गिलास लेकर आया | द 
. जन. उसे देख लैम्बर्ट उठने लगे | 


[सकी और सोडा जो दोजय तथा] 





बड़ा था, उसोगायद पी लेता ।” द ः 
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. व्यावतंव | [ & 


धहहरिए, में आउके छिए बियर मँगाता हैँ । 

ध्यव्यवाद | आप कप्ट ने कोजिए । 

इलब आप एक ही गेग छीजिएगा। में प्रातः दोपहर की सख्िसठी नहीं 
लेता, परनत आज मन कछ उद्विग्न है, इसलिए सखर की उतनी सनेजी चाहता 
हैं, जिसमें बह स्व जाय : कहते हा उन्होंने गिलासों में मद्रिता डालना 
दारू किया । 

एक दूसरे की शभकामना के साथ वे पीने छगे । 

मदिरा पीते हुए लैम्ब्ट ने पृछा--आप व्यों उद्दिग्ग हैं ? क्या मैं 
आपकी सहायता कर सकता हू ?” 

अशन्यवाद ! कोई खास परेशानी नहीं है। बंठ-बिठाये नाहक ग्यारह 
लाख रुपए पानी भें बहा दिए । 

' वया ताहीं खेले थे ? 

में जआ नहीं खेलता, यहाँ तक कि मैं उस कमरे में नहीं जाता, जहाँ 
खेल शोता है, परस्त आज नीलामी जए में फेस गया ।” 

अब कंसे 7 

अल मैंने अखबार में वहा कि दिल्‍ली में सौन्दर्य प्रतियोगिता होने 
वाली है। आपके देश वी भाँति यहाँ भी सौन्दर्य प्रतियोगिताएं होने छगी हैं। 
आज वहीं समझा देखते मैं भी चला गया । 

आपने मझे वयों नहीं बजाया / मैं भी आपने साथ चलता ।* 

' आपका कमरा बच्द था। शोचा कि शायद आप अभी सो रहे हैं। 

"या मिस दिल्‍ली का चुताव था ? स्थानीय प्रतियोगिताएँ भी होते 








जवह अखिल भारतवर्षीय प्रतियोगिता थी / 
“तब कहिए मिस इन्डिया का निर्वाचन हो रहा था । 
जी हाँ ।' 
"बह भाग्यवती किस आन्य की है ? 
बह नहीं मालम । सम्भवतः वहे दिल्‍ली की सायरिक है ।7 
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“अच्छा ! दिल्‍ली की सुन्दरियाँ क्या सर्वश्रेष्ठ हैं ? 
“आपके उत्तर तथा दक्षिण प्रदेशों के सौन्दर्य में बड़ा अलवर है। इसना 
उत्तर दि. आप सहज ही अनुमान कर सकते हैं कि निबाधित मिस इंडिया दक्षिण: 
अथवा उत्तर की हैं । 
'के साथ “शकक्‍्ल-सू रत से वह उत्तर-भारतीय मालूम होती है ।_ 
। अपने भा “क्या क्रश्मीर या पंजाब ज॑सी हैं! 
ः “आपको हमारे देश की सन्दरियों का बहुत अधिक ज्ञान है ।” कहते 
हुए रमणीमोहन मुस्कराने लगे । 
दृष्टि उः “मैं सौन्दर्य-प्रेमी हैँ । देश-देशों का सौन्दर्य निरखने के लिए, मैं यह 
लोगों से. यात्रा कर रहा हूँ । मैंने संसार के सभी प्रमुख देशों का अमण किया है, और 
| . वहाँ की सुन्दरियों को तिकट से देखा है। भारत में पंजाब और कब्मीर की 
आवाज़ . सुन्दरियाँ सर्वेश्रेष्ठ हैं। आपका क्या ख्याल है ? क्‍ 
। “सौन्दर्य देखने के दृष्टिकोण देश के अनुसार भिन्न-भिन्न होने हैं। ' 
पर चीर॑ “परन्तु गुलाब प्रत्येक देश में सुद्धर माना जाता है ?" क्‍ 
| अधिक " “मेरा मतलब है कि सौदर्य के निरू्पण के लिए कोई निदिबस माप- 
उनको £ दण्ड नहीं हो सकता ।” क्‍ 
गौरवाबि “मैं आपकी बात स्त्रीकार करता हूँ । परन्तु हम लोग मुख्य विषय से 
में अपन॑ बहुत दूर चले गये । आप मिस इन्डिया की बात कर रहे थे ।" 
* हु प्रमपित, “जी हाँ; 'मिस इच्डिया' का सौन्दर्य निरूपण करने में मैं वह्तुत: 
प्रपने ही असमर्थ रहा ।” 
ही निई क्या आपकी द्प्टि में 'मिस इन्डिया' भारत की सर्वश्रेष्ठ सुस्दरी नही है ।' 
'रउप! हाँ, कुछ मेरा ऐसा ही विचार है। भारत की स्त्रियों का सौन्दर्य बाजार 
क्‍ है पथ में | में परख करवाने के लिए नहीं आता । वह घरों की चारदीबारो में बन्द रहता है।. 
के ... क्या मतलब 7? ल्‍ 
 षए।। “यहाँ की सुन्दरियाँ प्रतियोगता में भाग छेने में अपना अपमान समझती 
.._॥ हैं, और हमारी संस्कृति के प्रतिकूल भी बैठता है। भारत की आजादी के साथ 
| हड़ा ७ क्‍ 
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.. व्यावतंन ] हम 
_ इस दिशा में कुछ परिवतंत होने लगा है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत: 
(|... जितना पश्चिम का भक्त हो गया है, उतना वह कभी नहीं था । 
। ० “इसमें आदचर्य की क्‍या बात है ? उत्कष्ट संस्कृति अपना प्रभाव" 

. डालती है ।” 
रा 'यह मैं स्वीकार नहीं करता, परच्तु इतना सत्य है कि हम लोग भधा- 
.... धुन्ध पश्चिमीय वेष-भूषा, रीति-रिवाज का अनुकरण करने हछगे हैं। 
“यदि मेरी बात सही नहीं है तों आप ही इसका कारण बताइए ।/' 








ह . हंम्बर्ट की आँखें मुस्करा रही थीं। 
“इसका कारण यही है कि हम अपनी सभ्यता भूलने लगे हैं ।” 
कर “क्या महात्मा गाँधी स्वयं उसी संस्कृति की उत्पत्ति नहीं थे ?' 
ः कर “महात्मा गांधी विकक्षण समस्वयी थे। उन्होंने संस्कृति की सूक्ष्मता 
अपनाई थी और वेष-भूषा नितान्त भारतीय रखी थी। वह स्वयं भारतीय 


. किसान की भांति रहते थे, और बैसा ही रहने को परामर्श देते थे ।' 
“उत्त समय भारत परतन्त्र था, और आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था।' 
॥॒ समय और साधन के अनुसार वह पहिनावा ठीक था, किन्तु अब जब भारत 
क्‍ ... स्वतस्त्र है, उसकी सम्पत्ति उसको प्राप्त है, तब वहु उसका उपयोग देशकाल के 
.. मुताबिक करेगा । । 
कम “आपका विश्लेषण सत्य प्रतीत होता है ।' 
दे “तब आप पश्चिमीय सम्यता की श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं ।' 
हा “प्रेष्ठता स्वीकार नहीं कर सकता, परन्तु आजकल जो घटित हो रहा 
है वह कुछ ऐस। ही जैसा आप कह रहे हैं । ।' 
'पोसा क्‍यों है, यह आप ही बताइए ? यदि हमारी सभ्यता-भाषा, श्रेष्ठ 
... न होती तो आपके नेता उसे क्‍यों स्थायी बनाना चाहते ? आपके नेता या 
... अ्मणार्थी जब कभी योरोप-अमेरिका की यात्रा करते हैं, तब वे हमारे देश में 
प्रचलित वेष-सषा धारण करते हैं; भारतीय नहीं । 
“यहु एक अपवाद है ?” 
“अपवाद नहीं, हमारी श्रेष्ठता है। आप स्वयं हमारी वेफष-भूषा में 








पक | यावनन 


'श हते हैं ] ह 
धयह आदत है | ब्रिटिश काल से पहनते ढम इसके जाई हो 
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गए हैं 
#श्रप्ठ वही है जो उपादेश हो, गरदर ही और काय में सहायश हो । 
हक . #हस प्रदव पर हम फिर कभी विनार हरे ये, जनी जाप जवनी मसीबत 
अब का कारण कताइए ।" 
(“अजी मसीबत नहीं, सिर्फ एवं महंगा लेख खेल हाला ।! 
“या सिनेमा कम्पनियों में उगको लेते की हीड लगे गई थी, और कया 
आप किसी सिनेमा कम्पती के संचालक हैं ? 
हुए ' नहीं जी, उसके विजय-किरीट को लेने के गिड लग गई थी | 
द “क्या मतलब ? 
हा "मिस इन्डिया बहुत सूझ-बच्च की सुदक्ष सुन्दरी है। उसने बशस्वी 
वह का एक अत्यन्त सुलभ उपाय ढूंढ निकाला 
सुर आपकी भमिका कब समाप्त होंगी ?'! 
(अमित इन्डिया ने सोचा कि बहती गंगा में क्यों ने हाथ थी लिया जाए 
इसलिए उसने अपने विजय-किरोट को, राष्ट्रीय सुरक्षा कोय में धन प्राप्य कशने 
के लिए नीलाम पर चढ़ा दिया। मैंने पाली बोली लगाई। इसरो ने भी 
बोलियाँ लगा३। नतीजा यहू हुआ कि बढ़ा-बढ़ी होने लगी । गैस कई बार 
_ बोली छोड़ते का विचार किया परस्तु खड़े नवयूबकों का दल मझ उलाजत 





0 7 ४ करने लगा। नीलाम का भूत मेरे ऊपर सवार हो गया, और अन्त में ग्यारह 
कि 5 लाख पर मैंने ही उसको प्राप्त किया 
| पर... “बधाई है ! लक्ष्मी-पुत्र ही बात पर कटना जानते हैं। आपके स्थान पर 
... का यदि मैं होता तो मैं भी यही करता । वह ताज कहां है ?ै” 


'कैंने लेकर मिस इन्डिया को फिर वापस पहना दिया ।” 


हक. “दाबाश, यह है वीरोचित कार्प ! मेरी बधाई पुनः स्वीकार करें । 


तुच्छ ग्यारह छाख रुपयों में आपने वहु कीति उपाजित की जो बहुत कम 
व्यक्तियों को मिलती है| 
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“इसमें मुझे कोई अनेतिकता नहीं देख पड़ी, क्योंकि यह भरने राष्ट्रीय 
असन्तृष्ट नहीं होंगे । 


 कोप में जाएगा । पिता जी भी अधिक 
“भारत को इस समय घन को आवश्यकता है, जितना भी मिले वह 
थोड़ा है। आज भारत की सुरक्षा खतरे में है। चीनी आक्रगणकारियों से 
बराबरी पर लड़ने के लिए आधुनिक शस्त्रास्त्र चा हिए, जिनकी उसके पास 
बहुत कमी है।” 
“हाँ, इसीलिए, तो मुझे कोई अधिक खेद नहीं है । 
“यदि आवश्यकता हो तो मैं सहायता करने के लिये तैयार हूँ । 
“घन्यवाद ! ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैंने पिता जी को लिख दिया है। 
“पिस इन्डिया की शोभान्‍यात्रा निकल रही होगी ? 
“हाँ, मैं भी उसमें जाता किन्तु पत्रकारों से बचने के लिये भाग आया 
“मैं मिस इन्डिया को देखता चाहता हूँ चलिए भीड़ में कोई आपको 
पहचान नहीं सकता । 
“मेरी इच्छा नहीं है, आप जाइये । 
“ग्रह कैसे हो सकता है। मैं दिल्‍ली के रास्तों से मावानिफ हैं, आपके 
साथ सुविधा रहेगी । क्या आप मेरी इस प्रार्थना को अस्वीकार करेंगे ! 
"आप नहीं मानते, तो चलिए 
पा दोनों उठ बार सड़े हो गए, और कमरा बन्द केंर मिस इन्डिया के 


शोभा यात्रा देखने चल दिए । 


सुरक्ष 





' ॥ १ र 





रे 

मिस इन्डिया की शोभा-यात्रा देख कर लैम्बट को बड़ी प्रसन्नता हुई । 
बहुत दूर तक जलूस के साथ चलते रहे । चांदनी चौक पहुँचकर लैंम्बर्ट 
ने रमणीमोहत से कहा---भआाइए, कहीं चाय पी जाए।' 

रमणीमोहन ने प्रस्ताव ठालते हुए कहा-- इस बाजार में कोई स्थान 
हमारे बैठने योग्य नहीं है। द 

इसी समय योरोपियन वेषभूषा में एक युवती ने लैम्बंद के कन्धे 
हाथ रखकर उसका ध्यान आकपषित किया। उसने पीछे घूमकर देखा 









'रहर 
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हे ओर पहचान कर मुस्कराते हुए कहा--“बाहु, आप दिल्‍ली में मौजद हैं। 
कहिए कलकता से कब आई ?* 
गए युवती जिसका वर्ण गौर और पीछे रंगे को संमिचंग था और जो 
.. अपनी घवल दन्त पंक्ति का प्रदर्शन लिपस्टिक से रंगे ऑष्टों के मध्य कर रहीं 
थी, मुद्रुल स्वर में बोली--- मैं यहाँ कई दिनों से हैं । 


न्का “अर्थात्‌! 


“यही कोई एक हफ्ते से । 
"कहाँ ठहरी हैं ?' 
आप »र्टिज होटेल में ! और आप !” 
“आकादझ होटल में | 'आइये अपने मित्र से परिचय करा दु।' फिर 
रमणीमोहन की ओर संकेत करते हुए कहा- मिस्टर रमणीमोहन, रमजलाल 
ग्रुप मिल्स के मालिक सेठ सर ब्रजमोहनदास जी के बड़े पूर | आपने आज 


का ही ग्यारह लाख रुपए' * * "।/ 


युवती ने भारतीयों की भाँति हाथ जोड़ कर नमस्कार करते हुए कड़ा+- 
"हाँ, याद आया ! आप ही आज प्रातः मिस इन्डिया के विजय-किरीट व बोली 
इस लगा रहे थे। आपसे मिलकर बडी प्रसन्नता हुई । 


| के रमणीमोहन ने किझिचत संकोच के साथ कहा» जी हाँ. आपका! 





वो अनुमान सत्य है। क्या आप भी वहां मौजूद थीं ?' 

बोः “भला कौन महिला उस अवसर पर उपस्थित होता ना हेगी। यदि 

कर मिस इन्डिया ने सीन्दर्थ-पूरस्कार जीता, तो भापने * * * *॥' 

ला. “उपस्थित समुदाय पर अपनी धाक जमा दी !” लैम्बर्ट ने उसका बावय 
रा किया । 


में रमणीमोहन ने मुस्कराते हुए कहां--/'आपने मेरा परिचय तो दे दिया 
। किच्तु' #$ +११०+ ह 
“जरूर-जरूर श्रीमती जी का परिचय देना भूना नहीं हैं । आपका द्भ 


हैं, > गम मिस मिलर है। कलकत्ते में हम छोग एक ही होठल में ठहरे थे, और 
व्यहमारे कमरे पास-पास थे |” 


| 
पं] 
4] 
ह्य 
| 
| 
कि] 
5] 


-- कह& 
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मिस मिलर ने मुस्कराते हुए कहा--“इससे अधिक मेरा कोई परिचय 
नहीं है । कहते हुए मिस मिरूर निस्संकोच रमणीमोहन का हाथ दबाने लगी, 
जैसे घनिष्ट मित्र आपस में किया करते हैं । 
लेम्बटं ने रमणीमोहन की ओर देखते हुए कहा---“*अबतो किसी जगह 
. चाय पी जाय । वहीं बातें होंगी ।” 
रमणीमोहन ने फीव्वारे के पास खड़ी एक टेक्‍्सी को बुलाया; और 

बैठते हुए किसी रेस्टरां ले चलने का आदेश दिया । 

टक्सी क्वालिटी रेस्ट्रां के सामने खड़ी हो गई । तीनों निःशब्द एक कोने 


की मेज़ पर जाकर बैठ गए ।” 
रमणीमोहन ने मीतू मिस मिलर को देते हुए पूछा--“आप क्या लेंगी 










बताइये ?” 
द “चाय और कोफ्ते मैँगा लीजिए |! 

"तीन पेग छ्विस्की भी मंगवा छी जाए तो केंसा रहेगा ?” 

"हिस्की नहीं, बियर की तीन बोतल मेंगा लीजिए ।” लैम्बर्ट ने सुझाव 
दिया । 
कई रमणीमोहन ने वसा ही आदेश दे दिया, फिर कहा“ मिस मिलर, 
3"... रिट्ज में क्या आप ज्यादा आराम से हैं ?” 

कई कं “हां कोई तकलीफ भी नहीं है ।” 

“क्या आप इन्हें आकाश होठेल में बुलाना चाहते हैं?” हूम्बर्ट ने 
मुस्कराहुट छिपाते हुए कहा । 
"जा “अपने कमरे के बगल का कमरा खाली है। उसमें बड़े (मजे से आ 
[ सकती हैं। आपका क्या ख्याल है ? ” 
पा “आकाश होटल का किराया बहुत ज्यादा हैं। उससे रिट्ज कुछ सस्ता 










है | 77 द 
“यदि किराए की अदक है तो हम लोग बरदाश्त कर लेंगे ? लंम्ब ने 


सुझाव दिया । द 
“धन्यवाद, मैं वहाँ बड़े आराम से हूँ ?” 
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“आप साथ रहुतीं तो हुम तीनों का समय बड़े आनरंद से कदता ॥ 
लेम्बर्ट ने कहा । 

मिस मिलर ने प्रसंग बदलते हुए कहां :- बताइये मिस्हर मोहन 
'मिस इंडिया' आपको कैसी मालूम हुई /” 

“आपने उस पर ग्यारह लाख रुपए निछावर कर दिये । 
पं ता. /उसकी सुन्दरता में कोई कमी नहीं है, परन्तु मिस इन्डिया बहुलाने 
५ योग्य हहीं है ।” 
रु “उस पर नहीं, उसके विजय-मुकूट पर, और भारत की संन्य गत की 
सहायता के लिए । 

“यह सिरफ़ बहाना है। दरभसल आप उस पर मुख्ध हैं ।* 

“यदि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष का प्रश्न ने होता, तब कोई ग्यारह छाज 
क्या, ग्यारह सो भी त लगाता । इसके अतिरिवत नीछाम में मनुष्य बिल्कल पागल 
हो जाता है ।” 

“यदि आप बोली छोड़ देते, तब आपके प्रतिद्वन्दी की मुसीबत हो 
जाती । 





उक अटबए"लपकात 7क९ उपमा+ 
3:47 # / कटी आम 









हु “ऐसा नहीं है, वह भी एक सम्पन्न घराने का है। वह भारत इन्डस्टीज 
। क्‍ के का मालिक है ।* 
दा बे “आपसे कम अवश्य है ।” 
कर बो “मैं ऐसा नहीं सोचता ।” 
हो हे “क्यों ? आप कई उद्योगों के संचालक हैं, और मैंने पंडाल में सुना है 





. कि आपका व्यापारिक सम्बंध दक्षिणी पूर्वीय एशिया के देशों से है। सिंगापुर, 

... मलय, थाइलेन्ड, बरमा, इन्डोनेशिया आदि देशों में आपकी मिलों का भालछ 

में. विशेष रूप से खपता है।” क्‍ 

। “जी हाँ, इन सब देशों में हमारे व्यापारिक सम्बंध हैं [' 

इसी समय एक भारतीय वेषभूषा में एक सुन्दरी ने एक फौजी यवक 

; < के साथ प्रवेश किया । युवती ने उड़ती हुईं दृष्टि उपस्थित व्यक्तियों की और 
. डाली, और मिस मिलर को देखकर उसकी ओर बढ़ी । मिस मिलर उसे बढ़ते 
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देख कुछ त्रस्त हो गई और एक ऐसा संकेत किया, जिसे दूसरे न देख सके | 
युवती की गति अवरुद्ध हो गई, और वह ठिठककर वहीं एक खाली भेज पर 
अपने साथी के साथ बंठ गई । 

कुछ देर तक इधर-उधर देखने के बाद, मिस्त मिलतर उस फौजी जवान 
के पास जाकर मृदु स्वर से बोली--'मेजर सिंह, मालूम होता है कि आप अभी 
आ रहे हैं।' 

मेजर कुलदीप सिंह ने उठकर हाथ भिलाते हुए कहा---'आपका अनु- 
मान ठीक है । हम लोग अभी-अभी अये हैं। 





। । न 
हा श्रीमती सिंह ने मुस्कराते हुए नमस्कार किया । 
तह मिस मिलर ने उनके समीप बंठते हुए कहा--'पिछली बार जब हम 


मिले थे, तब आपने बताया था कि आप फ्रन्ठ पर जा रहे हैं, फिर कैसे रुक 
गये ?” 





“पहले नेफा जाने का आदेश मिछा था; परन्तु अधिकारियों ने उसे 
स्थगित कर दिया ।' 
भ्क्यों शा 
“कारण नहीं मालूम । 
श्रीमती सिंह अपनी उंगलियों के साथ खेल रही थीं, जिसे मिरा मिलर । 
बड़े ध्यान से देखने लगी । । 
मिलर ने प्रसज़ूः बदलते हुए कहा-- आज क्या आप मिस इन्डिया का 
तनाव देखने गए थे ? क्‍ द 
“नहीं गया, परन्तु उसका जुलूस देखकर आ रहा हूँ ।” 
“आपने शायद यह भी सुना होगा कि उसका विजय-मुकुट ग्यारह लाख ॥ 
रुपयों में नीलाम हुआ है।” 
“हाँ, जुलूस में इसकी चर्चा हो रही थी । 


४५% 


“जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी रकस लगाई है, आप उनसे मिलना 
चाहेंगे ? द 
“अवश्य !/! द 





. 35 की. 





क्‍ ।. के र “उन्हें यहीं बुलाता हैं ।” | 
. डाल द ः 


रै5] [ व्यबर्नन 
६६ ह "देखिए वह आपके पीछे बं्े हैं।'' 
क्‍ “शायद वह बहुत बड़े आदमी है ।'' 

लैम्ब “आइये, आपका परिचय करवा # |” छिर श्रीमती सिर की और 

. देखते हुए कहा--'क्या आप दो मिनट का अवकाश मेजर साम गे देने की 

'मिल ऊैँपा करेंगी ?” श्रीमती सिह ने मुस्कराने हए स्वीकृति प्रदान 

मिस्त मिलर ने वापस, आकर रमणीमोह़न से कहा मिस्नर मोइन 

आप मेजर सिह से मिलिए । पदिचमीय भारतीय सेना में आप मेजर हैं।" 

योग्य फिर मेजर सिंह से कहा--आप ही मिस्टर आर« मोहन है जिकोंने आज रा 

.. मिस इन्डिया का किरीट नीलाम में जीतकर ग्यारह लाख हुययों री राधि भार- /ै, 

सहाः पीय!सुरक्षा कोष में प्रदात की है ।”' 
द मेजर सिंह ने बधाई देते हुए हाथ मिलाया । फिर है 


बे के ओर संकेत 
करती हुई बोली---'“आप मिस्टर लैम्बर्ट है- एक मेजानी _ ञ 


संसार भ्रमण के 
क्या, लिए निकले हैं, और भारत में कई महीनों से यश की संस्कालि का 
: रहे हैं। आप भारतीय साधुओं सत्याधियों में बड़ी रुचि रखते 

छ ः लम्बंट ने हाथ मिलाले ह््ए पृछे....*बज़ जायद आवकी फनी के ।"! 
जात॑ /जी हां ! आपकी भाँति वह भी घमगकर | थे अजय लिश्नी हे 
हैं, और जब चीन ने उसे हस्तगत कर लिया, तब भाग कर इस देश में आगई | के 
का “अब भारतीय वेष-भूषा में रहने लगी है ?” रम्रणीमोह़न ने पक्का २ 
“जी हां, क्योंकि उनका पति भारतीय है", मेजर सिह ने उत्तर दिया।...... 


“आइचय को बात यह है कि चेहरे-मोहरे से यह तिब्बती नहीं मालम 





पते | 





अन्‍्ब्ब्_्न्यी 


अध्ययन कर 


५... होतीं।” 
कि! “हिमाचल प्रदेश और तिब्बत में अधिक दूरी नहीं है । हमारे परिवार की 
., सलः अन्य नारियों से बहुत कूछ मिलती हैं। इनकी शिक्षा-दीक्षा यहीं दिल्‍ली में हुईं 
में. विशे है, इसलिये भारतीय सम्यता में बिल्कल रंग गई हैं। 


“चलिए, उनसे अवश्य मिलाइए । उनसे आलाप कर 


मुझे प्रसन्नता ५ | 
होगी [ की 


रा 
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मेजर सिंह ने अपनी पत्नी को आने के लिए संकेत किया । वह सहर्ष 
उठकर आ गईं । 
मित्त मिलर ने स्तेह के साथ उसे अपनी बगल में बैठाते हुए कहा-- 


और, 


' यह जानकर मुझे बड़ी खुशी है कि आप तिब्बती महिला हैं। इन चीनियों के 


कारण सम्य, शान्त व्यक्ति आराम से नहीं बैठ सकते । तिब्बत तो तिब्बत रहा, 
अब भारत पर भी थावा बोल रहें हैं। 

भेजर सिंह से न रहा गया, वह बोल उठे :-- तिब्बत की बात जाते 
दीजिये | वह एक शान्ति-अमी निरीह देश था । वे सैनिक नहीं, भगवान दुद्ध 
; के पुजारी थे। किन्तु भारत को जब उन्होंने युद्ध के लिये ललकारा है. तब 
# समुचित उत्तर मिछेग, । भारतीय जबान चीन को चीनियों के रक्त से रग कर 
. सत्य ही उसे लाल बना देंगे।' द 

“जी हां, आशा तो यही है । भारतीय जवानों की वीरता विश्व-प्र सिद्ध 
है । उन्हें ललकारना मौत को ललकारना है।” लैम्बर्ट ने मेजर के कथन की 
पुष्टि में कहा । 

“अपने देश के निकम्मों अर्थात्‌ च्यांग काई शेक् के अष्ट अनयाइयों 
को हराकर लाल चीन मदास्प हो रहा है ।' श्मणीमोहन ने स्पष्ट किया । 

“जीन को अपने मानव-बल का भरोसा है । मिलर ने ध्यान दिलाया । 

“भूखे, नंगे, संश्रस्त मानवों के बल पर विश्वास करना सबसे बड़ी भूल 
है। कोमिटांग के मुकाबले में छाल चीन की विजय इस लिए हुई थी, क्योंकि 
उनके शासन में चीनी प्रजा सुखी नहीं थी । कोमिटाँग के अधिकारी अपना 
अपना घर भरने में लगे थे। कृषक और मजदूर जनता भूखों मर रही थी । 
उसने अनुमान किया कि कम्यूनिस्ट तो उनके ही भाई-बन्धु हैं, और कथनी करनी 
में कोई भेद नहीं होगा | उनके प्रचार को उन्होंने सत्य माना, और अपनी राष्ट्रीय 
सरकार का विरोध करने लगे । असलियत तो तब खुली, जब वम्युनिस्टों का 
#& अधिकार उन्होंने समूचे राष्ट्र पर करवा दिया, और वे स्वयं सैतिक शासन में 
जकड़े गये । उनके घर उनके नहीं रहें, उनके खेत उनके नहीं रहे, उनकी सन्‍्तातें 






ड्ड 


नकिध्हूः 








लीड 


. महीन पीसती है ।” रमणीमोहन कहकर 


आपके हादिक उदगारों से हम फौजियों 
. भारतीयों ने अपने पेट के लिए. लड़ थे, 
. आन्तरिक प्रेरणा का अभाव था, जि 
. आज भारत माता का जन जन माँ का 
. अपने देश; अपनी जन्म भूमि, अपने घर 


२० | 


उनका ने रहीं और थे स्वयं मनाय से पशु बनाये गए 
जोश के साथ कहा । 


। भेजर मित्र ने कछ 


। 
हैः 


!' 


पद बछ पर स्थापित सत्ता कभी स्थायी नहीं हई, संसार का इनिहास 
इसका साक्षी है।” >मणी मोहन ने अवसर पाकर कहा | 

“तिब्बत पर जैसा अत्याचार और अनाचार लाल ले ने किया है, वसा 
बरबंशता के इतिहास में कहीं मिलता है तो वह चंगेज और तंमर के समय में । 
तिब्बत जो अजातमत्र के नाम से प्रसिद्ध 
ने मिटा दिया है। मैंने अपने माता-पिता-भाइयों को बुरी तरह मरते देखा है । 
यद्यपि उस समय मैं अबोध बालिका थी, तथापि उसकी छाप मेरे मानस-पठल 
पर आज भी अंकित है, और उसकी रेखाएँ इसती गे 
नहीं सकती ।” भावाबेश से श्रीमती सिंह के नयन अश्षुसिक्त होने लगे । 

अब भारतीयों से पाला पड़ा है, उनके दभ क | अब परदाफाश होगा | 
उन्होंने सोते हुए सिह को ललकारा है। भारतीय सि्ठ चीनी अज्भवहे के टकई 
टुकड़े कर डालेगा, और संसार को उसके भें से मूकत कर ही विश केगा |! 

मेजर सिंह सबकी ओर देखकर अपने कथन का प्रभाव ऑकने लगे । 

शान्ति भंगकर उ्ोंने प्रकृति 


“इसमें सल्देह नही कि निरीह लिब्बत की 
लिक दाबितयों की प्रतिक्रिया अब भारभ 





के साथ अक्षम्य अपराध किया है । पाक 
होने वाली है, और वह उनका बिना 


चबकी ज़रा धीरे-धीरे पीसती है, किन्तु जब पीसना शुरू करती है, तब बहुत 


न्‍् 

श्रीमती धिहु को देखने लगे | 

प्रकाशित होने लगी | 

“बिल्कूल ठीक है, मिस्टर मोहन | 

को बल मिलता है। अब तक यूद्ध 

जिनमें उस लगन, कट्टरता; दृढ़ता और 

जिससे आज प्रत्येक जवान ओीत-ओत है । 
हैथ बस्णवाने के लिए उत्सुक है। बह 

और खेत, अपनी पन्तान और सबसे 


. श्रीमती सिंह के नेत्रों से कृतज्ञता 
. मेजर सिंह ने अनुभोदन किया... 





[ व्यावर्तन . 


था, उसका नाम्र-निशान इन बीनियों . 


हंस हैं कि वे कभी मिट 5 


करेगी । ईश्वरीय अथवा प्राकृतिक 
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क्र 


अधिक अपनी तथा संसार की स्वततंत्ता की बेदी पर अबसी बलि देने को 
. कदम बढ़ा रहा है । 
द | सुन्दर ! हमारा ध्येय किसी की भूमि अथवा अच्य अस्मजास 
अधिकारों का हनन करता नहीं है, इसलिए हमारा सझुल्प सत्य है। हम स्वयं 
. हिसक बनकर आक्रामक नहीं है, बल्कि अपनी स्वतंत्रता, अपने देश, अगनी भूर्मि 
की रक्षा के लिए कटिबश हुए हैं, इसलिए अधिसका हैं। अतएवं सत्य और 
अहिंसा जो संसार की अजेय तथा शाइवत शक्तिरया हैं और हमारी आचार स॑ हिता 
की प्रथम धाराएं हैं, हमें अभेय कवच पहना कर हमारी रक्षा करंगी। स्मणी 
५ मोहन ने जोश के साथ अपना योग दिया । 
हा “निस्सन्देह हमारा यह युद्ध अहिसात्मक है। अपनी रक्षा किसी आत- 
. तायी से करता कदापि हिंसा नहीं है। हिंसा तथा अहिंसा का विश्लेषण 
_. मानसिक पष्ठभमि में होता है-शस्बों के प्रयोग पर वह भावना आधारित नहीं 
. है।! भेजर सिंह ने रमणीमोहन के कथन की पुष्टि की । 
“बेशक, बेशक | सत्रों ने एक स्वर से कहा । 
द “किस्तु इस समय चीन मानव-बल से ओतप्रोत है। उसकी संहारक 
शक्ति अधिक है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए । मिस मिलर ने मुस्कराते 
4 0 रथ 
ः “शक्ति का स्रोत मानव-बल अथवा शस्त्रास्त्रों पर आधारित नहीं है । 
.. बह सत्य के मनोबल पर है। सत्य के सिपाही को जो प्राकृतिक बल तथा साहस 
निरन्तर प्राप्त होता रहता है, उससे हिसक, दस्यू और भाततायी सदा रहित 
.. रहते हैं, अतएव उनकी पराजय अस्त में होती ही है। संसार के विजेताओं के 
.. अन्तिम परिणाम सर्देव भयंकर त्रासजनक हुए हैं| अलकज़ेन्डर, चंगेज़, तैमूर, 
नंपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी इसके जीवित प्रमाण हैं। वे घृमकेतु की भाँति 
उदय होते हैं और रक्‍्तपात, ज्वाला तथा हिसा का तांडव रचकर पुन: अपनी 
लगाई ज्वाला में भस्म हो शताब्दियों के लिए अस्त हो जाते हैं।” लम्ब्ट ते 
सतेज कहा । 
“आप ठीक कहते हैं। आततायी की जिन्दगी बहुत कम होती है ।'' 








34:22... 
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२] “फारसी की एक कहावत में यही कहा गया है कि जल्म ओर अनावार 
बाल की नींव पर आधारित होने के कारण बड़ी झीघतास वह जाते हैं 
मिस्टर सिंह, हमारे जवानों में वह शक्ति है जो पशत्व के अल को परास्त कर 
विश्राम लेंगी | देखिए इब्तिदाएं इश्क है रोता है कया, आगे आगे देखिए 
होता है क्या ? मेजर सिंह ने समथन किया | 

इसी समय सड़क पर नवयुवकों का दल चीन से यद्ञ करने के लिए 
जन-जन को आह्वान करता हुआ निकला । सब उनके नारो को सुनने लगे ।' 

मिस मिलर ने कहा--''यह तो रोज्ञ का रवेया हो गया हैं | 

“युद्धज्वाला से लड़ने के लिए हम सबको निमंत्रण दे रहे है। भारत 
का जन-जन इस धर्मयुद्ध में सहयोग करेगा। यह चाय ठंडी हो गई अब दुसरी' 
हल मंगाइए | मेजर सिंह ने कहा । 
4 जाओ रमणीमोहन ने प्यालों को छते हुए कहा--'हाँ, बह तो बिल्कुल ठंडी 
२ हो गईं। गरम चाय के लिए आदेश देता हे । द 

उन्होंने परिचारक को चाय लाने का आदेश देकर बियर का एक 
गिलास भेजर सिह को प्रदान किया । 

सब चाय की प्रतीक्षा करने लगे । 


... 7 च 





6, .. ४४। 
मा सा मिस इल्डिया जब अपनी शोभा-यात्रा से अवकाश पाकर अपने घर पहुँची, 
।.. तब रात्रि के नव बज चुके थे। उसकी सखियाँ और उसके प्रशंभक उसे घर तक । 
के 7 पहुंचाने आये थे। 'मिस इन्डिया' अपने मुहलने में 'कला' नाम से विस्यात 
थी। वस्तुत: वह कौन थी, कहाँ से वहाँ आकर बसी थी, कोई नहीं जानता | 
में. था। उसके साथ अप-हू-डेट फैशन में रहने वाछली एक प्रौढ़ा थी, जो अपने को 
... उसकी माँ बताकर परिचय देती थी। प्रौढ़ा अपने को एक फौजी अफ़सर की 
 .... विधवा, तथा अपना निवास-स्थान काश्मीर का एक गाँव  ब्रेन' बताती थी | 
.. 'हैं। ! जब कोई बाचाल और उसको समवयस्क महिंछा कह देती कि आपका नाक- 
..... नकगझा कास्मीरियों से मेल नहीं खाता, बल्कि वह पड़ोसियों जैसा देख पड़ता 
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है' तब बहू बहुत चिढ़ती; और कभी-कभी अनर्गेल बातें भी सुनाती। उस 
मुहल्ले में कई घर फौजी अफसरों के थे। उनके घरों में बह कभी ने जाती 
परन्तु फल-मिठाइयाँ आदि उपहार भेजा करती, जिससे वह सम्मान की दुष्ठि 
से देखी जाने छगी । 
उसने मिसेज रिपुदमस सिंह के नाम की यहिका अपने घरमें लगा 
रखी थी, अतएवं बह इसी नाम से बिर्यात हुई | बह अपने को भारतीय कहती 
थी--किसी जाति विशेष से अपने को सम्बन्बित नहीं बताती थी। यदि 
कदाचित्‌ कोई उसको जाति पूछ बठता, तो उसका उत्तर नाक-भौंद चढ़ा कर 
देती--'मेरी जाति भारतीय है, और मुझे तुम्हारे यहाँ कोई विवाह आदि तो 
करना नहीं है, इसलिए मैं उसके पचड़े में नहीं पड़ती ।” यदि कोई चिढ़ाने के 
लिये पूछ बंठता कि क्यों तुम अपनी लड़की कुंवारी रखोगी ?” तब उत्तर 
देती कि 'मैं जब उसके विवाह के लिए चित्तित नहीं हूँ, तब तुम्हारे शिर में 
क्‍यों दर्द होता है ? जब तुम्हारे लड़के के साथ मंगनी करने आऊँ, तब सब बता 
दूंगी ।' उत्तर पाकर उनको आगे पूछने का साहस नहीं होता था । 
यद्यपि वह अपनी कथित पत्री के साथ अकेली रहती थी, तथापि उसने 
उस पूरे मकान को ले रखा था। मकान मालिक कौन था, यह भी कोई नहीं जानता, 
था। उसके घर की सजावट भी उच्च कोटि की थी। प्रत्येक कमरा उत्कृष्ट 
साज-सामानों से सजाया गया था। उसी रंग के बेशकीमत परदे प्रत्येक द्वार 
तथा खिड़कियों पर पड़े थे । उनके फ़र्श काश्मीरी कालीनों से हके थे। उसमें 
दर्षणीं से मण्डित एक कमरा था, जिसे वह 'शीश महल' के नाम से पकारती 
थी । उसमें रंग-बिरंगे शीशे इस भाँति कोनों में बंठाएं गए थे, कि उनके भीतर 
से प्रकाश निकल कर दर्शकों को कुछ देश के लिए विश्मित कर देता था। 
छत भी दर्पण मण्डित थी, अतएव उनके प्रकाश का प्रतित्रिम्त जब उन पर पड़ता 
था, तब एक अदुभुत कल्पना साकार होती देव पड़ती थी। इस कमरे का 
उपयोग कम ओर केवल विशिष्ट अतिथियों के छिए किया जाता था। एक 
विशेष बात यहू थी कि उसके सब्र नौकर गूंगे, बहिरे मालम पड़ते थे। 
नाटे और देखने में पहाड़ी प्रतीत होते थे । उनके शरीर का वर्ण भी कछ पीछा 
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. पत्र लिये था, और उनके चहरे चौड़े जौर विपटे थे | 
द हैं आशिक दृष्टि से भी बहुत सम्पत्त प्रतीत होती थी । उस हिह्ले 


में दविक व्यवहार करी वस्तुएं प्राय: उधार बची-यरीदी जाती थीं, परन्‍्त मिसंज 
रिपरुदमन सिंह का व्यवहार रोकड़ में होता था । उस फ्री वाले & तवाररियों 


की वह कभी-कभी इनाम-इकराम भी देसी और मंहमांगा दाम सो वह वे काया 


ही करती थी, इसलिए मे उसके बहुत प्रशंसक थे । जहाँ-जहाँ वे जाते किसी ने 


किसी बहाने उसकी प्रशंसा करते के; और इसमे बह दूर-दूर तक प्रासद्ध हो 


. गई थी। उसने अपने निवास-स्थान के | नाम रखा था 'अलका' | 


बहु प्रशसित होने पर भी 'अछका' एक रहस्यमय घर बना हुआ था । 


उसके अन्दर की व्यवस्था से कोई परिचित नहीं था, अतागव अनुमान तथा 
. केल्पनाओं के अनेक सूत्रों ते उसके रहस्य को अधिकाधिक प्रगाद बना [दिया 
था। दिन में बह प्रायः बच्द रहता था, परस्तु रात्रि को उसके कमरों की 


खिड़कियों से प्रकाश बाहर झांका करता था / और चहल-पहल भी दिखाई देती 
थी । कभी-कभी राध्ि की निस्तब्धता वाद्य, चुत्म तथा संगीत की ध्यान से भंग 


होती थी, जिससे तरल जीवन का संकेत मिलता था । 


अलका का मुख्य द्वार दिन को प्राय: बन्द रहता था, परल सध्या 
समय बह खुल जाता और दो शस्म्रधारी गंगे-बहिरे नौकर, सत्र की भांति 


हरा देते देखे जाते । उसमें आने वाले व्यवित सदेंव मोटर पर आने और 
. उसकी खिड़कियाँ बच्द रहने से कोई उन्हें देख नहीं सकता था | 


अलका' का पिछला द्वार एक गली में खलता था। यहाँ पर भी दो 


.अच्दुक घारी सन्तरी गुप्त रूप से पहरा देसे थे | इत्र से प्रवेश करने वाले पंदल 
. आते थे, और उनमें प्रायः सब बरक्रापोश रमणियाँ होती थीं। उन्हें अन्दर 
. जीने के लिए एक रेशमी लाल फूल दिखाना पड़ता था। मो हेलले बालों ने 
. _ुक-छिप कर उसके रहस्य को जानने के अनेक प्रयत्न क्रिये थे, परन्तु सफल 


: कोई नहीं हुआ । 





.. जब 'मिस इन्डिया' अथवा कला विजय-किरीट से सुसज्जित अपने धर 
| द्वार पर पहुंची, तब उसके साथ अनेक बाहरी व्यवित भी 'अलका' में प्रवेश 
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कर गए । मकान के सामने का लात बड़ा खजसूरता से सजामा गया भा 
जहाँ कछा ने फाटक में प्रवेश किया, वहाँ विद्यत-भालोक मालाओं से बहे 
जगमगा उठा। छान पर मेज़ें लगी थी, जिन पर भोजन सामग्री सजाई 
हुई थी । मिसेज रिपृदमल सिश् ते आगे बढ़ कर मिस इन्डिया के रवागत 
किया, और गये के साथ उसे अपने हृदय से लगा लिया। 3स उससे एक चाड़ो 
तथा बड़ी मेज के सामने तैठाया, तथा उसके चारों और उसकी सखियया बेंटाई 
गईं । पुरुष अतिथियों के बेठने की व्यवस्था कुछ दूर थी । 
उस दिन प्रवेश के नियम कुछ शिथिल कर दिए गए थे, इसलिए अनेक 
*$ पड़ोसी, जिनमें फोजी अफसर अधिक थे, निमन्त्रित थे । सबके नेत्र मिस इन्डिया 
को देखने में संलग्न थे । अभिवादन और बधाई का तांता लगा था। वह अपने 
प्रशंसकों की जयजयकार में डब-उतरा रही थी 
सबके बथास्थान बेठ जाने पर डीसोज़ा का कन्सर्ट स्वागतगान करने लगा । 
वाद्यवुन्द की धुत समाप्त होने पर मिसेज रिपदमत सिंह ने सबसे पहले परीक्षक 
समिति को घन्यवाद दिया, और अपने को गौरवान्वित बताया । इसके बाद अपनी 
. पुत्री कछा 'मिस इच्डिया' के गणों की प्रशंसा को, और फिर अपनी ओर से 
बधाई दी।' 
उसके पश्चात परीक्षक समिति के प्रधान ने कछा के सौछ्य पक्ष का 
#. विश्लेषण विस्तार के साथ किया और बताया कि यह चुनाव सर्व सम्मति से 
हुआ है। 
उसके घहकारी ने आधुतिक सोन्दर्य की व्याख्या कला ने संदर्भ में की। 
उन्होंने खेद भी प्रकट किया कि भारत की नवयुवतियों की रूचि इस दिशा में 
अभी नहीं है और अधिक से अधिक संख्या में आगामी प्रतियोगिताओं में भाग 
लेने को आमन्त्रित किया । 
हे फिर कारपोरेशन के अधिकारी ने उसके विजय-किरीट को राष्ट्रीय 
६ सुरक्षा कोष में प्रदान करते की घटता बताकन उसके राष्ट्रीय प्रेम की सराहुना 
की, तथा बताया कि बम्बई के प्रमुख उद्योग केख “रमणछाल ग्रप' के स्वामी 
के पुत्र॒रमणीमोहन ने उसे ग्यारहु लाख रुपयों में प्राप्त कर उसे पुनः मिस- 
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इस्डिया को समवित कर दिया । यह भी बताया कि नोलाम से प्राप्त सब | 
रकम राष्ट्रीय सुरक्षा-कोष में अर्पेंण कर दी गई है । । 

दर्शकों को आशा थी कि उसके बाद सखथारह छाख रूपए निकावर करने 
बाल व्यक्ति का भाषण होगा, परन्तु उस समय अत्यन्ल निराणा ट हू, जब उन्हें 
बताया गया कि नीलाम समाप्त होने के पश्चात्‌ वट अदृश्य ही गए, और वह 
उनके मध्य उपस्थित नहीं हैं । 

सबके अन्त में मिस इस्डिया ने सबको धन्यवाद देकर क़नज्ञता ज्ञापित 
की । उसके भाषण के «इचात्‌ वाद्य बन्द मधुर घुन से पुन: बज उठा, और 
आमंत्रित व्यक्ति अल्पाहार करने लगे । 





्‌ 

आगत व्यक्तियों के विदा होने के पश्चात्‌ कला अपनी माँ और अन्तरंग 
सहेलियों तथा मित्रों के साथ अलका' की बाहरी बंठक में आकर बंठ गई। 
उसकी माँ ने उसे विश्वाम लेने के लिये बहुत आग्रह किया, किस्तु वह इसनी 
हष-विभोर थी कि उसे कोई थकावट महसूस नहीं हो रही थी । वह अपनी 
प्रशंसा बार-बार सुनने के लिए आकल थी । 

मिसेज्ञ रिपुदभल सिंह जब पुनः आग्रह करते छगीं, तब उनके एक मिन्र 
सन्‍्तोष कुमार ने, जो केन्द्रीय सचिवालय के एक अधिकारी थे, कहा आप जै 
क्यों जिद करती हैं, मिसेज्ञ सिंह । मिस इस्डिया' को थोड़ी देश हम लोगों के... 
समीप बेठने दीजिए ।” 

' मैं डर रही हूँ, कि कड़ी मेहनत से वह कहीं बीमार न हो जाय ।* 

“आप निश्चिन्त रहिए, वह बीमार नहीं पडेगी । 

एक दूसरे अन्तरंग मित्र नैयर जो सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी 
थे, बोले--./आज का दिन बड़े गौरव और हर का है। खुशी में कहीं नींद. 
आती है।” 
“आप ही देखिये कि समी कितनी बेतुकी है ।” कला ते उन दोनों से 
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तैयर जो अभी तक उससे कुछ दूर बैठे थे, उसके समीप थोफा पर 
आकर बंठ गए। 

सम्तोषकमार यह सहन ने कर सके और वह भी सोफा के दूसरे कोने 
पर जम गए । मिस इन्डिया इन दोनों के मध्य बैठ हर्ष-विभोर होने लगी, किन्तु 
दोनों का इस प्रकार ब्रैठना मिसेज रिपृदमन सिंह को अच्छा नहीं लगा । 

“आधी रात बीत गई है, नैेयर साहब अब ' 

“किन्तु आज से अधिक सुहावनी राजि क्‍या जीवन में दुबारा आ सकती 
है । अबतो आपका मन-चाहा हो गया | क्या आप सोच सकती हैं कि कला के 
लिये मुझे कितना परिश्रम करना पड़ा है ? 

“आप लोगों का ही सहारा है। मैं भी एक फौजी अफसर की विधवा 
हैँ । जो कुछ आपने परिश्रम किया है, वह एक फौजों भाई की लड़की के लिए 
किया है । 

इसी समय कमरे में घंटी बजने लगी। मिसेज रिपुदमन सिंह उसकी 
आवाज सुन कर चौकद्नी हुई, और तेजी से जाती हुई बोली -कला, अब तुम 
जाकर विश्वाम करो. तुम्हारे यहाँ बठने को कोई जरूरत नहीं है । 

कला आदेश पाकर उठ खड़ी हुई। नेयर और सस्तोपकरमार भी 
मजबूरन उठ । कछा उनके साथ उनको विदा करने के लिए सदर दरवाजे तक 
आई और हाथ मिलाते हुए बोली-आप ममी की बात पर ध्यान ने दी जिएगा । 
इनका स्वभाव कुछ चिड्चिड़ा है, और कभी-कभी झूखा हो जाता है। आप 
दोनों ने जो अहसान मेरे ऊपर किया है, उसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी 
हैं , कहते हुए उसने उसका हाथ कुछ जोर से दबाया । 

उसका दूसरा हाथ सनन्‍्तोष कूमार के हाथ में दबा था। उसने उसे 
दबाते हुए कहा---“किस्तु काम निकल जाने पर कौस किसको पूछता है ?” 

“आप लोगों को शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा।'' 

“उम्मीद तो यही है, लेकिन तुम्हारी माँ" * * *।' 

“उनकी बात छोड़िए ; मैं अब वयस्क हूँ ।'' 
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झूलों से रुछ नहीं विगड़ सकता । आज एक मोटी सुर्गी फॉसी है। 
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“अबतो उनके नियस्तण से लिकलि। । आजाद होकर दिया का रंग 
देखिए । 

पह दिन शीघ्र आने बाला हैं! घंय रखित | 

इसी समय भिसेज्ञ रिपुद्मन सिंह ते पीछे से जाकर कहां--नेयर 


ठ ई 


साहब, अभी आप यहीं ठहर हैं। अगर हहरना है नो अंच्दर अंडा बातें 


कीजिए । अभी होटल वाले मोजूद ह, उनके आदमी देख सकल हैं । 
नयर और सन्‍्तोष ने कला का हाथ छोड दिया, और तहा-'' अब 


बेढूँगा नहीं । 


93) 


“तब जाइए 

दोनों नमस्कार कर साथ-साथ विदा हुए । 

उनके जाने के पश्चात्‌ उसने कला का हाथ पकड़ते हुए कहां--- चल 
अन्दर, इन लोगों को क्यों मुंह लगाती है ?” 

तुम भी तो उन पर बहुत माया फंछाती हो ।'' 

"मेरी दूसरी बात है। अगर माया ने फीछाऊ तो काम कंसे बने ? 

“बही मैं भी करती हूँ ।' 

“कया मतलब 

“बीन के पक्ष को सबल बनाता हमारा ध्यग है । 

"“मिलर तुझसे मिलने आई है ।' 

वे दोनों वहाँ आईं जहाँ मिस मिलर बंटी थी 

मिस मिलर ने कला को अपने अंक में भरते हुए कहा-- "बधाई है 
मिनच्‌ !” मिप्तेज रिपुदमन सिंह ने जस्त स्वर में कहा ---'यह नाम क्यों ले रही 


“भावावेश में निकल गया | फिर यहाँ कोई दूसरा नहीं है ।' 
' यह ठीक है, किन्तू अपने ऊपर सदेव नियन्त्रण रखना चाहिए। 


, परदवा-फाश् धोखे में होता है।” 


“हुमारा जाल चारो ओर इतनी गहराई से फैल गया है कि छोटी-मोटी 
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कौन ?/ 

“बही जिसने मिनच्‌ के ताज की बोली लगाई थी । 

“उससे तम्हारी भेंट हो गई ?” 

“जुलूस जब चाँदनी चौक पहुँचा तवसे उसके साथ हूँ।'' 

“अच्छा यह कीसे ?” 

“अनायास ! मेरे एक पुराने दोस्त लैम्बर्ट के साथ वह भी जुलूस देख 
रहे थे।” 

“यह लैम्बट कौन है ?' 

“एक अमेश्किन सैलानी । अच्छे घर-बार का मनचला युवक है, जो पैसे 
को पानी की तरह बहाना जानता है। कलकत्ते में उससे मिलाप हुआ था, और 
कई हजार डालर मैंने उससे झटक लिये थे । 

“तब वह तुम्हारा अच्तरंग मित्र है। कहीं भावावेश में अपना भेद तो 
नहीं खोल दिया ?* 

#प्रिलर मूर्ख नहीं है | भेद लेती है, देती नहीं। 'कहो तो उस करोड़पती 
को यहाँ लिया लाऊँ। भच्छी मोटी मुर्गी है, सोने के अंडे देती है । और सबसे बड़ी 
बात यह है कि उसका व्यापारिक सम्बन्ध दक्षिण-पूर्वीय एशिया के देशों तथा 
आस्ट्रेलिया से है । हम इसके माध्यम से अपने देश को सहायता पहुँचा सकते हैं |” / 

“कैसे ?”' ' 

“४ रबड़, तेछ, अन्न जादि वरतुएं, जिनकी चीन को अत्यन्त जरूरत हैँ 
इसके अढ़तियों के मारफत भेजा जा सकता है । 

(बिना अपने दल में मिलाए वबया वह सब करेगा ? 

“इसीलिए कहती हूँ कि अगर तुम्हारी राय हो तो उसको ले आऊँ। के 
उसने ग्यारह छाख रुपये मिनच ' ' नहीं नहीं, कला के ताज के लिए दिए हैं, तब | 
कम से कम बीस लाख वह इसको पाने के लिए बिला उम्र देगा। 

"हाँ, इतनी रकम मिलने की उम्मीद हो तो फिर इस' विषय में सोचा 








जाए । 
“मेरा यही रूयाऊ है कि वह बीस क्‍या पच्चीस-तीस छाख भी दे सकता है।' 
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कया सत्य ही वह कला पर इतना अधिक मोहित हो गया 
धाहराई तो नहीं जानती, परन्यु मोहित अकश्य है । 
/कैसे जाना । 

'शदि मोहिल ने होता तो इलली अड़ी रकम खर्च करता ? 
“पसम्भव है कि उसने भारतीय सुरक्षा कोष के आकर्षण से द्रव्य प्रदान 


किया हो। 


“हों सकता है कि एक कारण यह भी हो. परन्तु मोह की बात उड़ाई 
नहीं जा सकती |” 

“किन्तु नवयुवक है ! 

“हूपसे क्या ? यौवन ही तो विवेक की असच्तुलितस करता है ।' 

किन्तु स्थिरता नहीं हाती। वे भावुक होने है।' 

“भावक ही फेंसते हैं । 

' भय यही है कि कहीं परदाफाश ने हो जाय । आजकल सरकार बहुत 
सचेत है | 

“सचेत कहाँ तक होगी ? हमारे दल के लोग सर्वत्र मौजद हैं। कोई 
दुर्घटना घटित होने के पहले हमें मृचना प्राप्त हो जाती है ।' 

“अभी तक यह सम्भव था, परन्तु अब परिस्थिति अदल गई है ।'' 

“यह तो भारत है, एक अजीब देश ! अभी तक तो यह फ्रांस को भी 
मुहब्बत और इश्कबाज़ी में मात दे रहा था ।" 

“परन्तु इस समय तो उसने वहू केचुल उतार फेकी है ।' 

“हमारे आक्रमण से कुछ परिवर्तन हुआ है, परन्तु क्या वह स्थायी हो 


... सकता हैं १” 


“मैंने आक्रमण के लिये मना किया था ।” 
. “हम लोग नौकर हैं--हमारी कौन सुनता है ?”' 
“वहाँ के कुछ लोगों ने हमारा खेल बिगाड़ दिया । 
“लेकिन हमारी असलियत ज्यों की त्यों सुरक्षित है ।'” 
“मालूम होने पर हम लोग अन्य चीनियों की भाँति गिरफ्तार हो जाते |” 
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6): “उसी भय से छुटकारा पाने के लिए हमने यह खेल रचा भा, और 
पभीक्षकों को गहरी रिंएवर्ते दी थीं।. 
5... (यह चाहत उपयुक्त रही । 'मिस इन्डिया बन कर कटा सचमुच 
भमरतीय हो गई । 
“और हमारे कारण सुरक्षाकोष को इतनी सम्पदा मिल गई । यह दान 
तो हमारा ही मात्रा जायगा । 
' निस्सन्देह । 
“अच्छा ! इस भारतीय भोंदू को ले आओ। आजकल खर्च की बहुत 
कमी महसूस हो रही है । हमारा व्यापार भी एक प्रकार ठप हो गया है । 
हो “हाँ, कुछ ऐसे आसार नज़र आते हैं। रंग महल सूना है, जुए का फरे 
भी सूना है । 
,यों तो आज भी कई युवतियाँ आई थीं, किन्तु समारोह होने से उनको 
लौटा दिया । 
"कुछ मनचलें भी तो आए होंगे ? 
“आजकछ वे लोग नहीं आते । जबसे देश-प्रेम की लहर उठी है, तबसे 
उनकी संख्या घट गई है । 
“आमदनी के जब दोनों द्वार बन्द हैं, तब गरीबी आवेगी ही |” 
ह “इसीलिए तो हमें इस नए रंगरूट की अपने दल में मिलाना है | 
“बह मनचला युवक देख पड़ता है । जल्दी हत्थे चढ़ जाएगा, परलच्तु 
कलाएको समर्पित करना होगा (? 
“बीस छाख से अधिक मूल्य उसका नहीं हो सकता ।' 
द “यह कला की बुद्धि पर निर्भर करता है। उसमें बुद्धि हो तो बीस लाख 
_ब्ष्या सम्पूर्ण सम्पत्ति अपने अधिकार में कर सकती है ।* 
“यह ठीक है, हमारे दल की वह पहाड़िन जँसी दिखने वाली लूंग आज 
; झेजर कुलदीप सिंह की सम्पत्ति की मालकिन बनी बेठी है ।* 
“अरे हाँ, पवालिटी में आज उससे भेंट हुई थी । 
“क्वालिटी रेस्ट्रॉ में ?' 
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_ /हाँ बहीं । बता चुकी हूँ कि चाँदनी चौक में कला के ताज की बोली 
लगाने वाले साहब मेरे पुराने मित्र लेम्बंट के साथ मिल गए थे। वहाँ से हम / 
लोग खवालिटी चले गये । संयोग से मेजर और छूग भी आ गए । लूंग मझको 
देख कर मेरे पास आने बाली थी कि मैंने गृष्त भाषा में संकेत किया, जिससे वह... 
सावधान हो गई । 

समेजर कसा देख पड़ा ?” 

“उन दोनों के आपसी व्यवहार से प्रकट होता था कि उनकी पटरी बैठ: 
गई 
“लूंग का चेहरा ही ऐसा बना है, जो स्वयमभेव विव्वास पैदा करता है।” ६... 
४/दिखती भी है बिल्कल पहाड़ित । ' आओ 
“वह तिब्बती या हिमालय प्रदेश की निवासिती मारूम पड़ती ही 
“और नाठक करना भी खूब आता है। जब जोश के साथ चीनियों की « 





बुराई करती है, तब ऐसा मालम होता है कि अपनी बीती सुना रही है ।” 


“ऐसा ही होना चाहिए | तुम भी तो अमेरिकन मालम पड़ती हो । 
"मेरे पिता अमेरिकन थे, इससे उनकी मृखाकृति और लम्बाई पाई है. 
किन्‍्त हृदय तो तुमने चीनियों का पाया है । 
“क्योंकि शिक्षा-दीक्षा चीन में मिली है और वस्तुतः मैं चीनी हँ, क्योंकि 
तीन मेरी जन्मभूमि है।” 
“उसी प्रकार हम सबों की जन्मभूमि चीन है। 
“आप तो बड़े मजे से कश्मीरिन का पार्ट अदा करतो हैं। आपकी शाल- 





ढाल, बात-चीत का लहज़ा आपको भारतीय सिद्ध करते हैं। का 
“यहाँ आने के पहले मुझे बहुत दिनों तक एक कद्मीरी परिवार में रहना 
पड़ा था । 
. हाँ भारत में ?” 
“नहीं हांगकांग में । वहाँ एक कश्मीरी परिवार रहता था ।'! 
द “कद्मीरी भारत के बाहर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि व्यापार व्यवसाय 
नहीं करते । 
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“उस परिवार का स्वामी दरअसल एक गुजराती व्यवस्तायी का रसोश्या 
बन कर गया था, और फिर वह चीनी महिला से विवाह कर वहीं बस गया 

क्या आप उसकी सन्‍्तान हैं ! ” 

“हाँ ! मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात मेरी माँ चीन के कन्‍्टन नगर में 
मज़दूरी करने चली गई थी। जब कोमिटांग का पतन हुआ, तब छाल चीन के 
अधिकारियों ने मेरी माँ को पकड़कर चीन के किसी भीतरी गांव में खेती करने 
भेज दिया ।' 

“आप भी उनके साथ गई थीं ?” 

“नहीं | उससे मुझे पृथक कर दिया गया, और गुप्तचरी क्री शिक्षा के 

लिए मुझे शंघाई में रखा गया ।” 
' 'पफर कभी आप अपनी माँ से मिली ?” 
“नहीं ! क्‍या तम नहीं जानती कि चीन में सन्‍्तान उसके माता-पिता 


+ के 


“तब तो आपकी उम्र ज्यादा नहीं होंगी |” 
“तहीं, मेरी आयू कुछ पैतीस वर्षों की है, किन्तु तलास की दिखाना 
पड़ती है। 
“आपको इसमें कुछ बूरा नहीं लगता | ' 
'कोर्ड उपाय नहीं है । आदेश तो आदेश है।'' 
“कम उम्र तो स्थियां बताया करती हैं, परत्तू अधिक '। 
“जाने दो इन भूली-विसरी बातों को। कला की माँ का पार्ट अदा 
करने के छिए अधिक उनम्न दिखाना आवश्यक है | 
/दरअसल मिनचू भी हमारी भाँति कोई अनाथ बालिका होगी ।” 
“हाँ, वह जब तीन वर्ष की थी, उसे उसकी माँ से छीन कर मेरे साथ 
कर दिया गया, तबसे वहु मेरे साथ है। इसको पूर्ण रूप से भारतीय आचार- 
. घिचार का ज्ञान हो जाय, इसलिए मेरे साथ उसे सात वर्ष को आय्‌ में भारत 
भेज दिया, कुछ दिनों तक हम कश्मीर के गांवों में रहते रहे । इसके बाद हुम 
_ लोगों को दिल्‍ली जाने का आदेश मिला |” द द 
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जबसे आप पी है. ?/ 

अहिलली हमारे कार्यक्षेत्र का कर है । मेरे यहाँ से कितली ही लड़कियाँ 
फोजी जवानों के घरों में आनन्द कर रही है। हमारे जासूस सर्वत्र पहुँच गए हैं ।” 

अुसीलिए हमारी जीत सर्वत्र हो रही है। भारतीय सेना की सब गलि- 
विधि हमारी सेना के अधिकारियों को पहले सालम हो जानती है, और उसी के 
अमुमार हम प्रतर्ध करने हैं |" 

(पुरे पंचमाँगियों को सेना बनाने मे भी अपूर्व सफलता मिल रही है ।* 

“यदि हम उस करोड़पती सेठ को पंचमांगी बनाने में सफल हों जायें 


. सत्र एक तीर से दो शिकार हो सकेंगे । व 
अर्थात्‌ [!.. | ०.० पक 


अर्थात, यह कि हम इसके माध्यम से खीन में फैली भखमरी को दूर 


व्‌ .. कर सकेंगे और उसकी सम्पत्ति का उपयोग हमारे कार्यों में होगा । 


दो 





प्यंत्रमाँगियों से और भी फायदे हैं । देश को अच्दर से साखला बनाने 

में वे बड़े सहायक सिद्ध होने हैं। तैमूर की विभय का यही रहस्य था । 
. क्या उस समय पंचमांगियों का निर्माण हज था ? 

“लैमूर बहुत दूरदर्शी सेनानायक, कूटनीलि का निष्णान जानाये, और 
साहस का अवतार था। उसकी बनाई हुई योजनायें जाज भी उतनी सत्य 
तथा फलदायक हैं, जिसनी उसके रामय में थीं । हे 

“हमारे अधिकारी भी उसी के पदांकों पर चल रह हैं । 

“चीन विश्व-विजेताओं की जन्मभूमि रही है। जंगेज़ और तैमूर रिति- 
हासिक प्रमाण हैं ।” 

“उन्हीं की युद्ध नीति का हमारी सेना अनुसरण कर रही है। 

“मानव शक्ति के सहारे हमने सदेन विजय पायी है। आज भी चीन 


की जनसंख्या अस्सी करोड़ से किसी भाँति कम नहीं है ।” 


“और शिक्षित सेना भी लूगभग तीन करोड़ सन्‌ १६५६ में थी । अब 
तक तो उसमें अधिक वृद्धि हुई होगी ।” 
द “बेशक, हम भारत की संन्य-शक्ति को हेच समझते हैं ।' 
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“अच्छा, अब बहुत रात बीत गई ।* 

“यदि कोई रुकावट न हो तो आज यहीं सो जाओ । 

“कल सुबह आकाश होठलर का चक्‍कर लगाता है ।' 

ध्क्यों ! 

“आपका करोड़पती वहीं ठहरा है। वह मुझे वहीं पास के कमरे में 
ठहराने के लिए आतुर है । 

“यदि तुम उसे फाँस सको, तब तो अत्युत्तम । कछा अनी अल्डड़ है, 
शायद चक जाय | 

“आपका कोई शिष्य भल-चक नहीं कर सकता [* 
। “बहुत तारीफ न करो । चलो आज यहीं रात काटो |; सुबह झठकर 
' चली जाना | 

'बातों-बातों में रात बीत गई | चलिए, कुछ खा-पीकर सौया जाय 

मिसेज श्पिदमन सिह सन्‍्तोंप के साथ हँतने लगी और साने के लिये 
चली गई । 


7 


मणीमोहन ने उहत्यकता के साथ विज्ञटिंग का मर आगरउक का नाम 
' यह आकाग होटेल के कर्मचारी से कहा-/बोडो, साहब मलाकात सा नहीं 
माँगता । 

अंग्रेजी द्वारा बोली जाने वाली हिन्दी का बोलबाला अब भी होटलों में 
है। 

कर्मचारी जाने वाला था कि कमरे के परदे को हटाते हुए एक नवयुवक 
से पछा- क्या में अन्दर आ सकता हैं ?” 

मणीमोहन ने बिना ध्यान दिए उत्तर दिया--“जी हां, आइये ।” 
. यूवक ने मुस्कराते हुए , कर्मचारी की प्लेट से कार्ड उठाकर कहा--''मैं 
जनमत' नामक देनिक पत्र का सम्बाददाता हूँ । आपने कछ “मिस इल्डिया' के 

_ विजय मुकठ को ग्यारह लाख की बोली लगाकर जीता था, इसलिए मेरी और 





जी. 


हर न्ब ५५ न] 





वही उत्तर की प्रतीक्षा न कर, स्वयं प्रवेश की अनुमति माँग रहे हैं।" 


. नहीं करूँगा, केवल दो-तीव प्रइन पूँछूगा।" 


मिन्न आ गए हूँ । आप किसी अन्य समय आये । 


३६ | [ व्यावर्तन 


मरे पत्र तथा दिल्ली जनना वो और से बधाई रवीवार कीजिए और" 
“धन्यवाद, में अलाकात देते से इनहार कर बका हैं ।' 
'पकर्तू जावकी अनुमति ध्राप्व होते है बाद आया हूँ ।' 
७मं नहीं जावदी था कि दिल्दी के अखबार बाड़े अबने जाममन की 
सचना देने के साथ कमरे में घुस आते है ।' । 
“आपकी अनुमति पाकर हो मैंत्रे प्रवेश किया है ।” सम्बाददाता 
मस्करान लगा | 
“यह में कसे जान सकता था कि जिन्होंने मुलाकाती काई भेजा है 





“इस अपराध के लिए मैं क्षमा मांगता हैँ। आपको अधिक परेशान े 





'गकिच्तु आपके प्रदनों के उत्तर देने के मिज्ञाज में नहीं हैं । 
इसी समय लेम्बट के साथ मिस मिलर ने प्रवेश किया । 
उनवा उठकर स्वागत करते हुए सम्बाददाता से कटा -दरलिए, मेरे 


“कृपया, समय निश्चित कर दीजिए । 
“इस समय नहीं, में व्यरत हू । 
मिस भिछर ने मुस्कराते हुए कहा--मिस्टर मोहन, मूछाकात उहूद 
दीजिये । एक ही दिन में आपने बह कोति उपाजव कर ली, जी विश्लों क॑ 
भलती है ।' 
“यही मेरा सुझाव है ।” सम्बाददाता ने आशानित होकर कहा । 
“मैं विज्ञापन से दूर रहता हूँ ।” का 
द “परन्तु अख़बार वाले कब किसी को छोड़ते हैं ।” फिर सम्बाददाता से... । 
पुछा--“क्या आप मिस्टर मोहन का चित्र छापेंगे |. 
“बड़ी खुशी के साथ ।” |] + 
“देर क्‍यों करते हैं। कमरा निकालिए । । 
सम्बाददाता कमरा ठोक करने लगा | 


कक 
हू ई 
पु 
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5 ध्प् शृ श्र घर जब: है रण हा कक कफ अर + श्र 2 । ले हक हमर 
या धया राज़ब करती हैं मिस मिलर 7?” रमणीमोहन ने आवात्त बा 5 


#+ 


की । 


#%-. 


“ब्जी, आपोे साथ हम लोगों का भी चित्र छा हावड़ा | उसा सुबोस 
भला कब मिलेगा 

लेम्मद यो रमगीमोटन के दाहिनी ओर बंठने का लत ने इरती हैँ८ वह 
स्वयं बाई और बैठ गई । सम्बाददाता ने फोटों उतार लिया । 

देखिए इस होटोल्यूप के साब हम लोगों के थे! मो का भी 

उल्छेख की जियेगा । मरा चाग अस सिलर 7, और दूसरे सम्जन का ताम म 
जें० लैम्बर्ट दे । हम दोनों अमेरिकन सेछानीं हैं ' 

“अबब्य आपके नामों का उल्हेखे कारूगा, परच्तु हक 

धया मिस्टर मोहत इस्टर व्यू देने से इनकार परत हैं 

ध्जीडाँ।' 

"जो बातें आप पछता चाहें, मुझसे पूछ लीजिए । ! 

धआाप इनको जाने दीजिए । व्वथ में इतका और अउता समय बर्माद 
कर रहीं हैं ।” रमणीमोहन ने आप पुस प्रन्‍ट को । 

मिस मिलर ने बिता ध्यात दिये कहा >> जात नाम जानना चाहते होंगे । 
नाम है भिस्टर जार० माहन। जात मणलाल ग्रत मिल्स के रवसी सर बज 
मोहन दास वे ज्यप्य पूत्र गरर स्व एक मिल के मैनेजिंग जाशरैनटर ४। सैर 
करते के लिए दिल्‍ली आए थे और मिस इण्डिया वा विजय-किरीट रथासह 
छाख रुपयों में खरीद कर बड़ रकम शष्टीय मरक्षा कोष में प्रदान की है और 
कछ' * * *। बाक़ी आग जोइ-गठि लीजिए । इस हुनर में आप लोग माहिर 
होते हैं। तिल का ताड़ बनाने की कला आप बखबी जानते है । 

बस इतना ही पर्याप्त है। आग मे खाना परी कर लूगा । 
मम्बाददाता ने घन्यवाद देते हुए विदा ली । 
“यह आपने क्या कर डाला / रम णीमों उसके जाने के बाद 


% 2५७48 
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कहा । 
“बही किया जो उचित है । जब आप एक सगाय वस्तु के लिए ग्यारह 
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हंम | | व्यावतंत _ 


खाल हवा अबच का गढत हैं, ? 
हमारे पीसी 

“शायद मेरा कार्य अनुचित था ।'' 

“नहीं, मेरी हेसी का यह मतलब ते निकालिए । प्रेम और युद्ध में सब 
कूछ निहित है।' 

लेम्ब्ट जो अभी तक चुप था, बओला-- मिस मिलर, किसी के प्रेम की 
ओर संकेत करता अनुचित है 

अलग आपका भी मल है कि मिस्टर मोहन मिस इन्डिया के प्रेम में फेस 
गए हैं |” 

. हमें इसकी चर्चा सन करनी चाहिए।' 





व अखबार बात आपने वीछ ने दौड़से, तो बया 


०म इसीलिए कह रही थी कि मिस्टर मोहन ने मुझे अपने पड़ोस में क्‍ 


रहने के लिए आमंत्रित किया है। 

“आप उस विज्ञार को निकाल दीजिए । वह कमरा अब खाली नहीं है । 
कल रास को कोई सज्जन आकर ठहर गए हैं ।*' 

. “अलिए, मेरा स्वप्त भंग हुआ । 
#ब्यों 772 
.. “कल से यही विचार कर रही थी कि रिदृज से उठ कर मैं यहाँ आ 

जाऊँ, परन्तु" * ' '।” 
द “उससे क्या हुआ ? दूसरे कमरे खली हैं 

“जाने दीजिए, मैं वहीं अच्छी हैँ । यह जानकर आप लोगों को आइचर्य 


... होगा कि मैंने 'मिस इन्डिया' के निवास स्थान का पता लगा लिया है ।' 


“बधाई है । परन्तु क्या हम लोग वहाँ जा सकते हैं ?' 
“यदि मिस्टर भोहन की इच्छा हो तो मैं उसका प्रवन्ध कर सकती हूँ ।"” 


थे . वह कनखियों से रमणीमोहन को देखने लगी । 


“मेरी कोई इच्छा नहीं है, धन्यवाद !/' 
“लम्बट तो अवश्य उससे मिलना चाहेंगे, क्योंकि वह सौन्दर्य प्रेमी हैं ।' 
“जब हम लोग चलेंगे तब मिस्टर मोहन हमारे साथ जाएंगें ही ।' 








हक | 


| 

; 
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हे 
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“यह कोई ज़रूरी है। रमणीमोहन ने मुस्कराते हुए कहा । 

“पयारह लाख रुपए खर्च करना भी तो जरूरी नहीं था ।” भिस मिलर 
हँसने लगी । 

“उस बहाने मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दाव दिया है |” 

“बेशक, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता । उसी तरह यह भी 
सत्य है कि आकर्षण मिस इन्डिया का ही था।' 

“मनुष्य किसी ने किसी बहाने काम करता है । 

“ठीक है, हम लोगों को मिस इन्डिया के दर्शन करना चाहिए | 

“आप लोग जाइए, मैं नहीं जाऊँगा । रमणीमोहन ने कहा । 

“ग्रदि मिस इन्डिया तथा उसकी माँ आपको निम॑त्रित करें, तो भी आप 
जाने से इनकार करेंगे ?”' 

"क्या तुम यहां तक सफल हुई हो ?” लैम्बर्ट ने पूछा । 

“तुम जानते हो, मिलर कोई काम अधूरा नहीं करती । 

“फिर उस निमंत्रण पत्र को तुम अब्र तक छिपाये क्यों हो ? 

"छिपाया कहाँ, मैं उसी सम्बन्ध में बात कर रही हूँ । लीजिये आप 
दोनों को सांध्य-्भोजन के लिए मिसेज रिपृदमन सिह निमत्रित करती हैं। 
उससे दो लिफाफ अमगने झोले से निकालकर उनको दिए । 

लेम्बंद ने पढ़कर कहा--“यह तो आज ही शाम के लिए हैं ।* 

“जी हाँ। मिस इन्डिया की विजय के उपलक्ष में मिसेज रिपुदमनसिह 
कुछ अन्तरंग मित्रों को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित किया है | 

'यह मिसेज रिपुदमनर्सिह कौन हैं ? कभी इनका नाम नहीं सुना । 

“एक कश्मारी फौजी अफसर की विधवा हैं, और दिल्‍ली में कई वर्षों 
से निवास कर रही हैं।' 

“तब मिस इन्डिया कश्मीरितन हैं। कश्मीरियों के अतिरिक्त और कौन 
इतना सुन्दर हो सकता है।' 

“आप सीन्दर्य पारसखी हैं, मिस्टर लँम्बट । उसके नाक-नकदे से आप 
परख नहों सकते थे ? 








जमा... 


| 


पड़ती थी ।* 
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काश, 


नर भी कह सैया ही दिचार था। हालाँकि मिस्टर मोहन मझसे 
सहमत नही से । 

“अबतो जलती से देख 7 पर्ख हीजियगा कि सोना कितने करेंट का 
का द 

“मिस इस्डिया, जया मिेज स्थिदगन सिह की पी है / 

"अर बया बढ़ा उसे कही से उठा लाई है /! कहते हा व हँसते 
लगी | 

“अमीर मालम पड़ती है ?” 


'मैंते उनका बंब-जलन्स नहीं देखा, किन्तु उनके रहने बा स्थान 


अमत्कारिक है । 
उतब क्‍या तम्हारा उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध है क्‍ 
“घनिण्ठता नहीं है, किस्तु दो-तीत बार अवश्य गई हूँ ।' 
“किन्तु कल तुमने कोई जिक्र नहीं किया ?” 
“आय लोगों ने न पूछा, और न मैंने कुछ कहा । 
॥४कल की घटना प्रमुख थी। आपको बताना चाहिए था कि सिस- 


. इन्डिया को आंप जानती है ।”” 


“जब तक प्रमाण न इकट्ठा कर लूं, तब तक कहना-सुनना व्यर्थ था । 
“यह निमंत्रणपत्र आप प्रमाण स्वरूप लाई हैं ?” 

. “और आपको वहाँ तक छे जाने के लिए भी !/' 
“सिस इन्डिया क्‍या वस्तुतः: इतनी समर है, जितनी वड़ बाल देख 


“आज शाम को आप स्वयं निर्णय कर लीजिएगा । 

“मुझे तो 'मेक-अप' ज्यादा मालूम हो रहा था! 

“मेकअप नारी का श्यवंगार है |” 

“वह घोखे की ट्ट्टी है।' 

“किन्तु हमेशा नहीं । पारखी भाँखें घोखा नहीं खाती । श्यूगार वास्त- 


डा विक सोन्दये में चार चाँद लगाता है ।” 


] 
की 
हा 
रु रे 








यावरतत | 


“मिस इन्डिया को आपने बिना मक़शत 5 भी देखा होगा । 

“अ हस जमाने में कोई सुस्दरी बिता उकन्‍जप कांप अपने कमरे से बाहर 

टी मिकलती । 

गनत्र आप उसकी वास्तविकता से अप रिचिन # 

 गड़ शायद धापकों नहीं सालम कि थी बर्तन: सु सा है, उसी 

पर मेक-अप खिलता है, तहीं तो भूल पर नीपना छिपा नहीं रहता 4. 
प्यह आपका निष्कर्ष है ? 
तब हाथ में कंगन तब्र आरसी की कया जडहूरुल / धाम की उसके बारत 
घिक सौन्दर्य का पता छगा छोजिएगा । 
द "मुझे इसमें न घसीटिए । आप दौनों जाइव ४ उमणीमोहन ने कहा । | 
लह के कहीं वरात होती है 

“दुलह, मुझे जबरदस्ती वना रही है आप । 

"जो ग्यारह लाख रुपने खच करे वह इलह से तो क्या है ? यदि वह 
जमाना होता जब गुलाम बेचे और खरीदे जाते थे, तेब हजरत आपकी सबसे 
ऊँची बोली होने के वर्ण आप हे उसके मालिक होते | 

“बथा गजब कर रही हैं, भाप : गन वी थी गिय हच्चिया के लिए नहीं 
बल्कि उसके विजय-किटोट के लिए लगाई थी । 

मजिसका ताज मोल छोगे, उसको '। 

“हस बहस को यहीं खत्म कोजिये, मिस मिलर। मिस्टर मोहन को 
अधिक तंग न वोजिए 

"हीक है, अब कछ ने कहूँगी । मेरी अगर्भता पुर जग ध्यान से 
दीजिएगा, मिस्टर मोहन | मैं अपने दोस्तों को बहुत प्यार करती हूं, हसलिये 


च्ध् 


औपचारिकता भूल जाती हू । 
“आप मझे अपना भिन्न समझती हैं, इनके लिए मैं कृतजञ्ञ हू 


मोहन ने सहास्य कहा । 
ध्तब आप अवश्य निमस््षण-रक्ष।| केर गे! 
“आपका हु हमें रखना पड़गा | कऋहिए प्रातकरछेबा के लिए बयां 


छह 


र्श् 
म्ल्न्न्नोँ 
व 
क्र 








[ रमणी- 


। 
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गाया जाय 7 





“ऊंम्बट और मैंने प्रातकरबा कर लिया है। क्या आपने अभी तक कुछ 
नहीं लिया ? 
कल रात को अच्छी नींद नहीं आई । सबह आँख लग गई, इसलिये देर | 
तक सोता रहा ।” | 
“जब मैं लैम्बट के कमरे में जा रही थी, तब आपका द्वार अन्द था, 
फिर ल॑म्बट को देखा, वह मजे ने आज का समाचार पत्र पढ़ रहे थे ।' 
'प्रिस्टर मोहन आप कलेवा कर लीजिए, फिर आज कतुब चलेरे 
लेम्बर्ट ने सुझाव दिया । 








'मैं उस मनहस जगह नहीं जाऊंगी, जो आत्म-हत्यायों का केस बन रहा है।' 
“हम दोनों आपको आत्म जत्पा नहीं करने देंगे, आप निश्चिन्त रहिए। 
“उसकी आवहवा शायद सापकों ही आत्मट्ह्या के लिए उसे जिले करदे ।"' 
सब आप मेरी रक्षा तीजिएया । 

"गदि हम दोनों को बढ़ी धागलपन शबार ही जाय 7 

फिर मिस्ठए मोहन हमारी रक्षा उरउे ने । 

“गदि मैं भी उससे प्रभाविय हो जाऊँ ?” समणीमीहन ने सहास्य 


तक 













है | 
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पलक 


कहा । 

“तब कोई हर्ज नहीं। हम तीनों साथ मरेंगे । अकेले मरने से इरती हूँ, 
किल्तु किसी के साथ नहीं । 

“बहुत ठीक 

इसी समय होटेल के खानप्तामह ने एक दे में प्रातकरठेवा लिए प्रवेश 
किया और वे सब यथास्थान बैठकर आहार करने लगे । 


] “अलका' का शूगार अतिथियों की आँखों में अकाचौंध उत्पन्न करने के 
उद्देश्य से किया गया था। रंगविरंगे शीहों के अन्दर से झांकती प्रकाश की 
_ किरणें दर्पण मण्डित कमरे की छठा निखारती हुई भमत्कारिक दुष्प उत्पन्न कर 
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रही थी। मिसेश्ध रिपुदमनर्सिह ने उस दिल अपनी 'अलका' के कुछ अच्तरग 
... मित्रों को आमन्त्रित किया था। उसने कला को इस प्रकार सजाया कि वह 
.. स्वर्ग की अप्सरा प्रतीत होने लगी। आज भी 'मिस इन्डिया' का स्वर्ण सुकुद 
... उसके शिर पर शोभित था, और भारतीय वेजयन्ती के तीन रंगों में रंगी 
... साड़ी उसके रू में चार चांद लगा रही थीं। गले और हाथों में पन्ना, माणिक 
। और हीरों से जड़ित आभूषण उसके सौन्दर्य को बढ़ा रहे थे। मिम्तज्ञ रिपुदमन 
... सिह भी अत्युत्तम वेष-भूषा में थी, किन्तु उसके परिधान श्वेत रेशम के होने 
». . से उसके व॑धव्य की साक्षी दे 5 है थे । उस सादगी में भी वह अद्भुत सुन्दरी 
.. देख पड़ती थी। यह समस्त आयोजन था रमणीमोहन को मुग्घ करने का और 
उनके आने की प्रतीक्षा वह बड़ी उत्सुकता से कर रही थी । 

दोपहर को मिस मिलर ने ठेलीफोन से रमणीमोहन के आने की सूचना 
दे दी थी। किन्तु समय के सम्बन्ध में वह कुछ निश्चित उत्तर तन दे सकी थी । 
केवल उसने इतना कहा था कि निश्चित समय के आसपास वह उन्हें छाने का 
प्रयत्न करेगी, और आश्वासन दिया था कि यदि कुछ देर हो जाय तो कोई 
शंका ने वंगे जाय । 

सबसे प्रथम आने वाले अतिथि थे नेपाल के जागी रदा[र राणा बीरेन्द्रसिह 
थापा, जो दिल्‍ली और काठमाण्ड दोनों नगरों में रहते थे । दोनों जगह उनको 
पे कोठियाँ थीं और भारत तथा नंपाल सरकारों से उनके घनिष्ट सम्बन्ध थे । वह 
रे . ठिगने कद, और कसरती गठीछे शरीर के रोबीले जवान थे। उनकी शिक्षा- 
.... दीक्षा दिल्‍ली विश्वविद्यालय में हुई थी, राजनीति में वद्र अपनी पैठ रखते थे, 
परन्तु खुलकर कभी उसके प्रांगण में नहीं आए । अपने देश ओर भारत में वह 
कोई अन्तर नहीं मानते । वह अपने को महाराणा उदयपुर के वंशजों में बताते 
थे और अपने किसी पूर्व पुरंष बलभद्र थापा के शौय॑ की कहानी किसी न किसी 
बहाने अवश्य सुनाया करते थे । वह निरभिमानी, हँसमुख और जिन्दादिन 
आदमी थे। पँसे पर उनका कोई सोह नहीं था । बड़ी शान से रहते थे, तथा 
दिल्‍ली के सभ्य समाज के एक विशिष्ट व्यक्ति माने जाते थे । 

उनके पश्चात्‌ आने वाले थे, नवाबज़ादा मुक्ताक अली । वहू अवि- 
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भाजित भारत के प्रगिल उद्योगपति थे, जोर विभाजन के वश्व'त होता 58 है: 


उद्योगपति बत गये । 
पा किस्ता ने में उन्‍होंने अपने दो पी के भेज बड़ा वे. स्थापित उॉग- 


अच्चों का स्वामी बना अयने परिवार से पयक वर दिया । था सयथे आए पड़ 


दो छोटे पत्र दिलडी में रह कर भारत में फट कारबार की देखते । गशाय इस 
समय वह प्रोह् थे, सथावि सिज्ाल रसीला होने हे सूराजमन्दरी 4 अच्यवध् 


उपासक थे। पारपणों के द्वारा बढ़ रबर्य और उनके सच पोमिश्तान बौर भारत 


बराबर आति-जाते थे। कुछ लोगों का महा भी हना था कि उसके दोरे 
व्यापारिक कारणों से होते थे, और वे अपनी चले संम्धालि भारत से वाविसवान 
ले जाते थे। अरब आदि प्तितमीय देशों से उनका गहरा व्याप[रिक ससबस्ध 

। और उनके पत्र खोने को सहकर डवावार भी करने थे। बात 


पुर के मार्ग से उसको चोरी छिता मंगवा भारत के बाजारों से बेचना करत थे । 


तस्कर व्यायार से पे प्रथर लाभ होती था और बहा मजवार की बला भे 


समारोह में उनका परिवय मिसेज स्पिदमन सिह से हुआ । उसी कीडि सन 
कर उसने बड़ी तत्परता ये उन्हें अपनी गए सहयां का सदस्य बनी लिया । 
तीसरे आमंत्रित अतिथि थे मेजर कुलदीव सिह । चुकि उनका वियाओ 


. इसी 'अछका' की एक सदस्या छूंग से हुआ था, और रमणीमोहन से उनका 


साक्षात्‌ पहले दिन "क्वालिटी रेस्ट्रा' में हो चुका था, जिसका सूबना मिस 


'मिलर द्वारा मिल गई थी, इसलिए उनको भी निमंतजित किया सया । मिश्र 
. रिपुदमन सिंह छूंग को अपनी पोष्य पृत्री कहती थी, जिसको उसने दारणायवीं 
तिब्बतियों से प्राप्त करना जाहिर किया था। मेजर कुछदीय सिह्ठ हिमावल 
प्रदेश निवासी थे, और दिल्‍ली आकर रहने छगे थे। बह अपनी सेनिग-टकडी 
... में साहुस और दाक्ति के लिए विज्यात थे। लु'ग ने अपने प्रेम प्रदर्शन से उसमें 
4. इतना अनुगत बना लिया कि वह उसे छाया की भाँति अपने साथ रखने थे । 
; वह उसे प्रकाश कौर के नाम से पुकारते थे । मेजर के माता-पिसा का देशास्त 
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हो चफा था, ओर बह सवतेत थे । हिमाचल प्रदेश मे उनकी पुदतेनी जागीर थी 
जिसके इस समय वही एय्मात्र स्वामी 3। उनके पूर्वजों ने महाराणा सणजीत 
सिह की सेना में रहकर काबुल और कष्मीर विजस किया था, और वहाँ से 
अवतार संम्गति लाए थे और बह जया को ध्यों मेजर की मि ही था । जेसे धत 


भंहार में बेंगमों तथा शावियों के रूम जादत आदभूपा थे, जिनस लूंग अपने 
को हमेशा सजाये रहती थी । 

लूग और मंचू दोनों गले मिलकर दूसरे कमरे में बाते करन चली गई । 
क्वल मिसेज स्पुदमन सिंह अपने लिधियों का मनोरंजन करने में व्यक्त हरी 


गई । 





नवाबजादा मुश्ताक अली ने प्रवेश करते हुए कहा-- आज बड़ी बहार ॥ 
कर रखी है, आपने ?' रा 

"जी हां, आह लोगों के सवा करना मेरा एकमात्र लक्ष्य हू । छ 

फर राणा वीरेन्द्र सिह को देखकर कहा--“ अच्छा, राग 7 हब पहले 
से ही डेट हैं। 

"हाँ, आज आपसे पहले बाजी जीत ली । है 

'अजी आप राणों, महाराणा है, आपकी जगह हमेशा सर-आखों पर है 
कहिए मिजाज कंसा है ? 
हा “शुक्रिया, भाप बुजुर्गी की इनायत है । 

(आपके दोस्त राजा साहुब हरी तगर दे बयां हाल-चाल हैं ? 

“उनसे इन दिनों मुलाकात नहीं हुई । कंज पुछवाया था, तो मालूम को 
हुआ कि सेना के लिए अपनी स्थिसत के जवानों को भरती कराते गये हैं ।' 

.. “बहुत खूब ! मौक़ा ही ऐसा आ गया है। बैठे बिठाएं इन अहमक का 

चीनियों को क्या सूझी ० 

“चीटियों के पंख निकले हैं [ हर 

"दुनियाँ अमन की हामी हो रही है, और में कमबख्त चीनी बे-सुरा राग 5 
अलाप रहे हैं ।' थे 
“आखिर. इनकी तादाद करो कम होगी ? 
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“जापानियों की तरह हराकारी कर हे तो ज्यादा बेहतर है ।'' 
“वहीं एक दूसरी शकल में कर रहे हैं ।' 
"यानी । 
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“लेकिन हिन्दुस्तान पर भी हमला कर रहें है ।' 
' बह हिमालय से भी मोटी दीवाड है. जहाँ तोपे, बन्टूक और टैंक आग 
उगलते हैं ।' 
“#किल इस दफ्फ़ शिक्रस्त हमारी हुई ।' 
अजी लड़ाई में यों ऊंच नीच हुआ ही करता है । अंग्रेज़ी कहामबत है 
.. कि हँसना उसी का सार्थक है, जो हँसता है ।/ द 
के “इसमें क्या शक्त | छेकिंगन 
"लेकित वेकिन कुछ नहीं । अंत में जीत हमारी होगी । 
यही मैं कहने जा रहा था। चीनियों ने धोते से #मछा बीडा /। 
हे "यह कोई नई बात नहीं की । उतयी सीति ही विश्वासधाल सर अब- 
.. हूम्बित है । 
क्‍ "छेकिन इस हमले ने दुनियां को आले खोल दी हैं ।' 
“यदि दुनियाँ अब भी नहीं खतती तब सॉरिणाम भवकर होगी ।'' 
हा “हम छोगों को भी तींद उचट गई है । हिन्दुस्तान का अहचा-बचूचा लोहा 
ता .. हेने को तैयार हो गया है ।” 
री “यह तैमूर का जमाना नहीं है। उस वक्‍त दुनियाँ अलग-अलग बटी थी, 
. |. आने-जाने के साधन दक्षियानूसी थे । कोई मुल्क किसी की मदद को नहीं आ 
।. सकता था।" 
| “मगर इस वक्‍त कूछ घंटों में कुभुक एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजी जा 
. सकती है। द 
.... “बेशक, और इसी वजह से चीनी अपने सपने सत्य होते नहीं देख 
सकते | 
“आज कल हिन्दुस्तान कमर कस कर तंथार हो गयाहै। बैमर के 
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जमाने में केवल राजे महाराजे लड़ा करते थे, लेकिन आज की फि्जाँ दूसरी है। 
यह लड़ाई हिन्दुस्तान के अदना से अदना आदमी की है, और हर एक मुल्की 
बाशिदा सिधाही है। 

जी, हम लोग विब्बत को स्वेतेश्र कर विज्ञाम लेंगे । इसके बिना 
हमारी संस्कृति के शिखर बदाश और मानमरोबर हमारे ने रहकर विदे शियों के 
हो जांयगे । 

"आपके स्याल से हिस्दुत्तात की चोहदी मानसरोबर झील तेक है।। 

“बेशक ! मानसरोबर और कौदार उसी भाँति नेवानि्यों कै भी पृञ्य हैं 
जिस प्रकार भारतीयों को । नेपाल उत्तरी भारत का सन्तरी है । 

' छैकिन कु छ दिनों से उसका स्तथा हिन्दुस्तान के खिलाफ़ है ।' 

ज्याइयों में प्रायः खटपट हो जाती है, लेकिन क्या इससे खन में तब- 
दीली होती है तवाब साहब । आप हिन्तुस्तावी हैं, क्योंकि आपने हिन्दुस्तान को. 
अपनी जस्मभमि मान ली है, 5 किन अगर पालिस्तान पर कोई विदेशी हेकमत 
हमला करती है, तो बया आपका रूस नहीं खोलेगा । 

 बरयों नहीं, वयोंकि दरअसल हिन्दुस्तात और पाकिस्तान का खून छक 
है । मुल्की निजाम में हम अपनी-अपनी डफ़्छी पर गाते हैं, बाकी हम में और 
पाकिस्तानियों में कोई फर्क नहीं है। द 

“उसी तरह नैपाल और हिन्दुस्तान में फोई फक नहीं है । पानी से कहीं 
ज्यादा गाढ़ा खून होता है । यह मुमकिन नहीं कि भारत पर हमला हो और 
सैपाल उससे बच जाए । जब किसी घर में आग लगती है तब पड़ोसी घर भी' 
सुरक्षित नहीं समझे जाते ।” 

“यही बात पाकिस्तान पर भी लागू होती है ।* 

“छेकिन पाकिस्तान तो चीन के सुर में सुर मिला रहा है। वह उसके 
प्रचार को 'हिंज मास्टर्स वायस' की भाँति दोहराता है। 

“पाकिस्तान दरअसल हिन्दुस्तान से बहुत कमजोर है। वह दुश्मन से 
मिलकर हिन्दुस्तान को दबाना चाहता है ।' 

“उसने दो-मुंह साँप से दोस्ती की है, जिसका एक मुह दोस्ती करता है, 
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पुसरा फानिल बार करता है ।' 

अंगक | लकिन राना साहब, उनकी उस बकस अकल 
भी बीनो अजदहे के निवाला बनेगे। * 

जरा चीन को कूटनीति पर गौर कोजिए । उसने एकनाक काके प्राय: 
सभी हिन्दुस्तान के पड़ोसियों को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया डै। 
मेकमहोत रेखा को स्वीकार कर बरमा से उसने अपना समझाता कर लिया !” 

“उसी तरह नेपाल से भी किया ।” 

“हाँ, लेकिन नैपाल की जनता भारत के साथ है । सीमा सम्बंधी मआ 





 आबेयाी, जब जे 


हिंदे हुए जरूर, लेकिन नैपाल दवा नहीं । 


जनाब पाकिस्तान ही कहाँ दबा है; बल्कि चीन उसकी खुझामद 


कर रहा है ।” 


“चीन खुशामद करेगा ही, क्योंकि हिन्दुस्तान को दबा देने # बाद गन 
की मुकाबला करने वाला एशिया महाद्वीप में कोई दूसरा नहीं है ।" 

“पाकिस्तान जरूर हिन्दुस्तान का साथ दे, छेकिन कश्मीर का. मामला 
हैबीच में हायल है ।'” द 

“यह भी कोई तुक है। भाई का घर जल रहा है, और दुधरा कहना है 
कि आग बुझाने में तब सिर्कत करूँगा, जन्र हमारा बंटबारा हो जाएगा । ' 

.. भिसेज्ञ रिपुदमनसिह् अभी तक उनकी बहस गौर से; धुन रहो थी, 

किन्तु चुप थी | इसी समय पो्िकों में मोटर आमे का शा 








स्वागत करने के लिए बाहर पो्धिको में आकर खड़ी हो गई। सबसे पहल 
मिस मिलर ने टैक्सी से उतरते हुए कहा--.'ब्शायद हम' लोग ठीक समय पर 


आये हैं।” फिर रमणीमोहन से कहा---''मिसेज् आर० सिंह से मिलिए |” 


रमणीमोहन ने उन्हें नमस्कार किया | 
मिसेज्ञ आर० सिंह ने अपनत्व प्रदर्शन करते हुए कहा---''मैं डर रही 


थी कि आप जैसे महानुभाव मेरा निमस्षण स्वीकार नहीं करेंगे ।' कर कहर 
से पूछा--"अमरीकन सैलानी लैम्बर्ट कहाँ हैं ?” 


... “बह नहीं आए और मिस्टर मोहन को भी हिचकिचाहट थी (" 


"सुन पढड़ा। बहा 
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बह जरा दार्मीले मिजाज के है, हालांकि हा० हैं, लेकिन मरीओं से 
धंवड़ाते है । 

"आप डाक्टर भी हैं। मैंने सुना था कि बहुत बड़े व्यवसायी हैं | 

"बह तो हैं ही, साथ-साथ बम्बई के मेडीकल ग्रेजएट हैं। यह भेद उस 
समय खुला जब मैंने उनका छपा हुआ लेटर-पेपर सहसा देख लिया । 

"तब सोने में सगन्‍्ध है। मिस्दर मोहन, वस्तुत: आपके दर्शनों से मैं 
कृतार्थ हुई ।'' 


हक कर 


मिस मिलर ने आगे बढ़ते हुए कहा--'मिसेज्ञ सिंह, आप क्या अपने 





अतिथियों को यहीं खड़ा रखना चाहती हैं। 
“धन्यवाद मिलर ! मैं हृषविग में सब कुछ भूल गई। क्षमा कीजिएगा। 
फिर उनको कमरे की ओर बढ़ने का संकेत किया । 
रमणीमोहन घर की मनोंहुर सजावट देखते हुए आगे बढ़े । कमरे को 
देखकर कहा--मिसेज सिंह वस्तृतः आप कला-प्रेमी हैं । 
''जब वहू कला की माँ है, तब कला-प्रेमी होना आश्चर्य नहीं है ।' 
“क्या मतलब ? 
“यही कि जिसके ताज को आपने ग्यारह लाख रुपयों में 
. उसका नाम कला है ।' 
रा “यह भेद आपने अभी तक नहीं खोला।”' 
'ज्यों-ज्यों गुत्थियाँ सामने आती जाएँगी, स्यों-त्यों खोलती जाऊँगी ।*! 
आपसे भूल नहीं होने दूंगी । 
यह कहकर वह मधुर ध्वनि से हँसने रूगी । 
फिर पूछा--“दूसरे मेहमान आ गए हैं ?” 
“राणा और नवाबजादा आ गए हैं। आपके आ जाने से हमारी पार्टी 
प्री हो गई | यह एक बहुत छोटा आयोजन है ।* 
उनको कहाँ बंठाया है ? 











जैरीदा था, . 


“शीद् महल में । हमारे नए मेहमान के लिए उससे अधिक सुन्दर क्‍ 
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कमरा मेरे घर में नहीं है । ; 

“मिस्टर मोहन कला-वारखी और सौंच्द्-प्रभी है। वही कसरा इनके # 

|...  बंठने योग्य है ।7 है 

हम “चज़िए, अब आपका परिचय राणा और नवाबजादा से करवा दु47 
यह कहकर वह उनको हकर भागे बड़ी । 

० 


रू 
शँ 


कराक्रोरम शैल के पढार पर तिब्बत के परश्चिमीय भाग में चीनया न 
एक सए नगर--नोलिंग का निर्माण तिब्बत पर अबना अधिकार जमाने के 
पश्चात्‌ आरम्भ किया और वह थोड़े दिनों में एक अच्छी-खासी आबादी में ही 
परिणत हो गया । उसको बसाने के लिए चीनी अधिकारियों ने कई प्रहार के | 
प्रलोभन चीन निवासियों को दिए । ययापि बट पहाड़ी, अंजर और बँहड भामि 
खेती के लिए अवुपयकत है, तथावि सार्भाटक दे पट से बड़ बहुल महचयपण है । 
प्रथम तो वह सीचियों द्वारा नई बनाई गए अवसा- विन सइक पर अवबाास्यर्स 
है, दूसरे वह अधिकृत तिब्बत और लाख के महाते पर होने मे उसता सम्बन्ध 
पेकिंग से है, तीसरे वह पेकिंग से सामरिक सस्वारजी की इकहडी वरुने के लिए 
सर्वथा सुरक्षित है। जो चीनी वहाँ खाये गये है ते चीनी साम्यवाद के कटुटर 
अनुयायी हैं, जिस्हें अधिकारियों मे एह विशेष पद्धति में निश्चि तथा है । 
उसके सब निवासी अपने पूर्ण यौबनकाल में है, जिरहे अवधन में उसके साच्चाप 
... तथा परिवार से छीन कर पृथक-पृथक शिक्षालयों में सिलायानढ़ाया गया है। 
जिस प्रकार जमंतनी में हिटलर ने बीसवीं शताब्दि के तीसरे दशक में जमेन- 
. अच्चों को नात्सी पद्धति से शिक्षित कर उनके मस्तिष्क में यह भावना भर दी 
.. थी कि केवल जन निवासी विशुद्ध कार्य हैं, इसलिये वे सर्वोपरि है, और उन्हें 
१ अधिकार प्राप्त है कि वे ससागरा पृथ्वी को अपने शासन के अधीन ले आयें। 
... उसी प्रकार चीनी कम्यूनिस्टों ने चीनी नैशलिस्टों पर विजय पाकर मदमल हो 
से अपने को अजेय समझा, और खझुसी कम्यूनिस्टों के सिद्धान्तों के विपरीत 
... एफ नया मार्ग अपताया । नतवचीन के तायक माजोत्स तुंग ते भी 'मीकॉफ़' की 
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भाँति अपने कम्यूनी सिद्धान्तों की आचरण--संहिता अनाई। चीन में सर्वत्र 
उसका प्रवार किया गया, और उसी के विद्धान्तों के अनुसार चीन की जनता 
गढ़ी जाने खगी । 

चीन मे अपनी नवन्जाग्रति के साथ माभोबाद को पण्ट करने के उहब्य 


से तिब्बत के चॉतांग और पर्चिमीय चीत के सिक्‍यांग प्रदेशों को चुना, और क्‍ हा 
उनमें कई शिक्षा-केस्द्र भी स्थापित किए हैं। इन दोनों प्रदेशों में लगभग तीस शख 


लाख चीनी बसाए गए जिन्हें माओों के उग्रवाद की शिक्षा दी जाती है । 
चीनी अधिका।रयों का अनुमान है कि जब इस तीस लाख आबादी का 
विस्तार ज्यामितीय गुणोत्तर श्रेणी के अनुसार हों जायगा, तब चीन इनके आई 


द्वाया अपना प्रभाव विश्व में स्थापित करने में समर्थ तथा सफल होगा। इस 


उपनिवेशों में बसने वाले प्रत्येक व्यवित को तीन 'के अर्थात्‌ ढाई एकड़ भूमि हा 


सुरा गाय और भेड़ों की जोड़ी, तथा खेती के औजार जैसे हल, हँसिया, खुरपी हे 


आदि मुफ्त दिए गए । इसके साथ उन्हें कई प्रकार वी आधिक सहायता दानों- 


अनुदानों के रूप में भी दी गई । संक्षेप में यह कि दबाव के साथ-साथ उन्हें थे के 


प्रलोभन भी दिए गए, जो अन्य चीन निवासियों को प्राप्त नहीं थे । धीरे-धीरे 
ये शिक्षा केन्द्र माओवाद के उम्र समर्थक विश्वविद्यालयों में परिणत हो गए हैं, को 
तथा इनके विद्यार्थी शिक्षा समाप्त होते पर अन्य स्थानों में माजीबाद का प्रचार | 
करने के लिये भेजे जाते हैं। 

इन विद्यालयों की शिक्षा पद्धति एक विशेष रीति की है। खेती करने 
के साथ उन्हें रात्रि पाठशालाओं में पढ़ता अभिवाये है। पहले उनकी विचार- 
स्वतस्त्रता को समाप्त किया जाता है। उनके मस्तिष्क में यहु विचार निरन्तर 


'भरा जाता है कि वे केवल पार्टी के शतरंजी मोहरे हैं, वथा उनको वही सोचना- 
विचारना चाहिए जो पार्टी के कर्णधार कहते हैं, और वही करना चाहिए जो 


वे आदेश देते हैं, क्योंकि इन सिद्धान्तों के प्रतिपादक होने के कारण वे शक्ति हि 
के उद्गम तथा केन्द्र हैं। अन्धानुकरण के विपरीत, आचरण न सह्य है और | 
न क्षम्य ! दण्ड व्यवस्था भी सर्वथा अमानुषिक और बर्बर है। जिस प्रकार हि 
पशुओं को शिक्षा भय-संचार भोर भूखा रख कर दी जाती है, तदनुरूप प्रणाली दे 
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उनके लिए भी निश्चित है । कोड़ों की मार और भूल की झउ्वाला से सब काम 
कराए जाते हैं । 

कालान्तर में अधिराम शिक्षण से उनका विजत्व नाट ही जाता है, और 
वे माओवाद के उम्र समर्थक और गुलाम बन जाने है । 
प्रत्येक विद्यार्थी को दया, करुणा, स्नेह-प्रेम से राहत बचाया जाता हैं 
परिवार बनाने की उन्हें अनमति नहीं है और न तत्सम्बन्धी विचारों को प्रखय 
ही दिया जाता है। नर-तारी के सम्बन्धों में कोई जदिलता नहीं है, भोर 
अवाध रीति से सन्‍्तानोत्यत्ति करने की छठ मिली है, परन्तु उनकी सललान 
उनकी ने होकर माओवाद की सन्तान मानी जाती है । 
सन्तान उत्पन्न होते ही उसकी माँ से उसे पृथक कर दिया जाता है। 
उसे एक ऐसे शिक्षा-गृह में दूर भेजा जाता है जहाँ उसके माता-पिता नहीं जा 
सकते । यदि कोई माँ अपनी सच्तान के अति किडिबत माया मोह दिखाती है, या 
वैसा भाव परोक्ष में भी प्रकट करती है, तो उसे लियमानसार कठोर दश्ड दिया 
जाता है। ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि जब किसी जनती से उबल लियम के 
मानने में आताकानी की तो उसे हिख पशु की भाँति अखूक का शिकार बनाया 
गया। यह नेसगिक सिद्धान्त कि सन्तान का जस्मजात अधिकार हैं अपनी माँ के 
दुः्ध-पान का--उसे नव-प्रदेश में णीन के अधिकारियों ते उठा दिया । बालक 
का पालन-पोषण अच्य प्रास्त की स्त्रियों के स्तन-वान से कराया जाता है और 
.. उनसे भी सम्बन्ध केवल उस समय तक रखा जाता है जब तक दूध पिलाने का 
समय रहता है। बालक के चारो और ऐसी वस्तुओं तथा खिलौने का संग्रह 
: रहता है, जिनते उनकी प्रवृत्ति एवं रुचि भयंकर और क्र कर्मों की और 
. स्वतः उत्पन्न हो । उनको बाल्यकाऊ से उसी प्रकार अनुगत, अनुशासित तथा 
. अधीन बनाया जाता है, जिस प्रकार सरकस बाड़े हिख॒ पशुओं को बनाते हैं । 
ह है . साओवाद का पक्‍का अनुयायी बनाने में इन समस्याओं के अधीक्षक कोई दकीका 
.... उठा नहीं रखते । वे उन चल-चित्रों, नाटकों और नत्य का प्रदर्शन उनके सामने क्‍ 
९ कराते हैं, जिनसे माओवाद पुष्ट हो । | 
विक्षा केन्द्रों की किसी निवासिनी के जब गर्भ रहु जाता है तब उसे 
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ऐसे गृह तथा मात-मच्दिर में रहने के लिये भेजा जाता है, जहाँ का समग्र 
बालाबरण माभोवाद के मिद्धास्तों को भावनाओं से ओन-प्रोत होता हैं। प्रत्येद्र 
क्षण जच्चा के मस्तिष्क में ये विचार ढुसे जाते हैं कि दुनिया में सर्वोत्तम 
पीली जाति है, और उसमें भी वही उनके सच्चे मित्र तथा साथी हैं, जो 
माओबाद के अनुयायी हैं। पीतांगों के ही विनलास और भोग के लिए संसार की' 
रचना हुई है, और बड़ी ससागरा पृथ्वों के स्वामी हैं । 

इेतांगों तथा अन्‍य वर्णों के मनुष्यों के प्रति, उनमें कूट-कूट कर घृणा, 
हिंसा, देंष तथा शत्रुता के भाव भरे जाते हैं । द 

जच्चा को न केवछू माभोवाद के सिद्धान्तों का अनुकरण करता सिखाया 
जाता है, बल्कि यह भी सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाता है कि वह उनको 
कहाँ तक अपने जीवन में क्रियात्मक रूप देती है, और उसकी शिक्षा की क्‍या 
तथा कंसी प्रतिक्रिया होती है। उसके सभी व्यक्ति एक दूसरे से शंकित रहुते 
हैं तथा निकट से निकट मंत्री सम्बन्ध भी अविश्वास की छाया से आक़ान्त 
रहते हैं। उनमें इस कदर फूट फलाई जाती है कि कोई किसी को अपने मत 
का भेद नहीं बता सकती । उसकी वैयक्तिक स्वतस्तता का सम्पूर्ण लोड हो 
जाता है और वह ऊच्रकर निहायत मजबूरी के साथ, अपने प्राणों की रक्षा के 
लिए माओवाद को अपनाने में विवश होती, फिर अनवरत शिक्षण से उसकी 
आन्तरिक प्रेरणा तथा अन्त:करण बेसा ही रूप धारण कर लेता है । 

जब कोई माओबादी कलात्मक प्रदर्शन समाप्त होता, तब उसके 
निष्णात आचार्य सभी सदस्यों से बारी-बारी प्रश्त कर उसकी समीक्षा करवाते 
हैं और पूछते हैं कि उनके जीवन में उन सिद्धान्तों के मुकाबले में कौन कमी 
रह गई है। पहले उन न्यूनताओं को स्वयं दूर करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, 
उपाय बताते हैं, और यदि इतने परिश्रम के बावजूद दूर नहीं होती, तब उन्हें फिर 
घोर दण्ड दिया जाता है। यदि अधीक्षकों को ज्ञरा भी शंका हो गई कि कोई 
हेठ कर रहा है तब उसे मौत के घाट तुरन्त उतार दिया जाता है। मृत्युदण्ड 
उन्हें किसी फाँसी घर में नहीं दिया जाता और न उसके लिए निश्चित स्थान 
ही नियत है। जब कोई जच्चा अपराधिनी करार दी जाती है, तब उसक 
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. त्रिचार समग्र प्रसूनिगुद़् की निवासिनीयों के सम्मस लेखा उपरस्धिि में होता 
 है। अधीक्षक प्रायः ऐसा विचार बालश उततकन्न होने के बाद करने है। दील 
. वीद कर नगर में मनादी कर दी जाती है और किसी मंदान में सबको वर्ग बस 
होने के आदेश जारी होते हैं। दर्शकों में मात आदमी छा वश लिये जाते # 
' और अधीक्षक उस न्याय समिति का अध्यक्ष बने पर स्माय का संचालन करता 
है । अपराधिनी के अपराधों का वर्णन अधीक्षक करता है, और माओवाद के 
. अनुसार जो दण्ड उस अपराध के लिये नियत है, उसको व्याख्या करता है । 
दर्शकों में से जो जूरी अथवा पंच बनाये जाते हैं वे अधीक्षक द्वारा प्रदेश दश्ड 
के विरुद्ध सम्मति प्रदाव नहीं कर सकते । वे अपनी सहमति नी-जुले शब्दों से 
देते हैं, और तत्काल उस अपराधिनी को माभोबाद की बेदी पर चढ़ा 
दिया जाता है, माओवाद में छोट-छोदे अपराध के लि! मह्य-दण्ड का ही 
विधान है 
इन शिक्षा केटों में प्रत्येक सप्ताह एक तया नोरा दिये जाने को प्रथा 
प्रचलित है। इनको दित में कई बार समहझहों में दोहराना अनिवार्य है। उसके 
प्रदर्शन के लिए घण्टी बजती है तब जो जहाँ उोता है वड़ी मे सप्जाह का चारा 
लगाता है। यदि कोई नारा न छगाता हुआ देखा था पकड़ा जाता है। जो 
किसी भाँति छिपा नहीं रह सकता--तब उसे कठोर दण्ड, जैसे दो दिनों का 
राशन बन्द करना, राति को खड़े-खड़े जागना, आदि, दिया जाता है। कक 
... नियमित संख्या की अवहेलना के पदचात्‌, जो उसकी भूल का परिवायक है 
होकर हठ माता जाता है, उसको उसी भाँति न्याय का नाटक रच कर मुत्यदणड 
: दे दिया जाता है । इस प्रकार दण्ड देने की कहानियां सब नये आमन्तकों को 
सुना कर सावधान किया जाता है। चीन के सभी कम्यनों मे पदिटकार्य देगी 
हैं, जिनमें किसी एक में लिखा है--“सावधान, तुम्हारे समग्र कार्य-कलाप पर 
; चीन के संरक्षकों की प्रखर दृष्टि है।” किसी दूसरे में लिखा है» तम 
सर्वश्रेष्ठ पीतांग जाति से उत्पन्न हो । पीतांगों की जन्मभमि चीन है। चीन के 
| लिये शहीद होना पीतांग के जीवन के चरमोत्कर्षता है ?'” किसी अस्य में लिखा 
: है, “माओ तुम्हारे चीन का नेता है, उसकी आज्ञा का अक्षरण: पालन करना 
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प्रत्येक चीनी का धर्म है । उपय्‌ कल नारे असूतिग ह में रहने बाली जच्चाओं के 
पिताओं को सप्ताह में एक बार सामूहिक रूप से दोहराने पड़ते है, ताकि 
उनकी बासना की शिकार भावी माताएँ अपना कत्तेंब्ध माओजोवाद के प्रति भूल 
नजाय॑े। द 
प्रसूति गृहों में उत्पन्न शिशुओं के नामकरण का रिवाज नहीं है। पदी 
होते ही उन्हें एक संख्यांक दिया जाता है, और फिर वे जीवन भर उसी अंक से 
जाने-यहचाने जाते हैं। यह व्यवस्था पार्टी के कर्णधारों अबवा संचालकों के 
लिए लागू नहीं है। यह उन तक सीमित है, जो संसार में जनता नाम से 


कक, 


प्रसिद्ध होते हैं, जिनका धर्म, कर्तव्य और ध्येय पार्टो के नेताओं का आदिश 
पालन करना मात्र है। प्रसूतिगहों में उत्पन्न शिशुओं से उनके जनक तथा' 
जननी को मिलने नहीं दिया जाता और उनके मस्तिष्क में केवल माओोबाद के 
सिद्धान्त भरे जाते हैं इसलिए वे केवल कम्यूनिस्ट पार्टी के नेताओं को ही अपना 
जनक और जननी मानने के लिये विवश्ञ होते हैं । 

ह॒वी प्रकार कम्यनी व्यवस्था नोलियग नगर में स्थापित है। इसके 
निवासियों को एक लाख दस हजार हेक्टेयर अथवा लगभग छः लाख एकड़ 
भूमि लेती तथा ढोर चराने के लिए चीती अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। 
उसी प्रकार कृषि उपयोगी सामग्री, याकों और भेड़ों की जोड़ियाँ तथा वान- 
अनुदान भी दिए गए हैं। 

समोलिंग नगर को इस उद्देश्य से बसाया गया है ताकि तिब्बत के 
निवासियों को कम्यनी सिद्धान्तों का अनुयायी बताया जा सके। तिब्बती 
लाभाओं को गृहस्थ बनाया गया है, और साथ-साथ कृषक तथा गड़रिया 
भी । स्वतस््षता के दिनों में लामा इन दोनों कामों को अपने अधीन सेवकों से 
करवाते थे, और स्वयं गद्दीधारी महाजन व स्वामी बन कर उनके कमाए हुए 
घंत को हड़प लिया करते थे। उनको ऐसा अधिकार इसलिए था कि वे 
धर्माचार्य माने और उसी भाँति पूजे जाते थे। तिब्बत पतन के पश्चात्‌ 
लामाओं पर जो अत्याचार चीनियों ने किए वे अभूतपूर्व हैं। उनको मीछों 
पेट के बल रेगवाया गया, उनसे सड़कें पहाड़ों को कठवाकर बनवाई गई, उन्हें 
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भूखे रख कर तब तक घोर परिश्रम करवाया गया, जब तक उसके प्राथ शरीर 
त्याग कर मुक्त नहों हुए । 

जिन तिब्बत निवासियों ने चीन के नेताओं का कथन स्वीकार भी कर 
लिया, उनको भी यंत्रणा देने से छोड़ा नहीं गया । बीनियों का विश्वास है कि 
बिना यंत्रणा के दिए किसी के जीवन को मोड़ा नहीं जा सकता, और ने बह 
कम्यूनी सिद्धान्तों का अनुयायी बनाया जा सकता हैं। उसको आजरण-संहिता 
का प्रथम सोपान है--भय प्रदर्शन ! वे साससिक परिवतंत उस समय सेक 
सम्भव नहीं मानते, जब तक भय का भूत उसे पर सबार ने कराया जाय | 
जन साधारण सत्य विवेक से रहित होता है--ऐसी ही उनकी धारणा है । 

लाल चीन किसी धर्म अथवा ईइवर पर विश्वास नहीं करता । ईश्वर 
का नाम लेता एक गुरु अपराध समझा जाता है, जैसा भारत के अतीय में 
हिरिण्यकश्यप के समय में था | जिस प्रकार उस समय के भारत में आतंकवाद 
का बोलबाला था, उसी भाँति घीन के साझाज्य में आाज दिन है । लामाओं के 
विशाल मठ, जिनमें सहस्रों व्यक्ति रहते थे, चीनी खच्चरों ओर जातवरी। के 
अस्तबल बन गए हैं। पंछेन लामा केवल उत पीड़ाओ से अच गाए, भी इमरे 
छोटे लामाओं को दी गई हैं। उसका केवल वहीं कारण है कि चीनी उसकी 
ओट में कूटनीतिक शिकार झेल रहे हैं। उसको अपनी शातरजी घालोी का 
बादशाह बनाए हैं, और वे उसके द्वारा अन्य वियक्षी लाभाओं को, जो बीन के 
विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, नियंत्रण में छाना चाहते हैं । 

नोलिय में ऐसे अनेक रछामा बसाए गए हैं, जिन्हें मर्थणाओं द्वारा पश्चु 
सदृद् बना दिया गया है। उनके सोचने-समझने की शक्ति विलुप्त हो बक्ो है, 
ओर वे वेसा ही करते हैं, जैसा आदेश उनको मिलता है। उस जीवन से ऊब 
.. कर कई लोग आत्महत्या करने पर अमादा हो जाते हैं। चीनी सैनिक उनको 
, इस भ्कार सुख से मरने भी नहीं देते । आत्महत्या पूर्ण हो गई, तो ढीक, और 
| यक्रि वह बीच में पकड़ लिया गया, तब उसको ऐसी विकट यंत्रणा दी जाती है 
कि वह तिह-तिल कर सारा जाता है।. 
|... मोड ख़ड्ड बामा कु ओं के शतों से पढ़ है, और उनके 
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जीवनानल की कडानो आज दिल प्रभजन सॉयि-साँय शब्दों से प्रकट कर रहा है । 


तोलिंग सामरिक प्रयासों का बहतेरद्र भी है, जहाँ मे जीत तिड्वत के 
दक्षिणी-पदिचमीप सीमाओं में युद्ध सबालित करता है। श्रीन का उद्देश्य है 
कि बढ़ भारत की उत्तरीय सीमा को मेकमोहन पक्ित के दक्षिण की ओर हटा 
कर उन सब दरों पर, जो हिमालय शोंग भेद कर भारतीय मंदानों में प्रवेश- 
मार्य बनाले हैं, अपवा आधूिपट्य स्थापित कर ले, ताकि तिब्यत में कोई श्र 
राष्ट्र पवेश कर उस पर आक्रमण से कर सके । वस्सुतः उसकी महत्वाकाँक्षाओं 


»-. का यह प्रथम चरण मात्र है। अपनी मानव दाबित से बह समग्र संसार को 


पद दलित करता चाहता है। उसकी बसी हो महत्वाकांला है जैसी हिटलर की 
थी, भौर बह उसी के पदांकों पर चल रहा है। जिस प्रकार जर्मन प्रचार के 
नेता, जिनमें ढाकदर गोयबेल्स प्रमुख थे, मिव्याजाद के द्वारा संसार के सत्यतक्त 
को भमित, दपित तथा कलछकित करने का प्रयास करते थे उसी प्रकार तथा 
उसी पद्धति में थीत भी कर रहा है। जितना बह तहीं बोलता, उतना ही सत्य 
है बाकी जो भी बह कहता है, सब झठ का अइम्बर होता है। डाबटर गोयबैल्स 
का सिद्धान्त था कि मिध्यां भों बार-जार दोहराकर सत्य में परिणत किया जा 
“ सकता है, उसी प्रकार चीनियों का भी विश्वास है कि सत्य बही हो जाता है 
जो बार-जार दोहराया जाता है | 

इसमें सम्देह नहीं कि चीन कई आविष्कारों का जन्मदाता प्रसिद्ध है, 
किन्तु उन सबमें प्रब्तम तथा अमृतपूर्व आविष्कार है सकशों के माध्यम से 
पड़ोसियों की भूमि को हढ़प करने की नीति का ! पड़ोसी देशों की सीमाओं 
का निर्धारण मर्देव प्राकृतिक रेखाओं, जैसे पहाड़ों तथा लदियों के प्रवाह से किए 
जाने की परम्परा है, और नकझे उसी के अनुसार बनाये जाते हैं। अथवा दूसरे 
शब्दों में पहले सीमा निर्धारित होती है, फिर नकशों बाद में बनाए जाते हैं, 
परन्तु चीस की रीति इस परम्परा के विरुद्ध तथा विपरीत है। पहुले वह अपनी 
इच्छानुसार नकदी बनाता है, फिर उसके अनुसार पड़ोसी देशों की भूमि को 
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हस्तगत करत का बैहल हल. 77 मे काया है, वधधचाल अंधकाल कॉने पुर 
उसको बात अधिकार करने के धयन्‍त करता है । यही सही कि उसके लगता 
में दिखाई गई सीमाओं का कोई अखििस हब की, थे उसके लंयोनोकिशशा! मे 
साथ बार-बार आगे ही बहती जाती है। उसके रूप कैसी हियर नहीं रहते, 
बल्कि नदी के प्रवाह की भाँति लिशयर अग्रसर होते रहते है । इस विषय में 
उनके लिए कोई नियम नहीं, कोई परम्परा जहीं, कोई विडमय मार्य पर्यादी 
नहीं--उनके रूप कैबल चीन को इच्छो घर लिभेर करने है शा बसी 
के अनुसार परिवर्तन होते रहते है । चीन उतना ही छतरताक हे अपने परो£मियों 
के लिए, जितना कोई जंगली व्याश्न अपने उडोसी गोवा को जनता के लाए 
होता है।... हे 

उसका यह कौधल लाल शीत को नई उपज नहीं है। बढ़ कई पिछली 
शताब्दियों से विश्व को आक्रान्स करते का रबप्न देखता आया है, और संबन 
होने पर उसने सदेव अपने पहोसियों वी भमि हडप ली, ग्रद्यवि उसका शाउस 
विजित प्रास्तों पर स्थायी नहीं रहा । उसकी यह नीति सदेव रही है 4 हक 
बार जिस प्रदेश पर उसका अनंध अधिकार पडीसी शाहह की कमहीरी में हो 
गया, बढ़ फिर उसे अवना ही समझते छगा, और पड़ोसी देशी जब जचना प्रदेश 
पुनः प्राप्त करने में सफल हो गया, लब भी वह अपना हवा! मस्य छभी हवा 
करने को तैयार नहीं हुआ । ऐसी ही नीति उसने विल्बल के सम्बन्ध में अपनाई 
थी । यद्यपि तिब्बत शताबिदियों में पूर्ण स्वतस्थता भोगला रहा, और किसी 
प्रकार चीन का आधिपत्य उससे रवीकार नहीं किया, तथापि चीन उसे अपने 
एन प्रदेश की भाँति अपने अधिकार कछ्ेत के अन्तर्गत भानता शा ॥। बुटिता 
अधिकारियों ने भारतीय सीमा को अश्ञण्ण बनाए रखते के उद्देध्य में बीन का 
कोई भी अधिकार तिब्बत पर नहीं माना । 

उन्होंने केवल मुंह छूने के लिए चीन को भी आमस्वित किया उस 
ज्रिदेशीय सम्मेलन में जो भारत और बरमा की सीमाओं का समचित निर्धारण 
करने के लिए सन्‌ १९५४ में आयोजित किग्रा गया था। शीत उस समय 


आन्तरिक विप्लव में विदरध था। चीनी सम्राट की सत्ता छोप हो गई थी, और 
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की ॥ छाल कालि का जन्म हो रहा था। चीन की अनुपस्विति में वह सम्मेलन हुआ 
और तिव्बत के साथ यह निश्चय किया गया कि हिमालय विभाजन रेखा मात कर 
. बह भूमि उस देश की समझी जाय, जिधर उसकी नदियां बहती है। इसीलिए 
: ब्रह्मपत्र का बहाव पहले तिब्बत में होने से वह भाग उसका स्वीकार किया 

गया, जोर वह भूमि जहाँ से वह दक्षिणाभिमुखी हुआ, वहाँ से भारतीय सीमा 

साती गई । इसी प्रकार चीन तथा अरमा की भी सीमा निर्धारित की गई, और 

. उसे चीत ने स्वीकार भी किया । इसके अतिरिक्त ब्रिटिश अधिकारियों ने तिब्बत 

« को नियंत्रित रखने के लिए अपनी एक सैनिक टुकड़ी, तार आदि की व्यवस्था 

«भी वहाँ स्थापित की । यह व्यवस्था सर्वेथा न्यायपूर्ण और प्राकृतिक भूमि के 
ह अडन “झलनसार निष्पक्ष रूप से बनाई गई थी, और वह लाल चीत के उदय होने के 

.. समय तक दोनों पक्षों से स्वीकार की जाती रही । जब लाल चीन ने राष्ट्रीय 

.. पक्ष को पराजित कर चीन पर अपना आधिपत्य जमा लिया, तब उसने भागे 
.. पैर पसारता आरम्भ किया । चूंकि भारत और तिब्बत में मैत्री थी, और एक 

. प्रकार ने उसका संरक्षकत्व भी उसे प्राप्स था, इसलिए बिना भारत को 

. मिलाए बढ़ लिव्यत को हस्तवत नहीं कर सकता था । तब उससे कटनीति का 

. प्रश्नय लिया । 

स्वतन्त्र होने के पश्चात भारत ने सबं-मंत्री को नीति अपताई। चीन 

ऋके प्रति उसके मन में वैसा ही सम्मान था जो समान स्थिति में रहने वाले में 
.. स्वतः हो जाता है। इसके अतिरिक्त चीन बौद्ध मतावलम्बी होने से उसके 
... घनिष्ठ सम्बन्ध भारत के साथ शताब्दियों से थे, और दोयवों ते पंचशील के 
.. सिद्धान्तों को स्वीकार किया, और अफ्रीका, एशिया के नवराष्ट्रों के साथ बाडंग 
सम्मेलन में उनकी पुष्टि की। चीन की बोजना सफल हो गई और भारत ने 
.. अपना नियन्त्रण तिब्बत से हटाकर उसे तिब्बत के अधिराज पद पर प्रतिष्ठित 
. कर दिया, यहाँ तक कि उसने वह सब साज-सामान जो तिब्बत में था, उसे 
सेंत-मेंत साँप दिया। यदि चीन के स्थान पर कोई अन्य राष्ट्र होता तो चहू 

भारत के इस त्याग की सराहना करता, और वह उसके साथ मिल कर संसार में' 
शान्ति स्थापित करने में सहयोग देता । यह सत्य है कि दोनों देशों में सांस्कृतिक 






















मंडलों का विनमय होने लगा, और हिन्दी चीनी भाई-भाई का नारा भी इहस्द 
किया गया । दोनों देशों के मंत्री प्रदर्शन से सवार भी एक आर अंकित रह 
गया । भारत ने चीत की वकालत भी राष्टू संघ में आरम्म कह दी, हालाक 
उसके इस कार्य को पर्चिमीय राष्ट्र सुदृष्टि से देखने में असमर्थ रहे । अमेरिका 
बहुत दिनों से लाल चीन की नीति का आलोच ढ़ था। उसे जान बन हों 
. कपटपूर्ण अभिसन्धियों का ज्ञान और अनुभव भी था। उसने अपने गृट के प्रभाव 
से लाल चीन को राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनने दिया । 

कपटी कभी अपने कपट को बहुत दिनों तक छिपा कर जहां रख 
सकता । अवसर मिलते ही उसने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया, और उसे 
वस्तुतः क्पना एक प्रदेश बना लिया। तिब्बत पर चीन ने जो जो अन्याबार 
किए हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती। लिझबेले की सर्कल बंजजबद 
शताब्दियाँ बीत जाने से, अक्षण्ण थी, और आध्यात्मिक ज्ञात का जितना अडार 
वहाँ सुरक्षित था, उतना संसार के किसी भी देश में नहीं हैं। चीन ने 
सवजागरण का तारा देकर उसे नष्ड-अ्रष्ट कर डाला, और उसके अधिपासि को 
निर्वासित होने के लिये बाध्य किया । लिश्भत अजातबात् था, परम्लू जीन की 
महत््वाकांक्षा से वह बच ने सका, हालाँकि उसने चीन को किसी प्रकार मी 
कृपित नहीं किया था। 

जिस आततायी ने तिब्बत की अहट शान्ति को भंग किया हूँ उ्मक 
कर कर्मों की प्रतिक्रिया, फलस्वरूप होकर उसका भी उसी भाँति वाह करने को 
उद्यत होंगी । क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्यभावी है। एशिया-मृश्ण्ड के एक भाग 
पर घोर विनाण का ताण्डव हुआ हैं अवएब एशिया निबरासियों से की उसकी 
प्रतिक्रिया भी सम्पन्न होगी। एशिया ही नहीं, बल्कि समस्त बिश्य में भारत के 
अतिरिक्त किसी देश में चीन के मुकाबले का मानवन्जल नहीं है, 


... अतएव प्राकृतिक शक्ितियाँ भारत के ह्वारा उसका बिना भी कराबेंगी । चीन 


ओर भारत की भिड़न्त में प्राकृतिक दक्तियों की गुप्त अभिसंधि है, और उस 
सत्ता को जो उसने भारत के द्वारा प्राप्त की है अब उसका छाम भी उसी के 
माध्यम से होना अनिवार्य है । 





न]  धट 












इन्ही नैसगिक शक्तियों ने बीत के अधिकारियों में विश्व विजय की 
अभिलापा महत्वाकांक्षा को पतपा कर पीधित किया, और अत्र मुंह की खिलाने 
लिए उसे दक्षिण में, जो हिन्दू धर्म के अनुसार बमराज की दिशा है, पर 
बढ़ाने को उद्यत किया है। भारत को पराजित करने के लिए उसने अपना 
निक केसर एक ऐसे स्थान पर बनाने का निश्चय किया जहाँ से बह सुगमता के 
थ युद्ध संचालन कर सकें। इसी लक्ष्य को सामने रखकर सोलिय नगर की 
प्रतिष्ठा हुई | 
... मीन में जहाँ अन्य संनिक तैयारियाँ हुई, वहाँ उसने अपने गुप्सचर 
विभाग को भी संगठित तथा दृढ़ बसाने में कोई कसर नहों उठा रखी । जीन 
तः वह तैमर की यद्ध-पद्धति पर चलने का प्रयत्न कर रहा है । उसने एशिया. 
के समस्त प्रदेशों में अपनी कूटनीति से पंचमांगी सेनाएं किसी ले किसी 'वाद 
_ के रूप में बना दी हैं जितका संचालन उसके अधिकारी करते हैं | दक्षिण-यूर्वीय 
५ एशिया में उसके कई लाख निवासी अनेक रूपों में बसे हुए हैं, और वे वहाँ की 
.. जनता को चीन की काल्पनिक सफलताओं को सुनहला रंग देकर बहुकाने का 
. अयत्न करते हैं। उन देशों के निवासियों से भाई-चारे के मधुर तथा घनिष्ट 
... सम्बन्ध बनाकर उन्हें क्राशः पंचमांगी बनाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आर्थिक 
.. झहायता भी कई रूपों में उन्हें दी जाती है । चीनी साहित्य का प्रचार उनके 
द्वारा कराया जाता है। सहस्त्रों चीती रमणियों को भी उसने गुप्तचरी के लिए 
न ता प्रायः सभी देशों में भेजा, और भारत में उनकी कितनी संख्या है, इसका अनुमान 
.' करना कठिन है। इन नवयुवतियों को उस देश के रीति-रिवाज और भाषा से 
. पूर्ण परिचित कराया जाता है, और जब वे उनकी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो 
जाती हैं तब उस देश को अनेक वेषों में भेजी जाती हैं । वे उत्त देश में जा, 
.. वहाँ के चीनी निवासियों से सम्पर्क बढ़ा कर अपना कार्य आरंभ कर देती हैं। 
ः इसी प्रकार और ऐसे ही उद्देश्यों से प्रेरित होकर न मालूम कितनी 
._ संख्या में चीनी गुप्तचर भारत में भी भेजे गए हैं। उच नवयुवतियों ने यहाँ 
“ की जनता से सम्पर्क स्थापित किया, और छल-छद॒म से वे सैनिक अफसरों को. 
. मोहित कर उनके द्वारा सैनिक भेदों को प्राप्त कर अपने स्वामियों को सूचित 
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६२ |] |. प्रविाल. । 


'करने लगी। कोई-कोई तो उनकी पर्नियाँ भी बने गई, और इस प्रकार वे 
उनके घर-सम्पत्ति की स्वामिनी बन बंटी । हू 

इन गुप्तचरों को जोन ने उन समस्त उपकरणों से लेंस कर भजाओी, 
जिनके द्वारा वे समस्त समाचार उसके अधिकारियों को वहुचाया करने कै ।.. 
उनके पास दियासलाई को डिबिया वे आकार के रेहियों सेट है, टुेनजिस्टर सेंड 
हैं, जिनसे वे समाचार भेजते और आदेश प्राप्त करते हैं । 

चीन जब पंचमांगी सेना बताने में सफल हो जाता है, हब बड़ 
आक्रमण वारता है। उसे अपने मानव बल पर नाज है, और इससे बड़ अपने 
को अजेय समझता है। उसकी कटनीति भी इतनी गहये होती है जिसे शेमझना 
यदि असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य है। चीन अपनी कटनीति और सैनिश शब्स ५ 
के द्वारा संसार-विजेता बनने को मह्वाकांक्षा से धारत हैल्‍्जौर इसीतला संसार 
की समस्त श्ितयों को सावधान होने को आवश्यकता है । 


नोलिंग में स्थित चीस के गृप्पवचर विभाग मे कार्यालय में उसके तप्यक्षा 
क्राउची अपने सहेकारी के साथ परामश कर रहे थे | 
काउसोी ने एक नकशा देखते हाए कछा>-- सबसे मवीनबमत रियोरे मे 
मालूम होता है कि हमारी विजय अवश्य होगी |" 
“जी हाँ, हमने समग्र भारत में अपना जाल विछा दिया है ।'' 
“कया तुम्हारे गुप्तचरों ने भारतीयों की देशभक्ति की भावना नध्ठ करने... 
|. में सफलता पाई है ?' या 
“मुझे विश्वास है, कि उनका एक दल चीनी कम्यूनिज्म का अनयायी है 
है, और जब हमारा सैनिक अभियान होगा, तन वे देश में तोड़-फोड की कारई-.. ' 
वाई आरंभ कर आतन्तरिक उत्पात खड़ा करेगे |" “० 
। "क्या उनको यह आदइवासन दे दिया है कि उनको ही भारत वी राज-... »| 
|... त्ता सौंपी जाएगी । के ] 
.. शजी हा हा क्‍ रे हे 





ध्यावर्तन | [| $॥ 

जवारी-विभाग का क्या हाल है? 

अुसको अमुत-युर्व सफलता मिली है । रवेतजता बात करने के औई 
मारतीय बिलासी हो गये है। भारत का बातावर| बाधक ऑवजिनाओं में आन 
प्रोत है। उसके चलजिन्, रेडियों, साहित्य आदि प्रताः क साधन कामृक 
बासनाओं का प्रदर्शन तेथ। जिश्रण करने के जिससे उनकी पौद्िक शॉक्ल का 
छाम हो रहा है । 

काउचों प्रसक्षता से हँस पड़ा । उसका सहकारा भी हेँतने हगा | 

“उनके पास हमारे गुप्तचर विभाग की तारियाँ पहुँचा दी जाग । ' 

“बही हम कर रहे हैं । 

धलेफा क्षेत्र की जनता में आप लोग क्या कर रहे हे 

हमारे गप्तचर वहाँ भी भेज दिए गए है और बड़ाँकों जनता में 
घल-मिल गए हैं । 

नेफा की जंगली जातियाँ को चीन का समबंक बनाने मैं सफजवा 

मिली : 

“ऋई जातियों को हमने अपनी और मिला लिया ह, और ने भारतीय 
ज्ना की गतिविधि तथा उसके सैनिक अड्डी के गएत सदर हमे अराबर अज् रहैं 
लक 





“उस क्षेत्र के जंगलों के गुप्त मार्गों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया हैं” 

“हमें उस क्षेत्र के सभी गृप्त मार्गों की जानकारी है | बड़ी आसानी मे 
उनकी सैमिक चौकियों को घेर तथा बरबाद कर सकते हुँ 

“लद्दाख के क्या समाचार हैं ? 

“यह क्षेत्र जनहीन होने से हमारे जासूस अपना कौशल नहीं दिखा 
सकते | । 

“न्ेफा अधीन होने से असम के तेल-मंडार हमारे अधिकार में आ 
जायेंगे? 

“उसके आगे बरमा, मलय और इल्डोनेशिया में भी तेल के अक्षय 
भंडार हैं | 





६४ | | आाव्ंन 


“भारस के पतन के पामात्‌ उसहें हम्बगब करते | जीन को उ7 जननी जि 


सकल ही रही है । भारत को उध्ह पढ़ोशी शक्‍च्जें ते पृथक कमा दिया ह | 


हम जिस देश पर अपना आधिक्श जमाना बाहने है, पड़ा उसके पड़ोयी शध्हो 


ये अपनी मं्ी कर उसको उससे पक करा हुते कै, फिर पता आबस! पकाव 
देने में कई कडिलता नहीं होती ।'' 


"इसी तीति से तो हमले भारत को इस समय वेंवाल , बग्धाी और 


पाकिस्तान से पथक कर दिया है | 

“हीक, हमने उनके साथ मीया- ममझौओे | उनकी बहानअाँव प्राप्त 
कर ली है। इन तीनों देशों को भारत मे जबग करना आवश्यक था, क्योकि 
इनके हारा जीन पर प्रत्याक्रमण करने के मार्ग खिचके ह | 

“जहाँ तक नेपाल और बर॒मा का प्रइदन था, मे हबलच २]६७ है, उनके 
तनहाई अवस्धा ने उन्हें हमारे साथ समझौवा करने को बियशा 5 कया, किन्मू 
पाकिस्तान अमरीका-बिदिंश संचालित गूरों का मक्ू्य है। क्या बहू हमारे 
नियंत्रण में आकर हमारे साथ सीमा्यरिय करोंता! २ 

'राष्ट्रों की गुटबन्दी तभी तक चलती है, जब तक उनके #वा् साधन 
के बनते । पाकिस्तान सेन्हों और मिलो का गद्य इमलित बना, क्योकि 
उसकी उलझने भारत के साथ है । सबसे बड़ी उलझन कइमीर है । 

. “गदि कष्मीर हम पाकिस्तान को दिलना है, सब कया उबरहः माच 














द सम्धि नहीं हों सकती ।* 


“हमारा प्रयत्त इसी दिशा में है। हम बाहते | है कि 
घाटी लेकर लद्दाख पर हमारा आधिपत्य बना २ हन दे दे । 
“ठीक, लदाख हमारे छिए उपयोगी हैं, और कहमे 
लिए दोनों के स्वार्यों की पूर्ति होती है 
“राष्ट्र की शक्षित क्षीण करने के लिए उसे शंडों में विभक्त करना होता 
है | हमारा लक्ष्य है कि भारत की अल्ंडता असे पाकिस्तान ने पमिद्ाई है, बेसे 












हम उसको कई भागों में विखंडित कर दें | बस्तुत: उत्तरी भारत ही हमारे 


लिए उपयोगी है।'” 


मु सोफे: ' 
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| द “क्या दक्षिणी भारत की उपयोगिता हमारे लिये नहीं है ।' 
ल्‍ द “बह हमारी दूरगामी योजना के अन्तर्गत है। फिलहाल हमें असम, 
» बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब चाहिए, जहाँ की भमि उर्वर तथा 
सजज है, जहां हमारी जनता वसाई जा सकती है, और ये प्रदेश वह्तुत: अन्ञ 
उत्पादक होने से इनसे हमारा अन्न-संकट दर होगा । 
"किन्तु इनके बीच में पाकिस्तान भी आता है, वहू पंजाब और बंगाल 
को क्‍यों लेने देगा ?' 
“अभी हम कश्मीर का प्रलोभन देकर उसको अपनी' ओर मिलाते हैं । 
इस समय हमारा उद्देश्य उसको भारत से पृथक रखना है। हालांकि पश्चिमीय 
"- राष्ट्रों ने अपने से निक अडडे वहाँ बनाए हैं। हम उन्हें तभी विफल कर सकते 
हैं, जब हम पाकिस्तान को कश्मीर देकर अपने पक्ष में कर ले । वस्तुत: पाकि- 
स्‍्तान कश्मीर प्राप्त करने के लोभ से ही इन सामरिक अड्डों को अपती भूमि में 
स्थापित कराने के लिए तैयार हुआ था ।” 
“बदि ऐसा हो सके तो किर भारत को विजय करने में कोई कठितता' 
न होगी । किन्तु" "। 
'किन्सु क्या ?” 
“क्या हमें पाकिस्तान पर भरोसा करता चाहिए ? मझे भय | कि कहीं 
वह आगे धोखा न दे । 
"जो स्वयं दूसरों को धोखा देता है, अथवा जिसकी नीति का आधार 
ही मायाजाल तथा प्रबंचना है, उसे भछा कौन धोखा सत़ता है ?”' 
“यह तो आप ही कह सकते हैं, हम लोग नहीं ।” काउ-चो कह कर 
हँसने लगा । 
“हाँ, ठीक कहते हो, हमें यह ते कहना चाहिए और न स्वीकार करता, 
. किन्तु सत्य यही है । विश्व में सर्वत्र यह सिद्धान्त है कि भूमि की अवस्था के 
. अनुसार नकशे बनते हैं, परन्तु हमने अपनी नई प्रणाली को जन्म दिया है। हम 
” अपनी इच्छानुसार नकशे बनाकर भूमि पर कब्जा करते हैं ।' 
“अर्थात्‌ !” 


है 
























सहन होगा ?ै' | 


| है . रूस की ही शवित है जिसके पास आशविक शस्ताहत् हैं । 


६६  अयायशंस 


"अर्थात्‌ यह कि हगे जहाँ शक पंयम बरण में अधिकार करना है, और 
भूमि किसी अस्य राष्ट्र को है, हम पहले उसे अभि को आपने बनाए हुए नकृभों 
में चीन को दिखा कर सभार के समक्ष रखते है । दॉचीन बचा बाद आम जम... 
भूमि के अधिकारी देश का ध्यान आकषिल कह समझौवा-बाता चडाने है। क्‍ 
उधर उस समझौते की बाने बला करनी है, और देघर हम अपनों सैनिक. 5 ., 
सौकियाँ, तथा अडहडे बनाते है। हमारे समझोते की बातो भी इससी जटिल... 
उलझी, और अमपूर्ण होती है कि पड़ोगी राप्ठ उनकी समझने मुलझान में बहुद 





, समय लगा देते हैं। वे हमारी बनाई भूल-मुर्चया में किसी प्रकार निकक नहीं. 


पाते, और इसी बीच उस प्रदेश पर हम अपना छदजा कर लेते हैं । हि 
श्यही नीति हमने भारत के प्रति अपनाई है । | 
“बसा ही आचरण हमारा पाकिस्तान के पति भी होगा, किम्लूं कालान्वर : ; 

में; जब भरत हमारे अधीन हो जांयगा । ५ 
"किसु भारत-विजय के साथ हमारी हरकत कई गूता बढ़ जाएगी ।' 
"हीक कहते हो, सारत का पतन हीने दा, फिर दक्षिगशुबीय एडिया 

बरमा, इनडोनेशियां, आस्टेलिया और दक्षिणी अमरीवा) हमारे डेववियंश अनेगे 

और संसार में पीतांगों का साम्राज्य पुन; स्थापित होगा ।* पक 
“आप बहुत दूर जाते हैं। पश्चिमीय राष्ट्रों को क्या ऑपारा प्रसार |. 








"वे उस समय तक पंगू हो जायें । हमारा पयन्‍वे है कि ससार की 
आणविक शक्षिसियाँ आपस में लड़ कर कट-मर जाएँ | इसके समाप्त हो जाने पर 
फिर चीन की वीरवाहिनी को अग्रप्तर होने में कौन रोकेगा ? * 

“रूस को क्या हमारा यह प्रसार सह्मा होगा 

उस समय रूस का अस्तित्व नहीं रहेगा ।! 

ण्ब्यों है 

अमेरिका से कौन लड़ेगा ? कम्युनी देशों में अमेरिका के मकाबले में 


॥ 





'दाचपपपलउडपाहतफाजर चर धर सालाप पर सवतापनतका फतकत पए ४ौ-- “7-2 “०: हद 





शकतकपहदपजर्कपतकाग2्पपसतपाउाउलाा 






“पक्रस्तु पश्चिमीय राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिदेन और फ्रान्स के पास 
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आणविक अस्त्र हैं।” 

“रूस भी कमजोर नहीं है | हम ऐसी परिस्थति उत्पन्न कर रहे हैं, 
जिसमें रूस की भिड़न्त अमेरिका के साथ हो जाए । इसमें दोनों नष्ट हो जाएंगे, 
बचेंगा केवल चीन ! यह भी सम्भव है कि इस युद्ध में हमारे भी कुछ सेनिक 
मारे जाएँ।” 

“सैनिकों की कौन कमी हमारे यहाँ है। सन्‌ १६५९ में हमारे पास 
पंतालीस लाख शिक्षित और ढाई करोड़ अधं-शिक्षित सेना थी। जिसे परद्वह 
दिनों की शिक्षा के बाद रणक्षेत्र में उतारा जा सकता है | 

“यह संख्या पुरानी है, जो प्रकाशित होती रहती है, इसके अतिरिक्त 


-- हमारे पास कुछ गृप्त सेना भी है, जिन्हें प्रत्येक्त जलवायु की स्थिति में लड़ने के 


लिए तंयार किया गया है। उनकी संख्या एक करोड़ के लगभग है । 

“फिर हमारे देश का प्रत्येक जवान सिपाही है, जो अनिवार्य सैनिक” 
शिक्षा तथा सेवा के लिए बाध्य है ।” 

“अब यह संख्या दुगुती है, इसके अतिरिक्त हम अब नारियों को भी 
सेनिक शिक्षा दे रहे हैं 

इसी समय एक कर्मचारी ने आकर सूचना दी--“क्ृपया रेडियोगृह में 
पधारने का कष्ट करें। संख्या ४७६३ आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हैं ।” 

“क्या संख्या ४७६३ का रेडियो सन्देश है ?” 

“जी हाँ, संख्या तो यही बताई है ।” सूचना देकर वहु फोजी सलाम 


. कर चला गया । उसके जाने के पश्चात्‌ काउ-चो ने कहा---“आप यहीं प्रतीक्षा 
.. कीजिए। मैं अभी बात कर भाता हूँ । यह सांकेतिक संख्या हमने भारत के 


लिए स्थिर की है। भारत में स्थित किसी हमारे गुप्तचर का सन्देश प्रतीत 
होता है । हमारे इस आरम्भिक आक्रमण की प्रतिक्रिया सुनते को मिलेगी [” 


के 


“आप रिपोर्ट सुन आइए मैं प्रतीक्षा करता हूँ ।” काउ-चो अपने 


.. सहकारी को प्रतीक्षा करने को कह, उसके साथ चला गया। 


रेडियो गृह में आकर सन्देश प्रसारक यच्तच से पुछा--“क्या संख्या 


. ४७६३ बोर रही है ? अपना नाम बताभो ।* 
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उत्तर मिला «ने कई चने 3 मं झया है मे बीलना चाहती है | 
' मैं सहया ६ हूँ । काहुएं, पटल अतना पूर्ण परिचय दाज ।. 
ऋुपया देखिए, मेरे हॉजस्टड मेंख्यों ६, पल ६, भारा सात के 
व भनतगत हैं | में सन १६४४६ में कामोर जब गंदे की। कुछ 3 मद पे. आं।दुओ।.. 
; सुसार कदम पी जन गाँतर में २४, 4. 4 हल जय अचडी चिया | अब 
॥ दिल्‍ली में हूं । मैंने जी सवाय यहाँ आकर की है, जया उनकी सूची बताना होगा ।'' 
व “नहीं, अब स्पष्ट ही गया । सु दिल्‍ली में [स्पुदमनस सिहु बा विधवा 
बन कर रहती हो।' 
“जी हाँ ' आज हमारा मतोरंब सफल हो गया 
शायद जानते होगे । 
"हाँ, जिसको माँ तुमको बनाया गया है ।. 
"जी हाँ ! वही मिनच्रु आज सोदय प्रतियोगिता मे प्रघम उसोगे हॉकर 
मिस इस्डिया बस गई । 
उ0जसकों मेरी बधाई दे देना । 
प “उसने अपने विजय-किरीह को भारतीय गुरक्षा कोष में दावे कर दिया 
॥..।.. है। भौर आपको सुन कर आश्यय होगा कि एक भारतीय करो इपरति ने उसे ख्थारक 
पति लाख रुपयों में नीलाम में प्राप्त किया और उससे फिर बढ़े किरी!ट मिनेच की 
|... वापस कर दिया ।” द 
'बया ग्यारह छाख रुपये, उस मूर्ख ने भारत-मरक्षाकोष में दिए है 8. 
'जी हाँ !” दो युवकों में बढ़ा-बढ़ा हो गई, दोनो अभीर है, इसलिए 
बोली इतनी बढ़ गई । . 
“परन्तु हमारे हित में यह नहीं हुआ । हमे यह सूचना बराबर मिल 
रही है कि भारतीय जनता युद्ध के लिए तैयार नहीं है ।"' | 
हा _+ पहुले लक्षण तो ऐसे थे, परन्तु अब परिस्थितियों में कछ परिवर्तत..... 
हा “इस परिवर्तन को तुम लोग रोक नहीं सके ?” | 
। .. “हम असावधान नहीं हैं। में यह पूछता चाहुती हैं कि क्या हुम उम्र मुबक 











है। मिन्रू को आप 
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को अपने संघ में मिलाने का प्रयत्न करें ?' 

' अवश्य ! इसमें पूछने की क्‍या बात है ? 

“सम्भव है कि उस युवक्र को मिलाने के लिए हमें मिनचू का विवाह 
उसके साथ करना पड़े ?” 

“यदि ऐसा हो सके तो अत्यत्तम ! मिलर की बच्ची ताईबी कहाँ है ?” 

बह आजकल दिल्‍ली में है, कुछ दिन पहले वह आई ही है। ताईची के 

द्वारा हम उस युवक से अपना सम्बन्ध बनाएंगी । 

“परिस्थिति देखने के लिए मैं शीघ्र आऊँगा | और कुछ कहता है ?” 

। नहीं [77 

वार्ता समाप्त कर काउ-चो अपने कक्ष में चला गया । 


११ 


केन्द्रीय सचिवालय के कुछ अधिकारी मिस एइन्डिया के ख्यन्सौन्दर्य की 
विवेचना सरकारी कैन्‍्टीन में बैठे कर रहे भरे | बहुतों की दृष्टि में यह चुनाव 
निष्पक्ष नहीं हुआ था । विरोधी उसके दोपों को बीन-बीन कर निकाल रहे 
थे, और उसके पक्षपाती अनेक सौन्दर्य विद्ेपज्ञों के उद्धरण देवार उसे व्याय- 
संगत सिद्ध करने में संलग्त थे। श्री सन्‍तोपकसार और नगर भी एक होने में 
बेठे काफी पीते हुए दोतों पक्षों के तके-कुतक सुन रहे थ। उन्होंने जब एक 

तरुण को यह कहते सुनता--'यह सब वेववत की शहनाई है। मुझे तो इसमें 

चीनी दृहमतों की किसी गुप्त अभिसन्धि को बू आती है, तब उसके कान खड़े 
हुए, ओर दोनों ने एक दूसरे को मतलब भरी दृष्टि से देखा । 

नैयर ने उठते हुए कहा--“चलिए, समय समाप्त हों रहा है | 

“सब्तोष ने उसको बेठाते हुए कहा--अब वातावरण राजनीतिक हो 
गया है।'' 

“तो क्या हुआ ? हम लोग राजनीतिक कार्यालयों में काम करते हैं ।” 

(न मालम; क्यों मझे कई दिनों से मय छग रहा है । 

“किस बात का ? 





ही, | अयावर्यन 


"आजकल का खबय खराब है। विसोी को खविक भी मसदह हो गया, 
तब हमें मौकरी से हाथ थाना पड़ेगा । 

“जप रहो ! तुम स्वयं अपना परदा फरोडा कर शहुढी। अब वृस्‍े 
सम्देहु था, तब 'अलका' में सम्बन्ध बयी इवापित जिया, जोर अजंयने साथ मनन 
भी फंसाया | 
जाने-आने लगा । घूकि अकेले काम बनता नहीं; इसलिए! लुमकों भी अपना 
साधक बनाया। 

“हाँ तुम्हें अपनी सूचनाओं को पृथ्ट भी तो कराना था ।' 


"हाँ, सिद्ध और साधक का जोड़ा होता हैं। जब सु काछाख्ता में. 


मेरी दी हुई सूचनाओं की पुष्टि करते थे, तब बात चौकस बेंठ जाती वी, और 
हम दोनों समान रूप से पुरष्कृत होने थे [' 

ऊभाई पैसे की प्राप्ति के साथ दिल बस्तती भी होती थी । सत्य सो यह 
है किमेरी विलचस्पी कांचन में उसनी सही, जितसी कामिनियोँ में है ।*' 
"प्रेरी रुचि काँचस में है ।' 
"रुपया मुझे नहीं काटता, किस्तु ईक्बर की रखना कामिनों है -कांग्त 








2: नहीं [ 
“दीक है, आपकी दोनों जहूरतें पूरी हो गई ? ” 

“क्यों छिपाते हो, तुम भी तो कई रातें वहाँ बिता बुके हो ।' 

“परसी थाली कौन ठुकरा सकता है ? 

“वस्तुत: यह मिसेज रिपुदमन सिंह कौन है ।' 

“एक सुश्षिक्षित, संस्कृत महिला जो हमारे जँसे सरकारी अफसरों की 
:.. दिलबस्तगी करती है ।” 

“परन्तु इनकी असलियत क्या है ?“ 

“अपने को कष्मीरित कहती हैं, और ताम से विधवा प्रकट होती हैं ।” 
इतना मैं भी जानता हूं । इसके आगे कुछ जानते हो तो बतानो |” 
“मैं अपने मतलब से मतलब रखता हैं। किसी के पचड़ों में नहीं 








जल... 
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पड़ता । दिन में पैसा पैदा करना, रात में मौज लूढना | 

“न मालूम इसके पास कितनी सम्पत्ति है ! कूछ थाहू नहीं मिलती । 

“मकान भी कितना सजा रखा है। ऐसी सजावट तो शायद बड़े-बड़े 
महा राजाओं के महलों में भी न होगी ।”* 

“एक से एक सुन्दरियों भी जुटा रखी हैं। 

“मेरा यह ख्याल है कि यह कोई ऊँचे स्तर की वेश्या हैं, जो अनेक 
शहरों से निकाली गई वेश्याओं को जुटा कर उनकी नाग्िका बन बैठी है | 

“बेद्याएँ धन संग्रह करती हैं, लूटाती नहीं । क्या तुमने कभी वहाँ एक 
पैसा भी खर्च किया है ?* 

“नहीं, बल्कि वहाँ से बहुमूल्य उपहार और नक़दी लेकर लोटे हैं। ह; 

“इसमें कोई गहरा राज़ छिपा है । 

“मेरा भी यही रुपाल है ।* द 

एकहीं, यह दुश्मनों की कार्यवाही से संबंधित ने हो? 

“दुश्मन कौन--चीनी !” 

“उनके सिवाय भारत का दुश्मन कौन है ? 

“यदि तुम्हारा सन्देह सत्य है, तब ती इसके दृष्परिणाम निकल सकते 
हैं: 

“वहाँ की कई लड़कियाँ मुझे चीनी मालूम होती हैं! 

“ऐसा शक क्यों हुआ ? 

/उन्तका नाक-तकझ्ा, बोली और रंग-ढंग सब चीनियों जेसे हैं । 

भध्तृब हम लोग बरे फेसे ।/ रे 

४कहीं मिसेज रिपुदमनसिह की कथित लड़की कला, जिसे हम लोगों ने । 
मिस इन्डिया बनवा दिया है, कोई चीनी गुप्तचर न हो? 

“यदि मिसेज रिपुदमनसिह चीनी गुप्तचर हैं, तब कला भी है। 

“अर्थात्‌ !. 

“अर्थात्‌, यही कि कला भी कोई चीनी गुप्तचर है! 

“क्या हम लोग मुल्क के साथ गद्दारी कर हे हैं ! | 











... बहाँ जाने के साथ नींद का ऐसा गलबा संवार होता कि हुजार मन बाहते हार 


की 


७२ | . अपविवेन 


“अपने भेद अलाता, जया देशभकित का वर्चियक माना जायग २! 

ह ईद अमती भेद नहीं देवा था ।' 

“लेकिन वे लड़कियाँ जिनके साथ हम शव बिसाने थे. हमार ग्ष्त 
सैनिक भेदों को खोद-बोद कर पृक्कती थी २" 

/हां, यह बात ठीक है । कई आर मुझे ऐसा हक हुआ है कि थे हमारे 
कोट की जैबों की तलाशी लेती है | 

“कुछ जरूरी कागज भी एक दिन के लिए गायब हो गए है ।'' 

“कैसे ?'' 

“कई बाद दफ़र से सीधे वहाँ जाने का निमंत्रण बड़े प्यार--ुमार से 
मिलता, और मैं अपने हस्ब मामूल तरीके से फायनों का बग्का शाद लिए 
“अलका चला जाता था ।” 

“अच्छा, तुम भी इतनी बड़ी गल्‍ली करने थे ?'' 

“हाँ, ऐसा कई आर हो घका है ।" 

अफिर !! 

“फिर क्या, उस दिन बही खातिर होती, यो तो अच्छी मम को 
शराब हमेशा पीने को मिलवी' थी, लेकिन उस दिन इँफोन खबनी यनी 

६ पर हे 

"और बढ़िया-बदिया भोजन मिलता, शीशमहल में माचरप जमता, 
ओर एक नहीं, कई नाजनीयों से घिर जाता | हैमी-मजाक खुलकर होता, और 








. जो बहार आती थी, उसको मैं लपजों में बयान नहीं कर मकता ।' 


“कुछ इसी किस्म का तजुरबा मेरा भी है। शीशमह़ल का वायुमडल 


: तरह-तरह की खुशगवार अगरजत्तियों से गसक उठता था ।" 


“सचमुच दोस्त, उस वक्‍त ऐसा मालूम होता कि हैम संचार थे अलक्ा. 


: ! पुरी पहुँच गए हैं हा! 


“फिर तुम्हें नींद कब आती थी ?” 
“जब किसी मन पसन्द लड़की के साथ दूसरे कमरे में चला जाता, तब 
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भी थोड़ी देर में वेखबर हो जाते । 

“जागते कब ? 

"कोई तीन-चार बजे प्रात:काल ।” 

“और वह छोकरी वहाँ होती या नहीं ?”! 

“बह मुझे हमेशा जागती मिलती थी । 

“क्या तुम उससे पूछने नहीं थें, कि उसते तुम्हें सोने क्‍यों दिया ? ' 

“अजी कुछ पूछने के पहले ही वह शिकायतों के ढेर लगा देती ।* 

“कसी शिकायतें करती ?” 

/ऐसी कि 'तुम बहुत पी जाते हो, 'अपने ऊपर कोई नियंत्रण क्यों नहीं 
“संखते,, लाख जगाओ तुम जागते ही नहीं ?” 

''डोक ऐसी ही शिकायतें मुझे भी सुनने को मिलती थी, फांयले तुम्हे 
सही सलामत मिलती थीं ?” 

“फायलों का बंडल उसी जगह मिलता, जहां में छोड़ जाता, लेकिन 
कभी-कभी ऐसा शक हुआ है कि वे उल्टी-पल्टी गई हैं । 

“तुमने कभी उस सन्देह को जाहिर नहीं किया ?” 

“वहां देखने-स भालने का मौका कहां मिलता । उठाकर सीधे घर चला 
जाता । दफ्तर में जब समालता, तब कई कागज इधर-उधर मिलते थे । 

“मिल सब जाते थे ? 

“हाँ, करीब-करीब हमेशा, सिर्फ एक दो बार कोई जरूरी कागज नहीं 
मिला । मैं जब उनके लिए उद्विग्स होता, तब उस दिन मिसेज रिपुदमनसिह 
फोन आता कि तुम्हारी फायलों के कुछ कागजात यहाँ भूल से छठ गये हैं, शाम 
को आकर ले जाना । 

“उस दिन भी शाम वहीं गुजारते थे ।” 

"हाँ, लेकिन उस दिन बहुत सावधानी के साथ शराब पीता था, इतनी, 
जितनी पीने में बेहोश न हो जाऊे ।” 

द “तुमने कभी पूछा कि फायलों में बंधे कागजात कैसे निकल गए ।” 

“अपनी चीनी बिल्ली, जो उन लोगों ने पाल रखी है, का नाम लगा 





ऊड | 
देती ।'' 
टहौन बिल्ली का ताम लगाता, सिरज स्पदेमसॉसर * 
प्जुतके तो उस दिन दस नहीं होते थे । किसी अधव। बाहर बडी 
जाती थी । यह बात या तो कला अवावी, था फिर बह लाजनीन मी मेरा 
 स्वागत-्सत्कार करती । धाय: वही साजनीन, मुझे पहाड़ प्रम को इॉटकटकार 
बताती, फिर बड़े नाज-अम्वाज से वे काग जाल मेरे हबाल करनी । 
'ब्जजी तुम निरे भोंदू जाट हो । भला पूछते गो, यह सब कंस होता 





छता-बुछना सब भूल जाता । बाइशाह जहाॉगीर भी कहता... 
था कि एक प्याले शराब और नरजहा के लिए मैं अपनी धध्जनंत निकछ्ांबर कर । हर 


टी 


सकता हूं । 
'तुम सरकारी भेद, शंम्पेन के गिलास और उस लसाॉजनीन के छिए 

निछाबर करते थे ? ह 
"मिछाबर करने का सवाल ही कहाँ उठता है ? बह कायबात मुझे मिल 

० जाते थे ।” द 

| क्‍ “मेरा जया ख्याल है कि कह काजल वी सकल ले ही जाती, और 

, जो बहुत जरूरी होते, उनकी फोटो-कापी उतारी जाती होती । इसीविए उसे 

फायल से निकाल रख लिया जाता था । | 
“दोस्त, तुम्हारी सूझ बूझ बहुत पंनी है, लेकिन बेवकूफ हम दोनों बसे..." 








लक व लउसपपपपलनापता पका सापरफ्लफपापतउक्षनतह दर 








हँ । हे 





''बात ती तुम सही कहते हो । मैंने भी इसी तरह धोखा एक नहीं कई. 
बार खाया है ' 
“अरे भाई, गज़इत-गुज इत ! अब अवाओं हमें क्या करना चाहिए ।! 

“कुछ सोच समझकर बताऊंगा। फंस तो बरे हैं ('' 

.._ “अभी क्या बिगड़ा है ? ये भेद मेरे और तुम्हारे सिद्राय कोई जानता | 
नहीं । ड़ ४ 
“कोई न भी जाने, हमारा मन तो जानता है।” हु 
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“अब हमें वहाँन जाता चाहिए ?” 

#अभी मैं कोई सलाह नहीं दे सकता । शान्ति से सोचते-विचारने दो । 

“अच्छा, तुम भी सोचो, और मैं भी सोचूंगा ।/ फिर घड़ी देखते हुए 
कहा--“बातों-बातों में बहुत वक्‍त निकल गया । कैन्‍्टीन कब खाली हो गई, 
हमें मालूम ही नहीं पड़ा । 

दोनों मित्र कुंठित मत से अपने-अपने कार्यालयों में चले गए । 


१२ 


मिस्टर नेयर आकर अपनी मेज पर बंठे ही थे कि (ठेलीफोव की घंटी 
अजने लगी । उन्होंने रिसीवर उठाते हुए पुछा--“हलो, मैं मिस्टर नेयर बोल 
रहा हूँ ।” 
उत्तर मिला--“मैं अलका से कला बोल रही हूँ। ममी आपसे बात 
करना चाहती हैं। मैं उनको फोन दे रही हूँ ।” 
“क्या तुम बात करना नहीं चाहती ?” 
“उनके बांद मैं बात करूँगी। उन्हें आपसे कुछ ख्लास बातें करना है। 
पहले ममी से बालें कर लीजिए ।” 
नमस्कार के पदचात्‌ मिस्रेज रिपुदमनसिह बोली--'नैयर, कल तुम कहाँ 
रहे । मैंने कई वार फोन मिलाया, लेकिन तुम मिल्ले नहीं । कहाँ गए थे ?” 
“आपने कब फोन किया था ? 
“लगभग इसी समय | 
"उस समय मेरे फोन का तार किसी ने काठ दिया था ।” 
(आपका फोन कट गया था, आप क्या कहते हैं ? 
“कहता तो ठीक हूँ । फोन ठीक होता तो आपका सन्देश न मिलता ? 
'आप बड़े तअज्जुब की बात कह रहे हैं। सुरक्षा कार्यालय का तार 
काटा गया ?” 
द “हाँ, किसी ने यह शरारत जरूर की है । 
“दिया तले अंधेरा की कहावत चरितार्थ होती है ।” 


तिमका प्ररशालफ्० माउस उक धकम कट ्नप्तहस॒मप 








७६ ] | के 


' हीं, बात ती कछ ऐसी देख पहनी है । जातेभी है कि जड़ कहाँ कारों 


हे 


गया है 





“भला मैं कंसे जान सकती हैं 
'मैरी मेज पर ही काटा गया । 
यह बड़ी अनहोंनी घटना घटी है । आपने बुछ पता लगाया 
“मी सस्तीष के कमरे में बड़ी देश बेक बडा शहा, उगी बीच था फिर 
जब हम लोग कस्दीन में थे, तब काटा गया है । 
.. 'भौंते सस्तोंप बाब को फोन किया था। उनसे भी फोन नहीं मिला ।' 
“उसका फोन सबरें ही बिगड़ गया था । ल् 
“क्या उनसे भी किसी ने घरारत की थी ?! ढ | 
"तार नहीं काटा गया, लेकिन साकेट से निकाला गया था । 
द "अपने-आप तार कभी साकेट से नहीं निकल सकता । जरूर उनके 
साथ भी ऐसी ही कारंबाई की गई हैं ।' 
“संभव है, किल्त्‌ यह शेतानी हरकल करेंगी कौन ? 
"कोई मजाकिया 
' अगर पता चल गया तो मजाक करने का मज। चक्षा हू गा ।' 
“ही तो मुश्किल हैं। अब आप लोगों की सरकार का रोब उठ गया । 
मजाल थी कि कोई ऐसी हरकत अग्रेजी राज में करता 
"उनके जमाने में भी काम करने बाले हमी छोग थे । 
“आप उस जमाने में अफसर ने हो हर कलके होंगे । कोन वर हँसी की 
आवाज़ आई | 
“इस वक्त आप हंस लीजिए * * * *।'' 
“अरे, आप नाराज़ हो रहे हैं। मैं आपका मज़ाक नहीं उड़ा रही ।' 
“तब क्या ठकुर-सहाती कह रही हैं ।” 
“ख़शामद की आदत मेरी नहीं हैं। मैं दोग्ल को दोस्त, यानी बराबरी 
का मानती हूँ । हँसी भा गई आपके कार्यातय की अज्ञमता पर ।" 
"ऐसी छोटी-छोटी गड़बड़ी हुर राज और हर देश में होती है ।" 











ऊअिारेस्ससदलप2त्ाापापरदतचकद्यदलाखबलभ कण कप पद कप रााप सा उाप5 डक -नचआ++ ५० 
0७७७७४४७४७०७४०७७७७७:: 2722 कम अर लक कर नम मनी 


33002: 


० 7272 2002 72222: 24022: 0002 


































व्यावर्तंन | द [ ७७- 


“आप यह मामला किसी खुफिया को सोंप दीजिए। वह पता लगा 
लेगा । 
“आपके सुझाव के लिए धन्यवाद ! जासूस की कोई जरूरत नहीं, मैं 
स्वयं पता लगा लूँगा ।” क्‍ 
मेरा मतलब यह था कि आप ऐसा प्रबन्ध करें, जिसमें कोई गेर शख्स 
वहाँ पर न मार सके । द 
"हाँ, प्रबन्ध ऐसा ही है । परह पहला मौका है 
“कहीं चीनी गुप्तचरों की यह कारंवाई न हो । 
द “चीनी गृप्तचर कागजात चुराने आवेंगे, या टेलीफोन का तार काटने १, 
+- “यह न पूछिए कि वे क्‍या करते हैं, क्या करने जा रहे हैं, और क्या 
करंगे ? वे बड़े धत हैं । 
“आपको क्या कोई जाती तज्रबा है ! 
“इन बदजातों का । 
पहाँ। 
“नहीं इनसे कभी मेरा पाला नहीं पड़ा और भगवाव ने करें कि कभी 
पड़े | 
“आप फिर कंसे कहती हैं कि तार काटने में चीनियों की साजिश है । 
क्‍ “यों ही । किसी खास मक़सद से नहीं । चूंकि आजकल हर शख्स के 
४ जवान पर उनका ही नाम है इसलिए मेरे भी मुंह से निकल गया । 
' आपने मेरा ध्यान इस दिशा में दिलाया है, इसलिए मैं इस पर विचार 
करूँगा । 
“अच्छा, इन फिजूल बातों को छाड़िए | क्या आप आज शज्वाम की बंठक 
. में तशरीफ़ लावेंगे ? 
'कोई जल्सा है क्या ? 
“आप लोगों की मेहरबानी से हमारा हर दिन जलसे का है । 
“मेरा मतलब किसी ख़ास किस्म के जलसे से हैं। 
“नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है । कल जाम के जलसे में जरूर 
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'खुसूसियत थी ।” का है 
“बहु क्या ? उममें आपने मुझे नहीं बुवाया । ४४ 
ध्वुलाने के लिए फोन किया था, जेकिंत फॉसल ले सिंलने से आपको । 
सूचना न दे सकी ।” 
"कल क्या सास बात थी / के 
“कला के विजय-किरीट को उन के लिए जिन अरीकजाद ने समारोह ' 
लाख की बोली लगाई थी, वह कल गरीबखाने पर तशहीफ लाए थे । है 
« तब एक मोटी मछली जाल में फंसी ।* । 
“आप कोसी भाषा का प्रयोग कर रहे है / के 
धआप तो जरान्सी बात पर नाशाज होती हैं। उधर दोस्ती का भी इक 4 
'भरती हैं, और इधर नाराज भी होती हैं /”' द 
“मैं नाराज नहीं होती, इतना जरूर बाहती हैं कि दोस्तों के कंयोंन भी... 
खुशगवार अलफ़ाज इस्लेमाल होने चाहिए । सीजिए जरा, कि अजगर कोई वीमरशा हे ' 
शख्स हमारी गुफ्तगू सुने, तो वह यही मत सिकादेगा कि हमे अहकार है जौह | 
हमारा पेशा ठगी है । है 
“अजी वाह ! मैंने बलताऊ जबान इस्तेमाल की है। फिल्म जाप विछ | 
का ताड़ बता रही है | हु 
“अगर यही चछूताऊ जबान हैं, तब यहाँ अशक दारीफजादों को जबाब । 
नहीं है ।* जा 
“जाने दीजिए । मतलब यहू कि बहे साहुब, शरीफजादें आपके शरीफ 
जलसे में रौनक अफरोज हुए थे । वह कंसे बहा पहुँच गए ? 
“उनकी जान-यहूचान मिस मिलर नामक एक अमेरिकतल छोकरी से है | 
उसी के जरिए वह तशरीफ लाए थे ।' 
धयाती वहू बुछा लाई थी | 
"हो सकता है ।' 
“इस अमेरिकन मिस मिलर को कभी देखने का मौका नहीं जाया | 
"उनसे कोई ज्यादा तमल्लुक बहीं है। बहु एक सैलानी है । करोड़पति 
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वाल्देल की लड़की हैं। एक जलसे में मुलाकात हो गई थी | 
“क्या आपकी छोकरियों से ज्यादा खूबसूरत हैं ?'' 
“उससे मिलने की क्या ख्वाहिश हो रही हैं ? 
“जरूर, अगर मनकिन हो ।” 
ध्यहु मौका कल ही था, काश आपका टेलीफोन कटा न होता । औऑज 
बह आएगी नहीं । 
“कोई बात नहीं, किसी और दिन सही । अपना किस्सा पूरा कीजिए ।/* 
मे “जी हाँ, वह जनाब, शरीफ़जादे ही नहीं, तबियत भी शहजादों की पाई 
ह ले 
न “जरूर जरूर । शहजादे से भी किसी क़दर ज्यादा है, तभी तो ग्यारह 
लाख पानी में बहा दिए ।” 
“पानी में बहा दिए, कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिए हैं? महकमा 
अचाव के आप एक बड़े अफसर हैं।” 
क्‍ ' सुरक्षा कोष में देना होता तो सीधे-सीधे दे सकते थे । असल दान तो 
कछा का था। वह शरीफ़जादे या शहजादे साहब कला पर असर डालने के लिए 
बोली लगा रहे थे |?” 
“जो भी हो, रक़म सुरक्षा कोष में गई है। आम खाइये, गुठलियाँ मत 
पगिनिए ।!! 
“कोई खास बात हुई ?” 
क्‍ “खास बात यही हुई कि आज फिर उनको बुलाया है। आप भी 
सनन्‍्तोष बाबू को छेकर आ जावे ।” 
क्या वह अमरीकत छोकरी आवेगी ।”” 
“अब जायद उसकी तरफ कोशिश ज्यादा हो गई है ? 
“अजी तोबा करो। मैंने यों ही पूछा था । 
४ “पहुल्े सब लोग 'यों ही पूछा करते हैं, रीक्षतना तो बाद की 
. कारंवाई है। 
ड् “अजी, जब मूलाकात होगी तब देखा जायगा ।” 
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"आप कया आज जा रहे है है 
आफ कीजि!, अब अफसरी ने हगाई ऊतश कई परा्बादियां जगा "4 है 


धर रू है। ६ *2॥ 4: ना हि ँ 
इसलिंत मजबूर है । 
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पे नं बात है, हिंसा तभी नहीं ही जला । “जारस मे प्रजावब्च है, 


चीन की तरह तानाशाही नही ।' 
“जाज आप थीन की बाइजार बाद कर रहीहे *' 
“जमाना कर रहा है, मै जमाने के बाहर नहीं हैं ।' 
अजुमाता उस पर धक रहा हा 
“और मैं क्या पूज रही हूँ ?” 


“जहीं, नहीं यह मैं नहीं कहता । लेकिन आज दो बार खान हा साभ « 
ले घकी हैं । 


मआालम होता है कि आपने आज दोपहर में कहा थी ही है । 
"आपका यह हरबा सी चीनी पेटरट हैं। 
गया मतलब | 


“चीनी जब कोई कारंबाई करने है, तबे तोहमल बहुल मुखालिफ पार्डी 


पर लगाने हैं । 

“अच्छा, समझी ! आप खबी जानने है कि से बिधमा हैं, पीने का हक 
नहीं रखती । 

“कसम तो नहीं खाई ?” 

॥_राड-बेवा के लिए कम्मम से भी ज्यादा है। आप आज आइये ते 
खास बिलायती पिलाऊंगी । 

“लालच मत दीजिए । आज किसी तरह सहीं आ सकता। माफी 


बख्शिए । 
“और सन्तोष वाबू ।” 





उनसे पूछ लीजिए । “मेरा ख्याल है कि शायद बह भी न आ सकेंगे ।" 


“आप दोनों के बिना जलसा फ़ीका रहता हैं। आइए, शायद मिलर 
से मलाकात हो जाय ४! 
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“आप तो लालच पर लालच दे रही हैं।”' 

“झूठा लालच नहीं, सच कह रही है। मिलर अपना सानी नहीं रखती “' 

“अब आज नहीं; किसी दूसरे दिन देखा जायगा। मुझे आज जरूरी 
काम निब्रदाना है।” 

“माफ कीजिएगा, आपका बवत फिजूल जाया किया। नमस्कार ! 

टेलीफोन का सम्बन्ध विच्छेद होते ही नैयर * सच्तोपकुमार से बात 
करने के लिए सम्बन्ध स्थापित करने छगे। सम्बन्ध जुड़ते ही कहा--हलो 
सन्‍्तोष, मैं नेयर हूँ । 

“हाँ, कहिए ! क्‍या कोई बहुत जरूरी बात है ?” 

“क्या कोई ज़रूरी काम में मशगूल हो ।" 

“हाँ, लेकिन अपनी बात कहिए | 

“अभी-अभी मिसेज्ञ रिपुदमन सिह का फोन आया था। वह आज 
जलसे में शिरकत के लिए बुला रही थी । मैंने तो बहाता बता दिया। शायद 
इसके बाद तमसे वह बात करें ।' 

“कहा था कि मैं तुम्हें लेकर वर्हा आज शाम को आऊँ। मैंने कह दिया 
है कि शायद तूम भी ने जा सकागे ।' 

“बहुत ठीक, अब हमें वहाँ नहीं जाना । इस वक्‍त हमें फुंक-फूक कर 
. कदम रखना है । 

“बेशक | आज वह चीनी जासूसों की बड़ाई कर रही थी, उम्ससे ऐसा 
मालूम हुआ कि उसका दुश्मन से कुछ गाव जहर है। ' 

“ज्यों-ज्यों पिछली बातों पर गौर करता हूँ, त्यों-त्यों मेरा शक बढ़ता 
जाता है ।*' 

“क्या कोई नई घटना घटी है ? 

“हाँ, क्रयास यही है | प्री तहकीक के बाद किसी नतीजे पर पहुंचुगा।” 

“कूछ बताओ ।* 

“फोन पर कहना मुनासिब नहीं है। शाम को सब बातें विस्तार से 


.. कहूँगा ।” 
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अत ने हो ती ' * 
४ हूँ, हूँ, तुम काम करी । गाम की साथ अंचंगे +' 
 लअ्म उस बबल सब बात बजाउगा | लकशकार 
ध्अर्छा कहा कर तंघर ने सबंध विलोद का दिया | 
मिसेज रिपुदमन सिह की आँखों से आमुजा की धडी बंधगई । समणी- 
मोहन असभंजस में पढ़े उसकी और विखिय दृष्टि मे देखने लग । कक 
सान्त्वना के शब्द जहाँ बह बोलते, वहाँ उसका शंदन और अढ़ जागा। पहुले 
कला उन दोनों के पास बेठी थी, परन्‍्त मिसेज सिह ने उसे हैटा दिया, उस 
समय जब रमणीमोहन उसका अतीस जीने पुष्ठन लगे । 

जब किसी प्रकार उसका रोना बरद नहीं हुआ, सब फल कहर कहा... 
मैं नहीं जातता था कि आपको मेरे पद से कष्ड होगा, लहीं सो. हर॑गिज इस 
दुखद प्रसंग को ने छोड़ता । 

मिसेज सिह ने जब अनुभव किया कि रि्ेति सम बर जाई हैं, तब 
रूमाल से आँसुओं को पोछती हुई बोली- मोहन राजा, क्या बताई, परानी 
बात क्रेदने से कलेजा मुंह को आता है ।”! द 

मिसेज रिपदमन सिह प्यार तथा अपनत्यव प्रदर्शन करते के उह्य मै 
रमणीमोहन को 'मोहन राजा कहने लगी थी । उसके हजार मना करते पर 
उसने अपना हुठ ने छोड़ा, और रमणीमोहन को छाबार होकर उस सम्बोधन 
को स्वीकार करना पड़ा । 

“आप सच कहती हैं, बीती बातें कभी नी सुखद नहीं होती ।' 

.. फिर एक ऐसी विधवा को, जिसने तमाम उम्र प्रतिकूल परिस्यिनियों 
से संघर्ष किया हो, और जिसके जीवन का सब रस निश्ुद गया हो, उसकी 
जीवन-कहानी न सुनने में सुखद है, और न कहने में ।'' 

द “मुझे क्षमा कीजिए, मेरा मतकूब आपको दुखी करना नहीं था 
.. जानती हूँ, मोहन राजा, किन्तु तुमसे न कहूँगी तो फिर किससे क 
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'समें चाहे जितनी वेदना हो । 

“आज ही क्‍या जल्दी है। किसी अन्य दिन देखा जायगा ।” 

“जब तुमने प्रश्त किया है, तब अपने सम्बन्ध में सब बातें बता देना 
नाजमी है । इन बातों को बही पूछता है, जिसके दिल में दर्द होता है, और 
इन्यानियत होती है । ऐरे-गेरे तो अपने मतलब से मतलब रखते हैं । 

“आपके प्रति मेरे मन में सम्मान जौर सहानभति है |” 

“आपका व्यचन्गार बराबर लक्ष्य कार रही है कि आपका कितना प्यार- 
दुलार मेरी एकमान्न पत्नी कला फर है। वहीं मेरे जीवन का सहारा है, और 
इसी को समाज में प्रतरेश कराने के लिए इतना आइम्बर रचना पड़ा । 

४... कला का भविष्य उज्ज्वल है ! इसमें सन्देह की गंजाइश नहीं है ।' 

“भगवान करे तम्हारी वाणी सफल हो, बेटा | यह किसी ठौर ठिकाने 
से लग जाय, तब मेरी चिन्ता का अच्त हो । उसके बाद जितनी जल्दी प्राण- 
विसर्जन हो, उतना अच्छा !* 

“वाह, अभी आपको उम्र हो या है! मैं समझता हूँ कि आप पंतीस- 
चालीस साल से ज्यादा न होंगी । 

"वाह बेटा, वितना सच्चा अच्दाजा है। उनतालीसर्वाँ खत्म होकर 
चालीसवां साल इसी सावन के महीने से लगा है । 

ह “आप दरअसल इससे भी कम देख पड़ती हैं। मैंने कला की आय से यह 
निष्कर्ष निकाला है । 

"ठीक, कला जब पैदा हुई थी, तब मैं बीस वर्ष की थी। उसी साछ 
उसके पिता का, जो अंग्रेजी फौज में कर्नेल थे, देहास्त हुआ ।” 

“दूसरे महायुद्ध में ?“' 

“हाँ, जमनी, फ्रान्स आदि देश में लड़े थे और उत्हें घिकटोरिया क्रास 
मिला था | 
“इसके बाद और भी विपत्तियाँ मरे ऊपर आईं ।* 

“वह क्या ?' 
उसी साल पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमझा बोल दिया। उन 
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दिनों हम लोग मुज्जफराबाद में रहते थे। बही हमारा पंलुक जागदाद थी॥। 
खाते-यीते हम लोग खुशहाल थे, और परतेनी जमीदारो ने शजारा रुपया को | 
आमदनी थी । परिवार में हम केवल दो ब्राणी थे, इसॉलित] सारा जामदनों जमा 
होती रही । उसी का कुछ हिंसा अपने साथ ला सका 2, बाकी वाखोीं को 
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“पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर मुजप्फराबाद पर अपना 
अधिकार जमा लिया था, जो आजदिन भी उसके कब्ज में है । 

“जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, तब आप मुजप्फराबाद में थी 2? _ 

“हाँ बेटा, अफवाह सुनकर मैं सतर्क हो गई थी, और धीरे-घीर बल से 

जेवर और नकदी हटाने का विचार कर रही थी कि आक्रमण हो गया । 

“उस समय जान बचा कर भागने के सिवाय कुछ सुझा ने होगा 

' हाँ बेटा, उस वक्‍त जाने के लाले पड़े थे, किसी तरह हम मांच्जेटी बच 
कर निकल भागी, इतना ही बहुत हुआ । ! 

“आप अपनी दूरदशिता से बच गई, ओर कूछ पँंसा भी ले आई, नहीं 
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“कोन जानता कि जीवन के शेप दिन कसे बीतते। हमारा मकान किसी 
० राजमहल से कम सजा नहीं था। कला के पिता ने विदेशों से अनेक पकार की 
दा 6 ... साज-सज्जा लाकर उसे सजाया था। उसकी सजावट देखने के लिए दूर-दूर के 
| लोग आया करते थे ।' क्‍ 
“सब तो आप ला न' सकी होंगी ?”! 
“सब क्या उसकी एक वस्तु नहीं ला सकी । सब दुश्मनों के लिये छोड़ 
देना पड़ा । यदि कभी उन दिनों तुमसे परिचय होता, तब दिखाती कि सजावट 
_ किसको कहते हैं। कला के पिता को यदि कोई शौक था, तो बस यही ।'' 
“शायद उनकी प्रतिमा कला में साकार उतरी है।” 
... “अपनी बेटी है, कुछ अधिक कहना अनुचित है, किन्‍्त इतना तो कह 
|. सकती हूँ, कि कला की सब कलात्मक रुचि उन्हीं के पुण्य प्रभाव से प्राप्त 
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' में भी तिरस रहा हूँ, कि आपकी करा बस्तृत: कछा का साकार 
रूप है | 

'अभी तक केबल तमसे ही उसके यथार्थ रूप को पहचाना है 

“जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया, तंत्र आप मजफ्फराबाद से कहाँ 
गई / 

' का गोद में थी, उसको लेकर बहल हुर जा नहीं सकती थी । बाता- 
यात बन्द को चका था यहाँ लक कि सवारी के लिए घोड़े भीन मिलते थे। 
बारां ओर मार-काद, लदागोंद मची थी । कोई किसी का प्रसा-हाल नहीं 
था। में अपनी कमर में कछ थोड़े जवाहिरात, सोने के गहने, और नकदी में 
नोट छिपा, काटा को छाती से लगाए ईश्वर पर भरोसा रख कर भाग निकली । 

ही जाने को को, निशलय नहीं था ।! 

'सेचमच आपको बहुत बुरे दिन देखने पड़ हैं ।” 

“भगवान कई संसे बरे दिल दश्मन की भी से देसता पड़े । घाटियों में 
छिपनी-ठियासी, रोली-विलासी, भूखी लाखार सनतान-बीहड़ सकामों में रेन- 
बगेरा हंसी हि.यी लाए ली तगर पहुंची । ठिकित यहाँ भी कबावली पहुँच चुके 
थे। बिजली चर लोड दिया गया था, और संगर पर भी उसका कब्जा करोब- 
करीब हैं। जाता कि भारतीय हबाबाजों को कमक आ गई, और उससे लड़ाई 
का रंग-जदरंग हो गया ।' 

जे में किसी ने जापको सताया नहीं ?” 

गाँव सब उजड़ गये थे। ईश्वर ने मझ प्रर्णा दी कि में उन जंगली 
रास्तों ते भागं, जिनसे उेबेल भड़ चराने वाले बाक़िफ होते हैं । ऐसे ही 
रास्ते में मरी भेद शक बरबाहे से हो गई। उसे मेरे हाल पर रहम आया, 
भर अते साथ भेडों-बकरों की बराने के लिए रख लिया | 
ई। “भागवत्‌-श क्तियाँ सर्देव सहायता के लिए उन्मुख रहती हैं, फिर भी 
प्रनुष्य ईएवर पर विध्वास नहीं करता । 

“मुसीबत पड़ने पर आँखों की माया का परदा हटता है। मैंने भी 


किस है. 




















रही थी, इसलिए सस्ता-महा पा गई हूं ।” 


में रहती आरही हूं, इसलिये सादगी पसन्द नहीं है ।' 
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उसी दिन भगवान के उसे छिे हाय को देखा जो हर ससीबस जदा इम्सान की | 
मदद करता है ।' 
“आपको बह अनुभव हा ! 
“हाँ, बखूबी । अगर उसकी कृधा से होनी तो कया मैं अचकर उस आग | 
से निकल पाती /"' * 
“जिन्दगी और मौत सबल से सबल मनष्य की इच्छा पर निर्मर नहीं . 
होती । उन पर केवल भगवान का ही अधिकार है। फिर आप कहाँ गई ?* | 
“उनकी इच्छा से ही. मैं निकल भागी और श्रीनगर के समीप ब्रेन / 


नामक गाँव में कछ दिनों 5हरी । बाद में अमन कायम होने पर भारत अली. 
बह... 
आई कि 


म्बसे आप दिल्‍ली में हैं ? । 

“पहले दिल्‍ली नहीं आई । मैदानों का गर्म वायुमंड्रत हमारे अनुकूल | 
ने बैठा, इसलिए पहाड़ी प्रदेशों की धल छानती रही । जब कुछ अधभ्यस्त हुई. । द 
तब दिल्‍ली आकर कयाम' किया।! 

“आप दिल्‍ली में कितने दिनों थे हैं ?” 4 

"यही दोनतीन साल मे । । " 

“शायद यह मकान आपने मोल लिया है ।'' * 

"इतनी हैसियत कहाँ है, जो दिल्‍ली में मकान खरीद सकती । किराये 
पर रहती हूं, और चूंकि किराया महीने-महीने चका देती हूं, इसलिए मकाब | 
मालिक को कोई बहाना निकालने का नहीं मिलता । यह अस्ती नौ-आबाद हो 
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“किराये के मकान को इस तरह सजानेन्सवॉरने से प्रमाणित होता है 
कि आप में भी कला के प्रति आकर्षण है । 


' कया बताऊं, अपनी आदत से मजबूर हूं । शुरू से सजे>सजामे मकान 


“ठीक कहती हैं, गरीबी और अमीरी की बू बारह वर्षों तक नहीँ, 
जाती ।” 
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“हाँ, कछ ऐसा ही श्षमझ्नो, बेटा। कछा को शिक्षित करना था, और 
समाज में भी उसका परिचय कराना था, इसलिये इतना बोझ उठाये हूं । 
आजकल दिखावट का जमाना है। चमक-दमक से सब काम आसानी से बन 
जाते हैं, नहीं तो सादगी को लोग मृफलिसी समझते हैं ।' 

“यह परिवत्तेन अभी हाल कुछ ही दिनों में हुआ ?' 

“और क्या ? जबसे भारत आजाद हुआ, तबसे नेतिक स्तर में तो पतन 
ही हुआ है, चाहे अन्य दिशाओं में उपने भले ही तरक्की की हो । पहले पंसे 
के प्रति इतना आकर्षण कभी नहीं था। 

“जमाना बदलता ही रहता है। संसार परिवर्तनशील है । अब औद्यो- 
गिक उन्नति के साथ भारतीय विचारधारा भौतिक हो गई है । 

“पहले पैसे का इतना बाहुलय नहीं था, जितना आजकल है। चीज़ें 
महंगी हो गई और पैसा बढ़ गया है ।” 

“अब आमदनी का जरिया क्‍या है ? ' 

“जमीन थी, वह पाकिस्तान में चली गई। जो जवाहिरात वगैरह 
लाई थी, उन्हें सस्ते-मह दामों पर बेचना पड़ा । जो कुछ मिला उसका कुछ 
हिस्सा बक में जमाकर दिया, कुछ से कारोबारों में शेयर खरीद लिये । बस 
इस छोटी रकम से किसी तरह गुजर बसर करती हूं । कला के दह्लेज के लिये 
खर्च में कमी कर कुछ बचाने की कोशिश करती हूं, छेकिंन बचत कुछ नहीं 


होती । कभी कभी ब्याज के अलावा मूल से भी लेना पड़ता है ।”' 


“यह समस्या आपके सामने अवश्य है। भगवान सहायता करेंगे ।” 

“उनका ही तो एकमात्र भरोसा है। नरप्ती का मायरा अगर उन्होंने 
भरा था, तो मेरी कला का विवाह भी वही करायगे । द 

“निस्सन्देह वही करेंगे । भगवान चीनी खाने वाले को चीती, और गूड़ 
खाने वाले को गुड़ देता है।' 

“चीनी की बात कहकर आपने चीनियों की थाद दिलादी, जो भारत 
पर अधिकार जमाने की कोशिश में है। भारत को आजाद हुए अभी मुश्किल' 
से चौदह वर्ष बीते हैं कि चीनियों की नई बला मँडराने लगी | 
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७उगारी धर्मों: मे भें अशाए को केवल ह3जओं ४ मे लूँ अब #॥ पं पुल: 
गुलाम नहीं बन सकता | _ 
'मेरा भी यही बकोीन है। तीसरी पलवर्धीय सोजना बाद परी हो 
जाती, तब हमे कोई भय नहीं था । 
गुम यमय भी नहीं है। सहाई में हा पहल करना है. कह #4 सके 
उसे प्रारश्थिक साफलला मिल जानती है, लिजल आजाद मल्य अपंली जआाजादी कर 
कीमत पर कायम रखता है, और उसके लिए बडी से बड़ी होमल चताजा है ।* 
/जिनतोी आजादी प्यारी है, वे इन बलाओं से नहीं पबड़ाते । हमारा 
इतिहास ऐसी मिसालछों से भरा है कि जब जब आजादी ने खने को भेद रंगी 
है तब-तव हमारे जवानों ते उसके खपर भरे हैं । * 
“और बेटा, तुम्हारे जैसे भामाधाहीं का आविभाव स्वत होसा ह । 
आज भारत को गरीब जनता उत्मग भे भामाशाज़ से आगे जा रही 
है । भारत का जन«जतन अपना संर्वस्त लिछावर करने की होड़ लगाये है | 
गोरा और बादल की भाँति #_मारे विद्यार्सी सरफरोशी को तमना 
लिए धूम रहे हैं । 
अब्टा तुमने भी तो ग्यारह लाख राष्ट्रीय म॒रक्षा फह मे बिना किसी 
हिचक के दिए हैं । 
बह दान नहीं, बदा-अदी थी । 
“बदाबदी सही, किन्तु रकम तो गई सुरक्षाकोप में ।' 
“एक बहाना बस गया अवश्य, किसत्‌ सत्य यहा है कि उसे समय इसका 
कोई ध्यान ही न था । कुछ पैसे की गरमी थी, कछ वंश था, कछ आन रखने 





.. की बात थी 


"सब कुछ होते हुए भी दिल की कशादगी थी । बेटा तुम्हें ईश्वर ने 


. सब तरह भरा पूरा बनाया है, पैसा दिया है, उद्योग-घन्धे दिये हैं, इज्जत 


आबरू दी है और सबसे बड़ी चीज इतना कंशादा दिल दिया है जिसमें हम 


जैसे गरीबों की पेठ है।” 


0३) र्‌ 





“आप मुझे क्‍यों शर्मिन्दा करती हैं। जब आप मुझे बेटा कह 
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हे व्यावतंन ] 


'पुकारती हैं, तब आप क्यों ऐसी बातें करती हैं ? 

''वबह हक मझे हमेशा के लिये दे दो, बेटा । 

“अब यह सम्बन्ध स्थायी समझिये । जब जब दिल्‍ली आऊँगा, तब तब 
आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अवश्य आपकी सेवा में उपस्थित होता 
रहूगा ।” 

“बया कहीं जारहे हो, बेटा ! 

“घर तो वापस जाना है ।' 

. ' बेशक, बह प्रतीक्षा कर रही होगी ।/ 
६ “अभी बहू आई नहीं, माँ अवश्य प्रतीक्षा कर रही होगी ।' 
५ "बेटा, तुम कितने भाई-बहिन हो ?” 

“मुझसे दो बड़े भाई, और दो छोटे हैं, बहिन एक है, और वह सबसे 
छोटी है । 

'तब तो तुम सब पंच-पांडवों जैसे हो । मेरा रुयारू है कि तुम अर्जुन 
की तरह विचले हो इसलिये उसकी तरह तुम भी गरीबों का उद्घार करने 
वाले हो | 

“आप लो तिल का ताड़ ही नहीं बल्कि पहाड़ बना रही हैं।” कहाँ 
दैविक विभ तियों से सम्पन्न अर्जन महारथी, और कहां मैं वणिक व्यवसायी । 

/.. “दंबिक विभूतियों से तुभ भी सम्पन्न हो बेटा । अर्जुन क्षत्रिय थे इस 
लिए दास्त्र विद्या के निष्णात आचार थे, भौर तुम ज़माने के मुताबिक उद्योग- 
व्यापार करते हो इसलिए उस दिशा में अप्रतिभ हो । 

“आपसे तक में पार पाता मुश्किल है । संध्या हो रही है, अब जाने की 
अनुमति दीजिए ।*' 

“वाह, अनुमत्ति कैसे दे सकती हैँ | आज ब्यालू यहीं करो, बेटा ।” 

“आज नहीं, किसी दूसरे दिन देखा जायगा ।' 

“मैं दावा नहीं करती कि आकाश होटल जैसा भोजन मेरी कुटिया में 

| तुम्हें मिलेगा, किन्त्‌ स्नेह और ममता का अभाव वहाँ अवश्य होगा, जो इस 
में तुम्हें प्रचुरता से प्राप्त होगा । 


| 


कक, 
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"तब बेटा आज पही भोजन कर अतती माँ की अभिल-वा पृर्ण करों | 


कछा भी बड़ मनोयोग से भोजन बना रही है। मैने कहा था हि आज लेडी 
पाक-रीक्षा है, देखे मोहन राजा सुझे उत्तीर्ण करने है था नहीं ।" 

“आप मजबूर कर रही हैं । 

"इधर माँ को खुशी है, और उधर कला का स्नेहपूर्ण मौन निमभण ' 


वह रो रोकर सारी रान काटेगी, अगर इसनो साथ से उसका अनाया भोजन क्‍ 


दुकरा कर चढ़े जाओगे ।” 
“अब कीसे संभव है कि मैं भोजन का अमरोध ने मान । १३ 


“शाबाश देटा | अब मेरी तबियत खश हुई । मैं जाइए कला को 
भेजतीं हूं । गा-बजाकर वह तुम्हारा मन बहलाय्रेगी ।' 


यह कहकर वह क्षीक्षता से बली गई | 





जब रमणीमोहन अर्धरात्रि के लगभग आकादा होटेल पहुँचे, तब उन्हें 





लैम्बर्ट का कमरा खुला मिदा । हास्य का प्रधूर गजन भी अहागर्दे में सुने, 
उन्होंने कमरे के अन्दर झाँक र* देखा कि मिस मिलर और हैंड मंदिर पान 


कर रहे हैं। वह उल्हे पेरों वहाँ मे छौटने वाले थे कि मिस मिलर की पुष्टि... 


५ 5 
; 
र 


उत्त पर पड़ गई । उसने मुंह से लगा गिलाय नीचे रख, और लेम्बर्ट को दृष्टि 


से संकेत करते हुए कहा--- "आइये, मोहत राजा, आप बाउस क्यों लौरे जारोे 


हैं । हम दोनों आपकी हो प्रतीक्षा में बैठे हैं ।'' 


लेम्ब्ट ने कुरसी से उठते हुए कहा--' आइए मिस्टर मोहन, आप 
वापस आने को कह गए थे नौ बजे, और आए अर्घ रातज्ि को ।' 


“ओर जब तया साथी मिस इन्डिया हो, तब!!! 





रमणीमोहन ने प्रवेश करते हुए कहा--* आपको कोई शिकायत न होना 


“नए दोस्तों के सामने पुरानों को भूल जाते हैं |"... मिस सिलर ने 
प्रहार किया द ्ि 
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[६ 
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व्यावत्तेन ] 


चाहिए लैम्बट्ट ।' 

“क्यों ?” 

“इसलिए यदि मैं मिस इन्डिया के साथ था, तो आप मिस अमेरिका के 
साथ पी रहे हैं |” 

मिलर ने नाटकीय मुद्रा से कहा--“धन्यवाद ! काश मैं सचमुच मिस 
अमेरिका होती ।' 

“तब आपकी भी खुशामद मिस्टर मोहन उसी भांति करते, जेसे वह 
अभी मिस इन्डिया की करके आ रहे हैं ।* 

“तब शायद मेरे ताज के लिए ग्यारह लाख रुपयों की जगह ग्यारह 
लाख डालर की बोली लगाते ?” मिलर मदभरी दृष्टि से उनको देखने 
लगी हा 

लेम्बट ने चुटकी ली--' किन्तु भुगतान रुपयों में होता, डाछर में नहीं । 
क्योंकि भारत में विदेशी मुद्रा को कमी है । 

' मक्षे भारत में रहता है; में भुगतान रुपयों में स्वीकार करती ।* 

“ख़ुदा गंजे को नाखून नहीं देता । न तुम मिस अभेरिका हो; भौर न 
मिस्टर मोहन तुम्हारा ताज ही खरीदेंगे ।'' 

“लैम्बटें; तुम मनहू+ हो । किसी की उन्नति नहीं देख सकते | 

“उन्नति न देखने वाले ईर्ष्यालू होते हैं कि मनहूस ।'' 

“अगर मुझे बोलने की इजाजन दें तो मैं कहूँगा कि आप दोनों स्वार्थी 
हैं और किसी भले आदमी का सत्कार करना नहीं जानते ।” रमणीमोहन ने 
ब्रैठते हुए कहा । 

“मन्जूर करता हूँ दोस्त ! तुमको पीने के लिए निमंत्रित करते जा रहा 
था कि 

“मिसेज सिंह के दौम्पेन केमुकाबले में यह ठर्रा है। राजा कहीं ढठर्रा 
पीते हैं ?'' 

“तुम्हारी बात सही है मिलर । यहां शैम्पेन खूवाब में पी जाती है ।* 
“न पिलाने का यह अच्छा बहाना है। तुम दोनों की खुदगर्जी की कोई 















ये जात भी शोौरा से थी जाए | घट चिंवर उहीं, गम हैं | 
सह काही रस | जी सिर देद पदी करती ह# । 
वहीं तो मैं भी कह रही थी कि रखो वीकर अप हा। 78 थे। 
' मेरे कमरे में चल! बढ़िया जिहकों भीजिह । 
“हम लाग बहने देर से सो यो है, जब कयादा की जायेगी । लग्बर्ट जे 
मिलर को ओर देखकर गमधंन बाड़ा | 

"वेशक; मिकदार से ज्यादा वी जाना जशाखारी है । 

और यह ।/ 

“यह प्यास अशाना हैं । द ्ं 

“हत्सान को प्यांस कभी बुली है / बाला माने के यहाज क॒क द। परम 
हे ली जाय । द 

“मैं तो जा नहीं सकती; कही ज्यादा ही गई सी फिर अपने होटल नहीं 
जा सकगी |” 





“कोई हज नहीं; यहाँ आराम बहने थे हयवर्चा हों जायतगी । लेड्बर्ट 
. मुस्कराने छगा । 
“बअेजकफी फी बातें ने करो; लैइ्वर्ट ॥/ 
“यदि यह बेबकूफी का सुझाव है सो आपको रिदुज होटल वक पहुँचाने 
का जिम्मा मेरा रहा ।' 
“तुम लोग बड़े नटखट हो । हिस्की सतकर मत चलने लगा है ।'' 
“तब आइये | 
का अपने कमरे में प्रवेश कर ज्यों ही रमणीमोहन ने बच्ची जलाई, शयों ही 
...... उनकी दृष्टि कायजों के एक बण्डल पर पड़ी | उलट-पलट कर उसे देखते हुए 
बोले---“यहु वण्डक कया बला है?” 
लेम्बंट उसे खोलने लगे। मिलर ने उसका हाथ पकड़ कर कहा---' अजी 
फेंकी उधर पुराने रही कागज भरे हैं। 
' रही आागज नहीं, किसी मासिक पत्र की फायल मालूम 
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मिस्टर मोहन, देखिये कहीं आपकी तो नहीं है ।” 

रमणीमोहन ने अलमारी से दछ्विस्की की बोतल निकालते हुए कहा---- 
“में किसी मासिक पत्र की फायल नहीं रखता। न मालूम कोन यहाँ फ्रेंक 
गया है । 

“आपके बन्द कमरे में कौन फंक जायगा | यदि सच है तो कहना पड़ेगाः 
कि यह नक़बजनी है, क्यों लेम्बर्ट तुम्हारा क्या ख्याल है ?” यह कह कर मिलर 
उन्हें देखने लगी | 

“होटेल के अधिकारियों को इसकी सूचना देना चाहिए |! 

रमणीमोहन ने बोतल की काग खोलते हुए कहा--“लंम्बर्ट छोड़ो उन 
बातों को । कोई फ़र्राश भूल गया होगा। दोपहर में मैंने कमरा पुनः साफ 
करवाया था। सम्भव है कि वह अपने साथ लाया हो, ओर जल्दी में भूलछः 
गया हो ।' 

लेम्बट उसे बड़े मनोयोग से देख रहा था। उसने कहा---'अरे, इसमें 
अंग्रेजी के साथ, कह्ी-कहीं चीनी भाषा भी लिखी हुई है। पेकिंग से निकलने 
वाली पत्रिका 'न्‍्यू एज' की फाइल है। ' 

रमणीमोहन ने उसे देखते हुए कहा--चीती पत्रिकाएं किसकी हैं ?' 
क्या कोई चीनी गुप्तचर अशोका होटछ में घुस आया है ?' 
अर मिस मिलर खिलखिला कर हँस पड़ी । 

"की लैम्ब्र्ट ने प्रशत क्रिया--/'आप हँस क्‍यों रही हैं ?'' 
हक रे “हँस रही हूँ, अपने मोहन राजा के सन्देह पर । चीन का होम प्रत्मेक 
भारतीय दिल पर ऐसा छा गया है, कि हर सड़ी बात की तह में वह चीन की 
कारगुज़ारी का सनन्‍्देह करने लगता है ।” 

“मिस्टर मोहन का अनुमान गलत नहीं है। समग्र भारत में चीन के 
जासूस फंले हुए हैं ।” 

“तुमकों इसकी पक्‍की जानकारी है, शायद ।” मिलर पेग में ह्विस्की 
ढालती बोली । 
“बिना जानकारी हुए, मैं कच्ची बात नहीं कहता।” लेम्बर्ट ने गम्भीर 











४ ) 


चाणी में कहा । द | 
"फिर क्यों नहीं तुम भारतीस सरकार को उनकी सुथी पेश कर देसे / 
“समय आने पर आपके सुभाव के अनुसार अमल करना पड । 
“पहुछे मोहन राजा की ह्िस्की पिज्ों, फिर मेरे सुझाव को अमल मे 
लाना ।7 
तीनों एक दूसरे की शुम कामना पर मदिरा पाल करने बने । 
द रमणीमोहन ने मस्कराते हुए कहा- मेरा सुझाव है हि मिस बिल! 
आज यहीं रात बिताएं।' क्यों लम्बट तम्हारा क्या ख्याल है 
_ “मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यदि मिलर यह शभ प्रस्ताव मस्जर करे । 
हे “लैस्बर्ट से मुझे अब डर लगता है कि ने माहूम कब किसको बीनी “| 
जासूस कह कर गिरफ्तार न करा दें ।” कहु कर बहु मुह्कराने लगी । 
है “आप वेखलौफ रहिए मिस हंस्त्र्ट, आपको चीनी गृप्त बर नहीं बवावेंगे ।* 
है मोहन ने आदइवासन दिया । 
है | “यदि वह आपका प्रस्ताव मान ले तो ।” 
कर मिलर ने आधा गिलास जाली कर शेष लैम्बर्ट के मुह में लगाते हुए 
.. कहा-- मेरे हिस्से की भी पी जाओ। अब नहीं पी सकगी। सिर बकरा 
रहा है | 
“सर चकरा रहा है तब यहीं सो जाता। हम लोग सुरक्षित स्थान में है ।'' 
“अब मैं जाऊगी, एक बज गया है ।" है 
“यहीं सो जाओ, इतनी रात गए कहाँ जाओगी ?” 
“सच कहती हूँ, शिर में दर्द हो रहा है।”' 
“नखरे न कीजिए, पी जाइये । एक यह दूसरा ही पेग है। सुम्हें दाया 
है कि तुम कभी बेहोश नहीं होती ।” चाहे जितवी पिलाई जाय। हॉँम्बर्ट 
: हेपने छगा । 
॥ “अब वह बात नहीं रही । कलकत्ते में रहते हुए आदत जकूर पड़ 
गई थी |” 
“कलकत्ता छोड़े हुए तुम्हें कुछ मद्दीने हुए हैं।” 
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शाप 

“इतने दिनों में यह फके आ गया ?” 

' उन दिनों मैं कलिम्पोंग से लौटी थी, वहां के जलवायु में अधिक पी' 

केले से भी बेहोशी न आती थी । दिल्‍ली क्रा जलवायु मेरे अनुकूल नहीं है।” 

'वक्या दिल्‍ली छोड़ने का इरादा है ?” रमणीमोहन ने पूछा । 

/हाँ, यहाँ जी नहीं लगता । इस जगह चीनी आक्रमण की चर्चा सुनते-सुनते 
मन ऊब गया है।” 

“भारत में रहते दूसरी बात नहीं सुन सकोगी, क्योकि यहां का जन-जन 

आक्रमण से ष्यधित और चोकन्ना हुआ है | 
ध्वास्तव में लेम्बट के कथन में अतिशयोक्ति नहीं है। भारत के प्रत्येक 
सिधासी ने चीनियों की चनौतो स्वीकार की है। इतनी एकता आज के पहुले 

कभी देखने में नहीं आई ।” 

“इसी का नाम है राष्ट्रीय चेतना [” लैम्ब्ट ने अपना गिलास खाली 


लेम्ब्ठ ने जबरन उसके मुंह से गिलास लगाते हुए कहा--“कहता हूँ, पी 
जाओ, तखरे न करो । अगर सीधी तरह नहीं पिजओोगी तो जबरदस्ती करना 
पड़ेगा ।” 

“यह भी कोई शराफत है ?” 

“पिओ, पिओ, नहीं तो नाक दबाता हूँ !” लैम्बर्ट उसकी नाक पकड़ने 
को उद्यत हुआ | 

मिलर ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया । रमणीमोहन उसे 
पुनः भरने पर तत्पर हुए, किन्तु उसने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा--'मोहन 
राजा, मान जाओ | मैं सच कह रही हूँ कि अब पीने की ताब नहीं है। लंम्बर्ट 





स्मणी मोहन ने उसका गिलास छीने लिया, और भरते हुए कहा--'बश्च « , 
एक वेग और यह बस आखिरी दीर है ।'' ५ 
' जिद से करो मोहस राजा  जुल्हारा अनुरोध टालने में 


“जब इस कदर मोहन राजा पर फिदा हो, तब ऋुशामद क्यों करवाती 
हो ? लैम्ब्ट हंसने लगा । | 

खराब करो अपनी मदिरा, मैं एक बूंद वे पिऊगी ।*' 

लेम्बर्द ने रमणीमोहन को पिलाने का संकेत किया । बहु गिलास उठा 
कर उसके मुंह से लगाते हुए बोला--पी जाओ, इसके जद मत पीना । 

"इतने अनुरोध पर पीता ही पड़ेगा, लेकिन इतना कहे देती हूँ कि यहाँ 
मेरे सोने का बंदोबरत करों 

'लुम वे फिक रहो | लैम्बर्ट मेरे कमरे में सो जायेगा, और तुम उसके 
कमरे में | 

“मैं अपना कमरा नहीं दे सकता । मिस्टर ₹ मोहन चाहूँ तो अपने कमरे 
में जगह नें सकते हैं | द द 

"आप दोनों कोई तकलीफ से करें, मैं होटल चली जाझेगी। जचट 
मुझे पहुँचा आएगा । ५ 
द “जरूर लेकिन क्‍या कोई टैक्सी इस बक्‍स मिलेगी ?” रमणीमोहन ने. 
पूछा । क्‍ 
 “होटछ के बाहुर बहुत खड़ी मिलेंगी। अमी नृत्य समाप्त नहीं हुआ है, 


..._ इसलिए कई दर्शोकों को छे जाने के लिए प्रतीक्षाकर रही होंगी। अगर 


. आप अपने कमरे में इन्हें छेटने दें तब इतती जहमत उठाने की कोई जरूरत 
' नहीं है [रा 

“अविवाहितों के कमरे में कहीं कोई युवती रहु सकती है ।” मिलर की 
 जबान लड़खड़ाने लगी । 

“ठीक है, मैं तुम्हें पहुँचा आऊँगा, यदि लैम्बर्ट यहू मीठा भार उठाने 
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में पशोपेश करेंगे । बस एक पेग और पी लिया जाय । रमणीमोहन तीनों के 
गिलास भरने लगे । 

मिस मिलर उठकर खड़ी होने लगी, किन्तु चक्‍कर खाकर वह क्रसी 
पर गिर पड़ी । उसकी आखें झिपने लगीं | 

उसकी हालत देखकर रमणीमोहन ने कहा--'अब रहने दों। सचमुच 
इसकी हालत खराब हो रही है । 

लम्बठें ने उसका गिलास उठा लिया और मिलर के मुँह से लगाना 
चाहा, परन्तु रमणीमोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। लैम्बर्ट ने आंखों से हाथ 
छोड़ने का संकेत किया, और मिलर को पिलाने छगे। वह इस समय अद्ध 
अचैत थी । उसने लैम्ब्ट का हाथ हटाना चाहा, परन्तु वह असमर्थ थी, उसमें 
विरोध-शक्ति अवशेष नहीं थी । वह ग़टग़ठ कर पीने लगी। लैम्बटे अपने 
कौशल पर मुस्कराने छगा । उधर मिस मिलर अचेत होकर कुरसी पर उढ़क 


गई । 


हर 
स्‍ 


रमणीमोहन ने किशिचत धबड़ाहुठ के साथ कहा--'यह क्‍या किया 
लैम्बट । अब इस मांस के लोयथड़े को रिट्ज होटेल कैसे पहुँचाया जायगा'?” 
..... “इतनी तकलीफ उठाने की कौन ज़रूरत ? इसी कुरसी पर पड़ी 
रहेगी ।” 
“मैं अपने कमरे में कैसे इसे रख सकता हूँ |! 
(जैसे अभी तक थी ।”' 
“किन्तु वहू होश-ह॒वास में थी ।” 
“अब बेहोश सही । देखिए, इसको होश में लाने का प्रयत्न करना हूँ ।” 
वह उसे हिलाने-झुलाने लगा मिलर की संज्ञा विलुप्त हो चुकी थी । 
जब उसे बिल्कुल अचेत होने का विश्वास हो गया, तव वह उसके वक्षस्थल के 
पास अन्तरपट में हाथ डालने लगा । उप्तकी इस बेहदा हरकत पर रमणीमोहन 
ने सक्रोधघ कहा--“यह बहुत अनुचित है लेम्बठ । किसी अचेत का अपमान 
करना अथवा अनू चित छाभ उठाना भद्गता नहीं है ?! 
“भद्र व्यक्तियों के साथ भद्गता बरती जाती है, गुप्तचरों के साथ नहीं ।*” 
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“यहु सुम क्या बह रहे है। ?” मिलर गष्म बर है 
* हाँ, यदि अभी प्रमाण मिल गया तो अभी दूँगा, नहीं तो किर्स 
समय । 
रसणी मोहन ने उसवय हाथ घसीटते हुए कहाँ. माल लो, कि यहु 
मुप्तचर है, परलु नारी है, अमहाय है, उसकी इज्जन ने लो ॥7 
सँम्बट ने उसके बक्षस्थल से एक कागज सिकाछते हुए बहा प्राय: 
_ जासूस नारियाँ ग॒प्स अस्तुएँ अपने बक्षस्थेल में रखतो है। देखिए, एक कपड़ा 
मिल ही गया । अब देख इसमें बया गृप्त भेद बन्द है । 
रमणीमोहन अवाक होकर लैम्ब्द और उसके हाथ के कपड़े को देखने | 
लगे । लेम्बर्ट ने उसकी तहें खोलते हुए कहां---'यह किसी हझथाव का नकझा «छ 
मालूम होता है ।* 
रमणीमोहत उसके समीप आकर देखने छगें, किस्तु उसको समझ में 
नहीं आाया। लैम्बर्ट ने कुछ देर ध्यानपु्ंक देखने के बाद कहा- मिस्टर मोहन, 
आप जातते हैं कि यह नकझ्ञा किस स्थान का है ?' 
. उहोंने भी ध्यान से देखने के बाद उसतर विंधा--याह सब मेरी समन 
से बाहर है ।'' द 
द “इतना आप देख सकते हैं कि जिस कपड़े पर यहूँ लकशा शींचा गया है 
यह बहुत ही उच्च कोटि का टैेरोलीन कपड़ा है ।' 
“हाँ, बहुत बढ़िया किस्म का टेरीनीन है ।'” 
/इसमें कई रेखायें दिलाई गई हैं, और मही* 
में जगह-जगह कुछ लिखा है।/ 
'ब्या इस लिपि से आप परिचित हैं ? 
परिचित नहीं हूँ, :परन्तु घंटे-दो घंटे के परिश्रम से अर्थ निकाल 
सकूंगा । 
“क्या किसी भी सॉकेतिक भाषा का हल निकाझता मालम है। 
“अध्यास और स्थितियों का ज्ञान होते से संकेतों का अर्थ निकाला जा 
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५आपको अभ्यास है ?” 
“मैंने वाशिंगटन में इस सम्बन्ध में ज्ञान और अभ्यास प्राप्त किया है ।” 
“क्षमा करता, शायद आप भी किसी न किसी तरह अमरीकी जासूस 
विभाग से सम्बद्ध हैं ? 
“पहले था, किन्तु अब नहीं हूँ । विश्व भ्रमण के लिए यह एक आवब' 
श्यक ज्ञान है, और इसी उद्देश्य से मैंने इसे सीखा था । 
' क्या मिस मिलर पर पहले कभी सन्देह हुआ था ?” 
कलकत्ता में साथ रहते हुए सन्देह अवश्य हुआ था । वहाँ के चीनियों 
«से इसका बहुत घोलमेल था | 
कै 'इतना सन्देह के लिए पर्याप्त नहीं है ।' 
“पर्याप्त अवश्य नहीं है, किन्त्‌ किसी राष्ट्रीय अमरीकन का इतना 
अधिक धाल-पेल चीननियों से नहीं हो सकता । 
धक्यों, कोमिटाँग वाले भी तो चीनी हैं ।” 
“बड़ी आसानी से मालूम किया जा सकता है कि कौन चीनी राष्ट्रीय 
है और कौन कम्यूनिस्ट ? 
“हाँ । भारत के बसे कई चीनी परिवार लाल चीन के समर्थक हैं ।” 
“यहाँ दिल्‍ली में भी होंगे ?” 
की “कहाँ नहीं हैं, यह तो बताइए । चीनी नाता प्रकार के ब्यवप्तायी बने 
हुए सवंत्र छाए हुए हैं । जबसे हिन्दी-चीनी भाई-भाई का आन्दोछून चला, 
तबसे कई हज़ार चीनी अनेक वेषों में आकर भारत में बस गए हैं। और कई 
तिब्बती शरणाथियों के वेष में आ गए हैं ।” 
“और वे सब कम्यूनिस्ट चीन के जासूस हैं ?” 
“अधिकांश, निन्यानबे फीसदी !” 
रउफ़ी 
“इतने से ही उफ न कीजिए । केवल चीनी ही गुप्तचरी नहीं करते, 
दूसरे भी हैं ।” 
“कौन ?” 
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 दान्नी समिति का सदस्म था । उसने चीनी महिला से विवाह कर छिया । 


हा 


| व्यावलेन 


“आपके देश के निवासी भी यही काम करते है । 

“बे कम्यूनिस्ट होगे । 

ढकम्यूनिस्ट भो है. और दुसरे भी, जो पँसे को 
करते हैं ।* 

“अथति वे गहार है। 

“आप ऊरहें किसी नाम से पुकार सकते है ।' 

"४ तनी संख्या होगी उनकी ।* 

' यह मैं नहीं बता सकता, परन्तु बहुत है । 

"आप हमारों ससकार को इसको सुचना उयो नहीं देते । 

“यह मेरी कत्तेग्य-परिधि के बाहर है । 

पपरसु भारत तो अमेरिका का मित्र है ।* 

"किन्तु यह कत्तंव्य है आपकी सरकार और उसके गुष्त वर विभाग का । 
दूसरे देश वाले यदि ऐसे भेद बताबें, तो उसके कथन पर बिद्यास कौन करेगा?” 

पहने नहीं, किसतु अब विश्वास क्रिया जायगा । 

“आप क्यों तहीं अपनी सरकार को सुचित करते । 

“प्र पास प्रमाण नहीं है ।'' 

गाक अखंड प्रमाण अभी प्राप्त हुआ है; दूसरे भी मिल जायों ।* 

"/बिन्‍्तू मिलर अमरीकत है ।” क्‍ 

“अमेरिकन नहीं चीनी है ।” का के 
“उसकी बोली, गबल-सूरत सभी अमेरिकनों जैसी है । 
' इसका थिता अमरीक्षन था जो कोमिटांग चोच की सेवा की परामर्श- 


दूँहा में अधिक प्यार 











“फिर यह कम्यूनिस्ट केसे हो गई ?"' 
“राष्ट्रीय चीन का जब पतन हुआ, तब इसके माता-पिता लालचीन के 
अधिकारियों द्वारा मारे गये । इस अनाथ लड़की को शिक्षा-दीक्षा अपनी पद्धति 
दी। 
.. “उस समय इसकी क्या आग होगी |” 
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हे “होगी बारह तेरह राछ की । उन्होंने देखा कि यह गुप्तचरी के लिए 
उपपकक्‍त है, तब उसकी शिक्षा उसी रीति से दी गई । कालान्तर में वह एक 
सुदक्ष गुप्तवर बन गई । 
... “बड़ी भयानक है। 
“अपने को अमेरिकन बताकर अन्य देशों के गुप्तचरों की आखों में धूल 
डालती रही । इसने कई अमेरिकनों को धोखा दिया है । 
. #किन्तू आपने भी कभी धोखा खाया ?” 
< सन्देह कई बार हुआ, परन्तु प्रमाण कभी नहीं मिला । 
४ “भरत में क्या अन्य राष्ट्रों के गुप्तचर हैं ?” 
कु “किस देश में किस देश के गुप्तचर नहीं हैं। आजकल बिना सुदृढ़ 
गृप्तचर विभाग के कोई देश अपनी रक्षा नहीं कर सकता । सुरक्षा का यह एक 
विद्येष अंग है । 
ध्यहाँ अमेरिकन गुप्तचर भी होंगे ?” 
“अमरीकन ही क्‍यों, सभी देशों के गृप्तचर यहाँ काम कर रहे हैं |” 
“उन्हें कौसे पहचाना जा सकता है ?” 
“उन्तके पहचानने की दृष्टि कूछ और है। सब नहीं पहचान सकते । 
हाँ, गृप्तचर ही गुप्तचर को पहचान सकता है ।* 
का “भारतीय गुप्तचर विभाग अवश्य पहचानता होगा ।' 
। “यह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इस कला का विकाप्त भारत में कहाँ 
तक हुआ है, नहीं जानता ।” 
“जानने का प्रयत्न कीजिए । 
“यह मेरे कत्तंग7-सीमा के बाहर है ।' 
“आप तो हमेशा यह कहकर टाल देते हैं कि यह मेरे कत्तेव्य-सीमा के 
बाहर है । द 
“भला बताइये, आपके देश की राजनीति में मैं कैसे दखल दे सकता हूँ। 
“अब आप इस नकहोे का भेद कब बतावेंगे ?”! 
“कल प्रातःकाल दस बजे तक । 



































.. और, अंगड़ाइयों द्वारा अपने दैथिल्म को दूर करने का प्रयत्न करने लगी। 
















और इन खीमवी जी का कया किया जाने !' 

"यही सोफा पर उठाकर हाल दीजिए ।' 

"किम्त इसमें मेरी बदनामी होगी ।* 

जहाँ कौन पूछता है ? कौन समझेगा कि इसने शांति यह 
अगर कोई जान ले, या शक करे तो हमारी कोई हानि नहीं होगी ।'' 

“यदि इसे होश आ गया तो * * * *।'' 

“तो क्या, परिस्थितियों के अनुसार जो मुनासिब हो कीजिएगा ।'' 

“मैं बड़ें संकट में फेस गया हैं ।' 

“आप घबड़ाइमे नहीं, सुबह तक इसकी वेहोशी दूर नहीं होगी ।४ 

पआप मेरे कमरे में सो जाइमे, और मैं आपके कमरे में ।'' हा 

"अजी वाह, आप मर्द होकर औरत से डरते हैं ।' 

“डरता हैं, अपनी इज्जत को | 

“यह विचार दूर कीनिए | आराम से सोइए । यदि कोई समस्या भा 
जाय तो मुझे बुला लीजिएगा । मैं जरा शक से जाग जाता हूँ // 

















देर बैठे इस गम्भीर समस्या पर बिचार करते रहे । जब मद का आक्रमण 
किसी प्रकार दुर ने कर सके, तब बही सडक कर सो गए । 


१५.) 


प्रात:काल की ह्वेत रेखाएँ रमणीमोहन के कमरे में प्रवेश कर मिस 
मिलर की संज्ञा जाग्रत करने के लिए उसे गूदगुदाने लगी । उसके नेत्र सहसा 
खुल गए, भौर वहू अपने चारों ओर देख कर बीती घटनाओं को स्मरण करने 
लगगी। उससे देखा कि वहू रमणीमोहन के कमरे में एक क्रसी पर पड़ी है, 
और दूर सोफा पर वहू स्वयं सोए हुए हैं। हकबका कर वहू उठ खड़ी हुई, 



























.. उसके नेत्र अलसायरे थे, और पुनः सो जाने के लिए उसका सन मचलने लगा । 
आलस्य तथा तन्द्रा दूर करने के लिये बहु बाथरूम चली गई । 


्् 
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उसके जाने के पश्चात्‌ सहसा रमणीमोहन की नींद उचटी, और वह 
हड़बड़ा कर उठ बैठे । सामने की कुरसी पर मिस मिलर को न देख आंकुल 
दृष्टि से अपने कमरे की सिटकनी देखने लगे। उसको चढ़ी पाकर वह कुछ 
आश्वस्त हुए । उन्होंने अनुमान लगाया कि बहू बाथरूम गई है। सिगरेट 


सुलगाते हुए दरवाजा खोल कर बरामदे में आये, और लुम्बर्द के दरवाजे पर 


दस्तक देने लगे । लेम्बर्ट ने भीतर से पुछा--कौन ? 
“मैं रमणीमोहन हूँ । दरवाजा जल्दी खोलो।” क्‍ 
दरवाजा खोलकर छैम्ब्रट ने पूछा--'क्या बात है ? इतने घन्रड़ाये हुए: 
क्यों? 
“मेरे कमरे में आइए, वह जागकर बाथरूम गई है। 
' ठीक है, रात में कोई दुर्घटता तो नहीं घटी ।” 
“नहीं, आपके जाने के बाद कुछ देर जागता रहा, परन्तु कब अचानक 
नींद ने धर दबाया, नहीं जानता। 
“उसने आपको जयाया नहीं ? 
/ 'नहीं ।' | 
४आप चलिए, मैं एक मिनट में आता हूँ | कागज-पत्न जरा छिपा दू । 
“नकदी का हुल निकर आया ? 
“हाँ | वह बिलकूल स्पष्ट था। कमरे में आकर ध्यान दोड़ाते ही समझ 
आ गया ।* 
धक्ष्या ?' 
“अभी नहीं ? 
“बाथरूम में उसे मालम हो जायगा कि उसका नकशा चोरी गया है। 
उसका सन्‍्देह मेरे ऊपर होगा । 
“सन्देह आप पर नहीं, मेरे ऊपर होगा ।” 


“क्यों ? चराया तो मेरे कमरे में गया है ।' द & आई 


“हाँ, किन्तु वह वस्तुत: अपराधी आपको नहीं, मुझको समझेगी । 
। श्ष्यों १ रैँ 


न जब 





शक ] | 


' सइुसलिए कि बह मझे भी उसी सस्देश दृष्टि से देखती है. जेसे मैं 
वा उसे देखता था ।| 
आपदा के मालूम हुआ * 
"बाड़, आप सो बच्चों जैसी बाल करते है। सृप्ववर प्राय; सबको सम्देह 
की दृष्टि से देखता है। 
“मई, मैं इस पेशे को गत्वियाँ नही समझता । “ 
“अब समझने लगेंगे | भारत की स्थिति देखते हुए जरूरी है कि उभूँ हा 
... पहचानने की कला ज्ञात हो जात, जिससे उनके परहयरत्री का अश्हाफाड़ हो सके | 
.. आ भर राष्ट्र सरश्षित रहे।'' ' 
| हाँ, परम ' "| 
“यहु परन्तु ही सबसे राह है । 
"मैं समझा नहीं । 
“आप घबड़ाए हुए हैं इससे समझते नहीं |] 
' तहीं, ऐसा कछ घत्रढाया हुल्‍। भी नहीं हूं ।'' 
;. “आप नहीं जानने, किल्लु मैं जानता हैं। अब आप आपने कमरे में 
में जाइए | मैं थोड़ी देश में आता हूँ ।'' 
है ॥ । “बहुत जल्द आना । कह कर बहु लौंट आए | 
| को... अभी तक मिस मिलर बाघ रूम से नहीं तिकली थी । बहे कुर्सी पर 
। रह बैठ कर पिछली घटनाओं पर विचार करने लगे । 
... जब मिस मिलर बाय रूम से बाहर मिकली, उसके चेहरे पर शिकन 
नहीं थी, किन्तु आँखें सजग थी। बहु बिना कुछ बोले सामने की कुर्मी पर बैठ 
रमणीमोहन को निहारने लगी । 


क्छ देर तक उसके बोलने की प्रतीक्षा कर बहु बोले :--'' कैसी तबियत 
हैं मिस । 
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“मेंस को जबरिया पिछाकर बेहोश करदो, फिर लूट लो |” 


है] “हट लो, यह क्‍या कह रही हैं आप ? यह अपवाद ठीक नहीं । 
बताइये, आपकी कौन वस्तु लूटी गई है ।”” 








सोरी कह न हँ  . 
इसी समय हूस्‍्बर्ट ने मुस्कराते हुए प्रवेश किया, और 
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> आप जाग गई, शूक्र है । 
मिस मिलर उत्तर न देकर कुपित दृष्टि से देखने लगी । 
“माजरा क्या है ? आपकी तबियत ठीक है ? 
“आप हमारे ऊपर चोरी का अपवाद जगा रही हैं ।' रमणीमोहन ने 
कहा । 
"क्या मतलब ? 
“आप मदिरा पिला कर बेहोश करने और लूट लेने की तोहमत लगा 
रही हैं। 
“बया लूट लिया हम लोगों ने, यहु तो बताइए ?' 
>- “जितना उन्होंने कहा, उतना बता दिया । बाकी आप पूछिये ?' 


“बयों मिस, हम लोगों ने क्या लूठ लिया ? 
“मिस मिलर ने कोई उत्तर न दिया | उसी तरह कूपित बैठी रही । 
"जब तक आप वस्तु का नाम नहीं बतावेगी, तब तक हम केसे जाने 
कि यहां आपकी कौन वस्तु चराई गई है ? 
मिस मिलर फिर भी ने बोली । 
(अब समझ में आया, आपका होश हम छोंगों ने छठ लिया था । 
मोहन, इसका अभियोग सत्य है। बेशक हुम लोगों ने छ्िस्की पिलाने का बहुत 
.. इसरार किया था । 
६4 'ध्यदि पिलाना भी अपराध है, तो आगे किसी से अनुरोध नहीं 
करूंगा । 
मिस मिलर ते सक्रोध कहा - “देखो, लंम्बट मैं सब समझ्षती हूँ। 
तुम्हारा कोई भेद छिपा नहीं है ।' 
'लैम्बटे हँसने लगा । फिर कहा--'भेद खुलने से वहू डरे, जिसका 
कोई भेद हो | आप मेरे सब भेद जानती हैं, यह सनन्‍्तोष की बात है। यह 
) बताइये कि आपकी कोन वस्तु खोई है ? 
। “मैं कया बतांऊ, तुम सब जानते हो 
“आपकी इज्जत बरकरार है | हममें से किसी ने आपकी बेहोशी से 
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नाजागज फायदा नहीं उठाया ।' । | 
हैं कब के ० क्‍ 
कर आप अपना पर्च देख छोजिए । 
'जहीं, मेरा अब्य जोरी नहीं गया, और ने जा शकता है । मोहन राजा 

इतने तीच नहीं है । 








. “जानिए मिस्टर माँह सुबक दोष हुए । चोरी का ॥ लखाम 

अब मेरे ऊपर है। बताइए मिस, मैंने आपकी कोल बीज बुराई है ? 

“बया तुम नहीं जानते 

यह खब, बस्तु आपकी बोरी जाये, 
किसी पुलिस थाने में दर्ज नहीं हो सक 

अपुज्चिस में रिपोर्ट बहु करता है, जो श्र के मकाबजे में कमजोर 
यह याद रखिए, मैं सिहनी से भी अधिक खखार 
हुई, भौर जब तक कोई उसे रोके, बहु कमरे के बाहर चली गई । 

रमंणीमोहन ने आवाज लगाई --'जाइता तो कर लीजिए | 

लम्बर्ट मे हँसते हुए बहा“ अरे जाने भी दो कम्बंशत को। इसकी 
नापाक सूरत फिर देखने को मे मिले । | 

"प्रमकी तो बहुत कड़ी दे गई है ।'' । 

“बड़ी खतरनाक औरत है । इसने भारत का अहुत अहित किया है 7” ]| 

'बया ? 

“पह ब्रीनी जासूस है । इसने यहाँ के कई मेद चीतियों को 

“उसकी वेतनभोती सौकर नहीं है ।'' 

“कुछ वेतन और कुछ उजरत पर काम करती है ।'' | 

५ उजरत पर कसे ?ै! 

“इस तरह कि जब किसी अन्य देश के जासूस को कोई भेद मिल 
जाता है, तब वहू उसे उस देश को बेंच देता है, जिसको उसकी जकूरत / 

“क्या इसकी भी बाजार है 7” .. 5... /#. | 
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“यह बाजार किसी स्थान तक सीमित नहीं है। यों समझिये कि चीन 
... इस समय भारत पर आक्रमण कर रहा है, अतएवं इसके गुप्त भेदों को चीन 
.. हमेशा खरीदने के लिए तैयार रहेगा | चाहे वे किसी दूसरे देश के जासूस द्वारा 
प्राप्त हों। 

“चीन के अधिकारियों तक उसकी पहुँच कैसे होगी ?” 

“उसी देश के गुप्तचरों द्वारा, जो जाने-पहचाने रहते हैं, और भेद" 
खरीदने वाली एजन्सियाँ भी कई मुख्य नगरों में स्थापित हैं ।' 

“एसी एजन्सी शायद दिल्‍ली में होगी ?” 

“दिल्ली उसका मख्य केन्द्र है, किनत कलिम्पोंग, कलकत्ता, तथा 
#.. बम्बई में इसकी शाखाएं हैं। अधिकतर इनका सम्बन्ध वाणिज्य दुद्ावासों से. 
85. होता है।* हे 
द “ये वाणिज्य दूतावास देश के लिए खतंरा पंदा करते हैं ।” 

“लड़ाई छिड़ जाते पर बन्द कर दिए जाते हैं।” 

“यह बताइए कि वहु नक्शा किस स्थान का है ।” 

“परे उत्तर भारत का, लद्दाख से नेफा तक के क्षेत्र का है।!... 

“किन्तु इस सीमा से चीती बखूबी वाकिफ़ हैं ।”' 

“इसी लिए तो चीन के गुप्तचर विभाग द्वारा प्रकाशित हुआ है।. 
तैयार किया गया है आपके देश के पंच मांगियों की सुविधा के लिए ।*' 

“क्या इस देश में पंचमांगी भी हैं ? 

“आप अपने देश की वास्तविक स्थिति से शायद बखूबी वाकिफ़: 
नहीं हैं ! 

“इस दिक्षा में मैंने कभी नहीं सोचा [ का 

“सोचने की जरूरत भी नहीं हुई, क्योंकि भारत और चीत में भाई- 











चारा था ।” लेम्बट हंसने लगा । ह/पै 2 कक 
क्‍ “सत्य ही भारत को इसी अन्ध विश्वास के लिए महेंगी कीमतः चुकाना' 
पड़ रहा है ? क्‍ ः म 


“जितने समय तक इस सम्बन्ध को ओट में उन्हें अपनी तैयारी करनी” 
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झतने गमय तक दॉस्‍्ली 
ही गई उलहोंने फराइकर फेंक दिया 
“हुआ तो कछ गया ही है 


'कटनीति यही सिखाती है। आजकल की हाहनीति धोले-चरी और 


.. छलकपट की है। जो राष्द जितना चॉँगना होगा, 
क्‍ | ... आक्रमण नहीं करना होत। 
धर “यहु विधवासचात है ?"' 

.. आपके लिए गहू विश्व 
है। भाप चूंकि छले ग 
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.... "तब तो छोटे-छोटे निज देशों की खैर नहीं ।" 
. .. "हछोदे नि्ंल देश किसी बड़े शक्तिशाली देश से अपने को सम्बद्ध कर 
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क सवाल ख्ता समाप्त हो जाती है ।" 
कस्तु वेदेशिक नीति अब 






है; वहू उसके स्वतन्त्र अस्तित्व का परिचायक है ।' 


“यह बंधन केवल समान झत्र से युद्ध लक सीमित है, 
में वहु बिरुकूल स्वतन्त्र रहुता है ।'' 






“बंधन छोटा या बड़ा, किसी एक या अधिक बातों में, बह अंधन ही 
रहता है । क्‍ 
“परन्तु समान नीति में यह खटकने बाला नहीं है, बल्कि 
तक सहायक है। इसे केवल बौद्धिक श्रम ही कहना चाहिए । 
“मेरे दिल में यह बात नहीं पैठती । 
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“तभी तो चीन को भाक्रमण करने का साहस हुआ कोरिया, 
वियेतन|म, थाईलैन्ड आदि देशों पर चीन आक्रमण करने का साहस नहीं कर 


“परन्तु वहाँ युद्ध हुए हैं। 
किन्तु परिणाम चीन के दिंत में नहीं हुए । उसकी सेनाएँ भगे नहीं 

बढ़ सकी । इन संगठनों का अर्थ केवल सुरक्षा है, आक्रमण नहीं। यदि कोई देश 
इस संगठन में शामिल नहीं होता, तब उसको अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। 
उसे भी अन्य बड़े राष्ट्रों के समान आधृतिक शस्त्रास्त्रों से लैंस, और यथेष्ट 
सैनिक बल बनाना चाहिए ।' 
“हाँ, यह रास्ता उचित है।'' 
“यह उन्हीं राष्ट्रों के लिए संभव है, जिनमें औद्योगिक विकास समुचित 
रूप से हुआ है। आजकल आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों का उत्पादन औद्योगिक 
विकास पर निर्भर है, और पूंजी भी यथेष्ठ होना चाहिए ।/ 

“मैं इससे सहमत हूँ । हा 
क्‍ “परन्तु सभी निबंल राष्ट्रों के लिए यह संभव नहीं है। उनके लिए दो 
: ही रास्ते हैं, एक किसी शक्तिशाली संगठन में सम्मिलित होना, दूसरा पड़ोसी 
राष्ट्रों में विलय हो जाना । 
"भिन्न राष्ट्र क्या किसी के द्वारा आक्रमण होने पर सहायता नहीं 
करेंगे ? 
“क्कर सकते हैं, परन्तु इसके लिए वे बाध्य नहीं हैं। मुख्यतः उनको 
अपने धन जत-बल पर निर्भर रहुना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त परिस्थितियों वश 
वे सहायता भी करते हैं, तो उतनी ही जितनी कोई किसी मिन्न की सहायता 
उसके आपत्काल में करने की क्षमता रखता है । 

“बह बात आपने छोड़ दी कि हमारी भारतीय सीमा का नक्शा किस 
प्रकार पंचमांगियों के लिए सहायक होगा ।' 

“चीन का इरादा अब समग्र सीमा पर आक्रमण करने का मालूम होता 
है | हिमाचल प्रदेश, दिल्‍ली और उत्तर प्रदेश पर भी वे आक्रमण करने की 
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योजना बना रहे हैं। इस नकशे में उन दरों को बहुत स्पष्ठ दिखाया गया है जो 
तिब्बत और इन प्रदेशों से सम्बन्ध बनाते हैं। शिपकी, मुलम सुभदा, नीछांग, 













रे बाराहोती, सांगचमल्‍ला, लपथाल के दरें, उनके धरातछ आदि दिखाए गए हैं, 
... और बाण-चिक्हों द्वारा बताया गया है कि वे किस दरे से किस प्रदेश पर आक्र- 
| 'मंणः करेंगे । उसी समय अनुकूल परिस्थितियों में पंचमांगी अपनी विविध कार्य- 


, . चाही से आन्तरिक शवित को छिन्न-भिन्न करें ।” 
ः ४... “यह बड़े काम की चीज हाथ आ- गई है।' 
+..- तभी मिलर इतनी कुद्ध हुई है ।” कि 
“त्कशा यथास्थान न पहुँचाने से शायद उसे दंडित भी किया जाय ।/ 
“पिस्तौल की गोली या छरे का शिकार उसे होना पड़ेगा ।/.. # 
. “तब तो यह बरा हुआ।” का 
 “शत्र पर दया, ममता केवल आप कर सकते हैं, हम लोग नहीं ! सांप 
का फ़त कचलने में ही अपनी सुरक्षा है । 
. “अब आप उस नकशे का क्‍या करेंगे। 
“अभी कोई निर्णय नहीं ले सकता । विचार करूँगा ?” 
इसी समय होटेल के कमंचारी ने प्रात-कलेवा लिए हुए प्रवेश किया । 
रमणीमोहन ने लेम्बर्ट को खाने के लिये आमंत्रित किया । वे दोनों बैठकर खाने 
ललगे। 
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पे मिसेज्ञ रिपुदमनसिंह श्रंगार कक्ष में अपना श्रंगार कर रही थीं। मेज पर 
.. अनेक देशी तथा विलायती प्रसाधन करीने से सजाये रखे थे। सामने मानवा- . 
| कार दर्पण में वह अपनी छवि बार-बार निरंखती, और प्रत्येक वार कुछ न 
|. कछ सुधार कर उसे पुन: देखती। चतुर्थ प्रहर के चार बज चुके थे। वह रमणी- 
| मोहन के आगमन की प्रतीक्षा में अपना समय काठ रही थी। इसी समय द्वार 
खोल मिनचू और हूंग ने प्रवेश किया। दर्पण में उनकी छाया देखकर मिसेज 
सह बोली 












[ ११९ 
“लग आज बेवक्‍त कैसे आईं ?' कप क्‍ 
. “मैडम, मैं मिनच से मिलने आई थी। हम लोग करू-परसों में फ्रन्‍्द 
पर जा रहे हैं । द 
“आओ, यहीं बंठो । मिनच जरा वह करसी इधर सरका दे । 
_ “मेडम; मैं आप घसीटे लेती हूँ ।* द 
वस्तृत: मिसेज रिपुदमनसिह अपने गुट में “मैडम नाम से सम्बोधित 
_ की जाती थी । वह उत्तरी भारत में चीनी गुप्तचरों की संचालिका थी। छूंग 
के बैठ जाने पर वह बोली--“अभी तम्हारे जाने की बात नहीं थी | 
... “कल तक कोई बात नहीं थी, आदेश आज प्राप्त हुआ है । 
"मेजर कहाँ है ? ' क्‍ 
“बह फौजी दोस्तों के साथ ओखला गए हैं । 
। प्क्यों छा! . । हि 
- “मछली का शिकार करने, और सैर-सपाटे के लिए । 
“मालूम होता है कि इंडिया इस बार कड़ा मुकाबला करेगा । 
“आसार कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। बिल्ली और पंजाब की सभी 
पलटनें भेजी जा रही हैं । * क्‍ 
“तुमने क्या अभी तक उनकी सूची मेजर से पुछकर नहीं बनाई ? 
._ /.. “अभी पूरी खबर कहाँ मालूम कर सकी हू ।. कम 
| “मेजर से पूछा नहीं 7” हद 
“उन्हें खुद नहीं मालम । इतना ही बताया कि देश के कोने-कोने से 
जवान बलाये गए हैं । द 
.. “मालम होता है कि.त॒म ठीक काम नहीं कर रही हो ।”. 
_ “वाह, मैडम आप ही जब यह कहेंगी, तब दूसरे अधिकारी जो दूर 
हैं, कहेंगे ही। 
. “मैं कहूँँगी, डा्ट-फठकारूँगी भी. किन्तु ऊपर के अधिकारियों से तुम 
लोगों के कार्य की सराहना ही करती हूँ । | गक 
“आपका ही भरोसा है, नहीं तो ऊपर के अधिकारी जो हत्यारे हैं । 
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.. सकेगा। द द 
|... “पंचमांगियों को भी कई शाखाओं में विभक्‍त किया है, हमारे अधि- 
|... कौरियों ने । कुछ तोड़-फोड़ करेंगे, कुछ जनता का हौसला अफवाह फैला कर 
.._पस्त करेंगे, और कुछ हमारा यहाँ शासन जमाने में सहायता करेंगे।” 


११२ ] व्यावतेब- 


मैडम दाँतों तले जीभ दबाती हुई बोली--““चुप-चुप ऐसे शब्द मुंह के । 


बाहर नहों निकाले जाते । जातती हो दीवालों के भी कान होते हैं । मैं स्वयं 
नहीं जानती कि मेरे ऊपर कितने गुप्तचरों की आँखें हैं।*' 
“वे दूसरे देशों के गुप्तचर होंगे । 


“दूसरे देशों के गुप्तचरों को हमसे क्या प्रयोजन 2 हमारे चीनी गुप्तचर | 
ही हमारी कारग्ुज्ञारी की थाह लेते रहते हैं । | 


“जब हम छोग यहां काम कर रहे हैं, तब दूसरों को क्यों भेजते हैं । 
: “निगरानी के लिए गृप्तचर के ऊपर गुप्तचर लगाए जाते हैं ।* 


“उन निगरानी करने वाले गुप्तचरों के ऊपर भी कोई अन्य गुप्तचर 
निगरानी करते होंगे । यह सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता । हि 

“लेकिन इन प्रपंचों से क्या मतलब ? इतना मुझे बखूबी मालम है कि. 
_ हमारी रिपॉर्टों की जाँच वक्‍तन-फवक्‍्तन मुआयना होता रहता है। 


“क्या कोई म॒आयने के लिए आ रहा है 2” 


“कुछ दिनों के लिए मैंने नम्बर एक से बात की थी, तब मालूम हुआ 


कि कोई आ रहा हैं ।* द 
'“'मिनच की निस्बत आपने क्‍या तय किया ? 
“बह बेवकूफ रमणीमोहन इस पर लट्टू है। शादी कर देना चाहती हूँ 


क्‍ जैसी तुम्हारी की है । 


.. “भला वह कौन फौजी जवान हैं, और उससे क्‍या भेद मिलेंगे ?” 
“हमारा उद्देश्य सिर्फ फौजी भेदों के जानने तक महसूद नहीं है, पंचमाँगी 


बनाना भी तो है । 
“इसकी पंचमांगी बनाने से लाभ ? तोड़-फोड़ की कारंवाई कर नहीं 


“शायद इनसे. तीसरे किस्म का काम लिया जावेगा 


८20: 
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“बेशक ! रमणीमोहन स्वयं उद्योगपति है, और अनेक चोटी के उद्योग 
पतियों से उसकी घनिष्ठता है। जब वह हमारे शासन को स्वीकार कर उसका 
पृष्ठ-पोषक बनेगा, तब इसका अभाव दूसरे व्यापारियों, व्यवसाइयों, उद्योगपतियों 
पर पड़ेगा, और बहुत आसानी से हमारी पूर्ण विजय हो-जायगी ।”' 

“किन्तु यह भी संभव है कि वह इसके प्रतिकूल करे |” 

“उसको अपने अनुकूल बनाता मिनचे का काम है। पुरुषों में ख़द की 
ब॒द्धि नहीं होती, वे स्त्रियों की बुद्धि-सुझ-बूझ से परिचालित होते हैं। दुनिया में 
सबकी बात वह टाल देगा, परन्तु अपनी प्रेयसी का तिरस्कार नहीं कर सकता ॥* 
“आप सच कहती हैं | मेजर को मैं ज॑ंसा नचाती हूँ, वेसा वह नाचता 












। न है । है 





_ “उतना ही पानी वह पीता होगां, जितना तुम पिलाती होगी.। 
७, “हाँ ।” और वह संफलता से हँसने छगी। 
“इसी तरह मिनच भी उस वेद्म के बन्दर को नचाएगी । 
“आपकी सूझ-बूझ और दूरन्देशी की जितनी तारीफ़ की जाय, थोड़ी 
हे ५ 
द “हमारा लक्ष्य है भारत को अधीन करना, उसके हरे-भरे खेतों पर कब्जा 
करना, उसकी कई पंचवर्षीय प्रगतियों से लाभ उठाना, और करोड़ों को मजदूर . 
बनाकर अपने लाभ के लिए उद्योग-धन्धे चलवाना। हमारा शिकंजा ब्रिटिश 
शिकंजे से कहीं दढ़ और फौलादी होगा । 
“तभी चीन की भूखमरी दूर होगी और चीन ऐव्वर्यशाली बनेगा ।/ 
“यदि भारत की शक्ति चीन प्राप्त कर लेता है, तब वह अजेय बन 
जाथगा । अमरीका, रूस, ब्रिठेत, फ्रान्स सबकी सम्मिलित शक्ति को पराजित 
करने की क्षमता आ जायगी । उसका सामाज्य ससागरा पृथ्वी और आकाश 
पर होगा । 
“यह कल्पना बड़ी दूरगामी है । 
“कोरी कल्पना नहीं, हमारा योजनाबद्ध कार्यक्रम है । 
“अच्छा !”! 
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“हाँ, हमने 





छल-छठद्य से; भाईचारे से तिब्बत बिना एक बूंद चीनी रक्त 

५ .... बहाये हस्तगत कर लिया । सैनिक बल की धमकी और कौशल से हम भारत पर. 

है "अपना अधिकार जमावेंगे, और फिर बरमा इण्डोनेशिया, आस्ट्रेलिया, अमेरिका _ 
को 0, । हमारे पैरों तले दिखाई देंगे ! ! | 


“तब तो चीन स्वर्ग बन जायगा ।* 
“बह तो बनेगा ही । सदियों से प़्ोया हुआ चीन अब जागा है। हमने 


पत्ते संस्कारों से मक्ति पाई हैं हमारी. रग-रग 
3 पुराने संस्कारों से मुक्ति पाई है लि कर जोशीला हे हल 
में दौड़ रहा है। अब हम कुछ करके रहेंगे, कुछ करके दिखायेंगे और पीतांग हू 
ै जाति पुन; समग्र संसार में छा जायगी । द हे 
..._ “मैडम, ऐसा समय क्या सचमुच हमें देखने को मिलेगा ! हे 
 “अवदय, इसमें शताब्दियों की नहीं, कुछ दशाब्दियों की देर है । 
घ न + हु कं कर, क्र ध में ७० है 
यह भी संभव है कि हम उसके पहले ही अपने लक्ष्य में सफल हो जायें।._ क्‍ 
हल कु का थी, ४२ 
जि का को लड़वाने में सफल हो गए ।' 6 
“यदि हम रूस और अमेरिका को लड़ हाग 















_“हूस में यदि स्टैलिंन होता, तब शायद यह सम्भव भी होता, किन्तु | 
_ आजकल वह शान्ति और सहअस्तित्व का तारा लगा रहा है। | 
_ “हूस का ख्याल गलत है कि पूंजीवाद ओर साम्यवाद में सहअस्तित्व 





। 
' 
। 


पे बे यगा १ 
है । थोड़े दिनों तक प्रतीक्षा करो । उसका यह भ्रम दूर ही जायगा। 5 


हो सकता ्ति हा शहर 
«अभी कयबा के प्रइन पर तीसरा विश्व युद्ध छेड़ा जा सकता था, किन्तु 


।|॒ न अं) फ्तों | |) 
. रूस ने भय से अपना कदम पीछे हटा 38, कर हल 
:.._- /इसी वजह से रूस तथा चीन में मनोमालिन्य हो गया है ४ ४ 
“क्या कम्यनिस्ट संसार भी दो शाखाओं में विभक्त हो जायगा ह 
: “अम्भव है। किन्तु चीनी अधिकारी ऐसा होने नहीं देंगे ! यदि चीन 
| । .. का अधिकार इस बीच भारत पर हो गया, तब वह हस की भी परवा नहीं 
कै करेगा. मद के का लि व हा 
|... /किन्‍्त यह मामला अभी यदि' पर टेंगा हुआ है। हि 
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“किन्त भारत जी-जान से चीन के मकाबले की तैयारी कर रहा है । 
“जो राष्ट्र गत बारह वर्षों से अपनी यौद्धिक योजनाएं बना कर प्रयास हि 
कर रहा है, उसका मक़ाबला भारत क्या करेगा, जो आजाद होने के बाद 
अपनी काल्पनिक दुनिया में विचरण करता रहा हो । 
“किन्तु उसका वह स्वप्न भंग हो गया है ।' 
“अब भंग भी हुआ, तो क्‍या ?” क्‍ | 
“मेजर कहता है कि भारत अब भी चीन को पराजित कर देगा । 
“वह बकता है। अब तो तुम फ्रन्ट पर जा ही रही हो। हिन्दुस्तानी 
और चीनी जवानों की बीरता सनन्‍्मुख आ जायेगी ।” क्‍ 
की _ “हाँ, किनन्‍्त्‌ मुझे वहाँ तो भारतीय सेना को हरवाने की कोशिश करनी 
पड़ेगी । 







“बेशक, इसीलिए तृम्हारी नियुक्ति हुई है। मेजर से हिन्दुस्तानी. | 
सेनाओं की गतिविधि की सूचना प्राप्त करना और सीधे हेड क्वार्टर भेजना । 
“वह तो करूँगी ही, क्या आपको भी कोई सूचना देना होगा । ह 
. “मेरे पास रिपोर्ट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। तम्हारी कारगूजारी ... 
का पता भारत के समाचारपत्र देंगे ।” क्‍ ; 
..... “केसे ? समाचार-पत्रों को मेरी कारगुजारी कैसे मालूम होगी ? यदि 
-#_ मेरी पोल खुल गई तो मैं मौत के घाट उतार दी जाऊँगी।” द 
“भारतीय सेना की यदि हार होगी, तो अवश्य इसमें तुम्हारी कार- 
गुजारी झलकेगी द 
“हाँ इस प्रकार ठीक है। मैं समझी थी कि यदि मेरी पोल खल गई 
तो मौत के घाट उतार दी जाऊँगी । हे 
“जब तक मेजर तम्हारे वद् में रहेगा, तब तक तुम्हारी जान का 

जोखिम में जाने का कोई भय नहीं है ।/ 
“चाहे जितना प्रभाव मेरा हो, मेजर की देशभक्ति अठल है। 
.. “क्या अभी तक मेजर के विचारों को पलट नहीं सकी ?” - क्‍ 
. “प्यार तो वह मुझे जी-जान से करता है, किन्तु उसकी तेवर फौरन 
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चढ़ जाती है, जब कभी-मैं चीन की प्रशंसा, अथवा भारत की बुराई करती हूं । 

।.._ 7 “तब तो तुम कामयाब नहीं हुई, और न उसके लक्षण ही' देख पड़ते 

 .. 7“ ” /अंभी तक मैं इस विषय में उसकी नाक में तकेल नहीं डाल सकी। 
..... भेद मैं सब निकाल लेती हूँ उसके पेट से और वह छिपाता भी नहीं, ढेकिन इस 

4... मामले में पटरी नहीं बैठ पाती । 

॥ ४ .. “इसके बिना सब काम अधूरा है । हे है 

,. ....._ “प्रयत्न कर रही हूँ । यदि सफलता नहीं मिली, तब कोई दूसरा उपाय 

| चंगी । ' है 





हर जम सं मम अर नम - जय आय पिएं ५ 


























“बेशक, ऐसे साँप को कुचल देना जाहिए। . -.. . ४: कं 
2 “'फ्रन्ट में कोई न॑ कोई मौक़ा आवेगा ही। ० 
३१ |. -... . “वहाँ तुम बिलकुल आजाद रहोगी 4 तुम्हें मेजर वहाँ ले जायगा । 
हे ; ....._: ४उसको मैं. मजबूर कर दूंगी । जहाँ रूमाल में मित्र का सफूफ छगा 
। ... आँँें पोंछी, वहाँ वे आँसुओं के झरने बन जायेंगे, और फिर वह किसी न किसी 
:... उपाय से ले जायगा।” द हा 
४: “उसको ले जाते लिए मजबूर कर देना। फ्ठ पर ही तुम्हारी का 
।.. गुजारी देखी जायगी // |. हु 
|... * /आप बेफिक्र रहिये, मैं फ़ल्ट पर जाऊँगी। इबर मिलर से ,भेंट्र नहीं . 
. हुई ? के द टी ही 
“7 #दो दिनों से यहाँ भी नहीं आई। लैम्बर्ट के साथ: उप्तकी सांठ-गांढ 
चल रही है हम मी 308 8 2 जे 
' “ “यह लैम्बटे कौन है? कटनी की कक आ, ल्‍ 
. “एक अमरीकन जासूस ।/...रररररः न 
_ व्वह यहाँ कया कर रहां है।”.....रर्र्रः़ 
“वही जाने ! मुझे कोई ख़बर नहीं । 
.. /हन अमरीकतों के सबब, नाकों दम है । 
'गे लोग बहुत उछल-कद मचा रहे हैं। हमारे हर एक काम में. 
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रोड अटकाते हैं । 8 2 
"वह नहीं चाहते कि भारत पंरास्त हो'।” । 
'उनका यही लक्ष्य है। वह जानते हैं कि यदि चीन को भारत की हे 
शक्ति प्राप्त हो गई, तो वह शीघ्र उन्हें मसल देगा । 
' “तब शायद भारत की सहायता के लिए वह दौड़ें 
में यह ख्याल नज़र-अन्दाज न करना चाहिए 
“शायद लूम्बर्ट का भेद जानने के लिए ही मिहूर उसके पीछे लगी है। 
“हाँ, वह कलूकत्ते से उसका पीछा कर रही है । द 
. “क्या कलकत्ता में उसकी भेंट हुई थी ?” 
0 .- 'न्देह तो उसे कलिम्पोंग में हुआ था। उसके बाद वह अचानक 
..._ गायब हो गया । जब कलकत्ता में हम लोगों की बैठक हुई, तब वह आई थी । 
उसी दरमियान फिर लैम्बट से भेंट हो गई । उसने उस पर डोरे डालने शुरू 
कर दिये। वह उसके चंगल में फँसने वाला था कि वह फिर अचावक गायब हो 
गया । जिस दिन मिनच का जुलूस निकला, उस दित अचानक चांदनी चौक में 
भेंट हों गई । तबसे वह उसके पीछे पड़ी है ।” 
. 5. “मिलर जन्म से अमरीकन पिता की पुत्री है, नाम भी उसने वही 


कायम रखा, कहीं वह उधर ढहुलक न जाय । 
“मैं उधर से ग्राफिल नहीं हैँ । उसके पग-पण आचरण को खबर 


.. हि 












रखती 





“वह दो-दिनों से आई नहीं, इसलिए सन्देह होता है।” 
“मैं भी चिन्तित हूँ । आज किसी को उसके होटेल भेजूगी ।” 
“अब शाम होने आई, क्‍या रात को भेजोगी ? १ 
“हाँ, यदि आज रात्रि में वह नहीं आई, तब अधेराति के परचात्‌ 
किसी को भेजकर पता रूगाऊंगी । सम्भव है, बीमार पड़ राई हो । 
! - “टेलीफोन से सूचना दे सकती थी । 
.. “जरूर, किन्तु सूचना मुझे कोई नहीं मिली । 
तब क्या सन्देह नहीं होता ? 






















_ देखने लगे | लज्जां से अवगुंठित होने का उसने व 
 उच्चकोटि की अभिनेत्रियाँ ही दिखाने में सम 
“आज किसको पराजित करने की तैयारी की 


._ शीशमहल में तुम ही तुम छाई हुई हो । क्‍ 
.. छब्रि निरखने को मिलती है।” 


... “शुक्र है, तुम बोली तो ।” 
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“अभी कोई कारण नहीं मिला। तुम्हें केवल अपने काम का ध्यान. 
रखना चाहिये । दूसरों की कारगूजारी देखने की जिम्मेदारी मेरी है ।' 
. “मैंने केवल आपका ध्यान खींचा है। अच्छा अब जाऊँगी । शायद 
मेजर आ गया हो ।” 
_.._ हाँ, अब तुम जाओ। रमणीमोहन के आने का समय हो गया है। 
मैं नहीं चाहती कि वह तुम्हें यहां देखे |”... द 
.... “मैं पिछले दरवाजे से निकल जाऊँगी।” 
“ठीक, मैं भी अपना प्रसाधन समाप्त करती हूँ ।' 
“मिनचू को आज आपने बहुत सजाया है। 
“मक्खी फाँसने के छिए मकड़ी को रेशमी जाला फेलाना पड़ता है। 


मूर्खे पुरुष जाति केवल वाह्य आडम्बर देखने की क्षमता रखती है ।” 
... दोनों हँसने लगी । 


















हम छः 
रमणीमोहन अवाक होकर मिनच्‌ अथवा कला का कलात्मक श्वृंगार क्‍ 
है भाव प्रदर्शित किया, जिसे 
थे होती है। उन्होंने पूछा-.. 
गई है ?” मिनचू ने कोई उत्तर क्‍ 









नहीं दिया । वह और सिकड़ गई । 
.... रमणीमोहन उसे सोफ़ा पर बेठ 


कहर 






ने का संकेत करते हुए बोछे-...८ द्स 
जिधर देखता हूँ, उधर तुम्हारी ही 






“ओर मुझे आपकी ।” 





“जन्म से 





गूंगी नहीं हूँ, किन्तु आपके सामने क्‍ सचमृत्र गृंगी हो 
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हे “उस वक्‍त मेरी आँखों से झरने बहने लगेंगे । न मालूम आपने कौन: 
. सा जादू कर दिया है कि बिना आपको देखे, आपकी बात सुने, दिल काबू में. | 

९ नहीं रहता । | द प 
दा “तुम भी बातें बनाना अन्य नोगों की भाँति सीख गई हो ।”” 
“ द “आपकी अनुपस्थिति में मेरा क्या हाल होता है, कैसे बताऊँ? कहते 
कहते उसकी आँखें सजल होने लगी । 
* “यह क्या ? तुम रोने छगीं ?” 
* “न-मालूम कसी आग आपने मेरे दिल में लगा दी है कि वह बझाये 
ह नहीं बुझती । जबसे आप जाते हैं, तबसे आपके पुनः देखने की घड़ियाँ गिनना 
-... शुरू करती हूँ। क्‍ 
ये अं “और तभी गिनना समाप्त करती हो, जब मैं आ जाता हूँ ? यह कह 


रमणीमोहन मस्कराने लगे । द 
. “आपको क्‍यों विश्वास होगा ?” और वह अपनी साड़ी के छोर से 
आँखें पोंछने लगी । व 
रमणीमोहन ने उसे अपनी ओर घसीटते हुए. कहा---“इन मोतियों की ... 
लड़ी को देखकर भी क्या विश्वास नहीं होगा ? । 
: “मैं स्वभाव से बहुत भीरु हुं । जब आपको अपने सम्मुख नहीं देखती 
लब न मालम किननी आशंकाएँ घेर लेती हैं ।” 
“कैसी आशंकाए ?” 

... “या बताऊँ वे कैसी हैं। न किसी से बोलने का मन होता है, और न 
हँसने को जी चाहता है। खाना-पीना भी नहीं भाता । ममी बार-बार खाने 
का आग्रह करती हैं, किन्तु कुछ अच्छा ही नहीं लगता ।” 

द “तब इस तरह बीमार पड़ जाओगी । 
“बीमार होने में क्‍या कसर बाकी है ? चारपाई से नहीं लगी, बस' 
खेरियत है ।' 
“यह अच्छी बात नहीं है । 
“जानती हूँ कि यह अच्छी बात नहीं है, परन्तु मेरा मन काबू में नहीं . 
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। .. है। जानते हो मेरा दिल कया चाहता है ।* आम द (मा 
* - #/बिना बताये कैसे जान सकता हूँ।” हे द 
“आप मेरा मज़ाक़ उडायेंगे ? 
“वाह, मैं मज़ाक़ क्यों उड़ाऊगा 7 
“अगर मजाक नहीं उड़ायेंगे तो दोस्तों में बंठकर हंसेंगे । 
“यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। 
क्‍ “बह अमरीकन लेम्बटे । 
+., * “बहु केवल मेरा पड़ोसी है--कमरे के बग्नल में रहता है ।” 
'... . “आपका यहाँ आना उससे छिपा न होगा । | 

“यद्यपि उससे कहकर यहाँ नहीं आता, तथापि वह जानता अवश्य है ।*' 

“वह जरूर यहाँ की बातें जानने का प्रयत्न करना होगा ।” 

“नहीं, वह एक प्रश्न भी नहीं पूछता | दूसरों की निजी बातें जानने 
की प्रयत्न हमारे देशवासी ज्यादा करते हैं। पश्चिमीय व्यक्तिगत रहस्यों में 
अवेश नहीं करते । 

“फिर आपसे उसकी कसी बात-चीत होती है !” 

... “वह अपने में मस्त रहता है और मैं अपने में । हाँ, कभी-कभी साथ 
| अैठकर चाय-बाय पी ली, अथवा कभी अखबारी घटताओं पर चर्चा हो गई।” 
श् “आप यहाँ से कभी आधी रात के बाद जाते है। इतनी देर आप क्या. 
करते हैं, कहाँ रहते हैं, वह जानना चाहता होगा । 
.. “बह जानता हैं कि मैं यहाँ आता जाता हूँ । 

“आप यहां क्‍या करते हैं, जरूर जानना चाहता होगा । 

“इस सम्बन्ध में उसने कभी प्रइत नहीं किया ।/ |. 
“अगर वह प्रश्न करता, तो शायद आप हमारी बातें उसे बता देते ।” 
“आज तृम क्‍यों उस बेचारे के पीछे पड़ी हो ?? 

“मैं चाहती हूँ कि कोई हमारे प्रेम को न जाने, और न नजर लगाएं |” 
..... “किसकु ज़रूरत पड़ी है हमारी प्रेम कहानी के जानने तथा सुनने की ।” 
*. “ ४ इन असेरिकनों पर तनिक विश्वास नहीं है। ये बड़े दग्राबाज़ होते हैं।” 
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५. /दुनियों इनकी तारीफ़ के पुल बाँधचती है, और तुम उस तमाम जाति... 


को धोखेबाज़ कहती हो । क्‍या किसी अमेरिकन से तृम ठगी गई हो ?” 

“मैं किसी अमेरिकन को नहीं जानती । ममी अकसर उनकी बुराई 
करती है ?” . क्‍ क्‍ 
:. “क्यों ?' 


“डैडी से कई अमेरिकनों की दोस्ती थी, और उनकी वजह से उन्हें और 


हमारे परिवार की बड़ी हानि हुई है । 
. .. #४किन्त तम्हारी माँ ने कभी इसकी चर्चा नहीं की । 


. “बहुत पुरानी बात हो गई है, इसलिए न कहा होगा । अब विस्तार से... 


हक पूछ लीजिएगा । 

“देखो, सब देशों में कुछ लोग भले, और कुछ बुरे होते हैं। भलाई 
और बुराई किसी खास देश तक मह॒दूद नहीं है। संभव है कि तुम्हारे डंडी के 
अमरीकन दोस्त बरे आदमी हों । 

“मुझे क्या मालम कि वे कैसे थे। मैं उस समय पंदा नहीं हुई थी । 

“इतनी प्रानी बात भी तम्हारे दिमाग़ पर अभी तक छाई है। 


“जैसे बच्चे होआ से डरते हैं, वेसे मैं अमरीकनों से डरती हूँ | यद्यपि 


कोई कारण नहीं है, तथापि यह डर जाता नहीं । द 
“यह खामख्याली है। दुनियाँ में रहकर सब देशों के निवासियों से 


४“ सम्बन्ध बनाये रखने पड़ते हैं। यही देखो, चीनियों ने हमारे साथ कितना बड़ा... 
विश्वासघात किया है, किन्तु इसके यह मानी वहीं हैं कि हम प्रत्येक चीनी से 


घृणा करें । 
“चीनी एशियाई हैं, विदेशी नहीं । 


भारत भी एशिया का एक प्रदेश है, किनत्‌ आक्रमण किसी विदेशी ने 


नहीं, एशियाई ने किया है ।”' 
#.,. ७: “यह लड़ाई वसी ही है, जेसी पारिवारिक व्यक्तियों में होती है ।'' 


आप “तुमको कुछ मालम नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कहती हो। चीतियों .. 


/ से बढ़कर कोई दुनिरयाँ का दृश्मन नहीं है ।' 




























कोष का पता तक नहीं था । 


हैं, और तिल का ताड़ बनाया करते हैं । ममी तो प्रायः दिल्‍ली के सभी अखबार 


. कभी कोई मासिक पत्र पढ़ लिया करती हूँ । मेरे ऊपर को की किताबों का” * 
ही इतना बोझ रहता है. कि किसी दूसरी चीज को पढ़ने का अवकाश नहीं 
. मिलता । द 





.. ओरीभ लाई-बुराई का ध्यान होता ।” 


१२२ ] क्‍ द द | व्यावतंन 


“मझे इसका कोई इल्म नहीं है । 

“फिर तुमने अपना विजय-किरीट क्‍यों राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दाक 
किया था ?”! 

“मैं नहीं बता सकती । शायद किसी पास में खड़ी सहेली ने सुझाव 
दिया और भावावेश में मैंने बसा कर दिया । सच पूछिए, मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा 





“क्या तुम कभी समाचारपत्र नहीं पढ़ती ?” 
“उन्हें देखने गो ही डर मालम पड़ता है। अल्लम-ग़ल्लम लिखा करते 








और मासिक पत्रिकाएँ मँगवाती हैं। अखबार तो भूलकर नहीं छती, हाँ, कभी- 
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“यदि पढ़ाई का बोझ ज्यादा हो तो पढ़ना छोड़ दो । 
“मैं छोड़ दूं, परन्तु ममी नहीं मानती । 

“क्यों ?” 

“कहती हैं कि पढ़ी लिखी होगी तो कहीं भी नौकरी कर पेट. पाल 
लोगी । 

“वह ठीक कहती हैं। आत्मनिभेर बनने के लिए शिक्षित होना आव- 
इयक है । द 
“आपकी भी यही राय है । 
“इस विषय में मेरी कोई राय नहीं हो सकती ।”? 
“तब आप मुझे तनिक भी प्यार नहीं करते ।” 
“कैसे ?” 
“साफ है, यदि प्यार करते होते तो मेरे बारे में कुछ सोचते-विचारते । 


.. “अभी मैं तुम्हारी मां और तुम्हारे बीच कंसे दखल दे 3कता हूँ ।” 


: व्यावर्तन ] ः द ः . [ १२हे 


५... “आप दखल नहीं देंगे तब क्या कोई दूसरा मेरी भलाई सोचेगा / 
ह रमणीमोहन ने कोई उत्तर नहीं दिया । वह सिगरेट निकालकर पीने 
. लगे। कला उन्हें अन्यमतस्क देखकर बोली--“मैं आपको देखकर सब भूल जाती 
हैँ । खातिर-तवाजा करने की भी याद नहीं रहती । 
बह सामने की भेज से बिलायती सुरा का पात्र भरकर देती हुई बोली- 
“माफ कीजिएगा मेरी भल को । ममी को यदि-यह असावधानी मालूम हो जाय 
तो मेरी खाल खींच ले । 
. रमणीमोहन ने सुरापात्र उसकी ओर बढ़ाते हुये कहा-"पहले, तुमः : 
पिओ ।” 
.. “नहीं, नहीं, पहछे आप पीजिए । मैं आपकी दासी होकर यह हौसला 
हज नहीं कर सकती ।” 
“आजकल लड़कियां दासीत्व नहीं, स्वामीत्व करती हैं । 
“मैं उनमें तहीं हूँ ।आपको मेरे प्रेम पर विश्वास नहीं होता । 
“यह तम गलत कहती हो । कई 
. “गलत नहीं सही कहती हूं। प्रेम होता तो क्या इस तरह मेरे दिए सुरा 
पात्र का अपमान होता: ?” क्‍ 
“अपमान कंसा ? मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ पिओ ।” 
... “आप भर कर दीजिए, फिर देखिए कि मैं पीती हूँ या नहीं । 
अर. “इसी में हम दोनों क्‍यों न पि 
“मन्जर है, पहले आप इसे पीकर पवित्र करें, फिर आपका प्रसाद 
ग्रहण कर सकती हूं ।” 
..._ रमणीमोहन ने एक घूंट पीकर पात्र को उसके मुंह से लगाते हुए कहा-- 
“तुम्हारी जिद पूरी हुईं। अब अच्छी लड़की की तरह इसे खाली कर दो ।” 
. “आपका आदेश सर माथे-पर । कला ने एक ही साँस में पात्र खाली 
७... कर दिया, और दूसरा भरकर अपने हाथ से पिलाते हुए कहा---“अब आप 
| पीजिए ।” रमणीमोहन ने भी एक साँस में पी डाला । 
क .. मदिरा बहुत तेज थी । कुछ ही क्षणों में उसकी उष्मा से मस्तिष्क गे 
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का ... होने लगा। कला ने मुझे माँस का टुकड़ा देते हुए कहा--कुछ खाइए भी ।” 
४». रमेणीभोहन ने उसे खाते हुएकहा--'बहुत लज्ञीज है ।/ 
३ | £. कला ने दूसरा पात्र भरकर उनके मुंह से लगाते हुए कहा--“इसे पीं 
|. जाइये। 
ः “अब तुम्हारी बारी है | बारी-बारीं से पीने की बात है ।” . 

पल “यद्यपि मेरे लिए कुछ ज्यादा हो जायगी, तथापि आपकी बात ठालने 
२. का साहस नहीं है।” 
।. : कहकर वह उसे पी गई। फिर ऊसने पात्र भरकर रमणीमोहन को 
।. “पिलाया। 

मंदभरी आँखों से कला उन्हें एकटक देखने लगी । रमणीमोहन ने पूछा 

“ क्‍या देख रही हो ? 

“आपका अनन्त रूप, जिसको देखते हुए कभी अधघाती नहीं। आप 
इतने सुन्दर, सज्जन, महत ” कहते-कहते वह रुक गई । 

“क्या और विशेषण याद नहीं आ रहे ?” 

. “बहुत कुछ सोंच रखती हूं, परन्तु आपके सामने सब भूल जाती हूँ । 

“इसी तरह अपना सबक भी भूल जाती होगी ।” 

“इस समय मेरे तन मन में आप ही ध्याप्त हैं।” यह कहती-कहती 
“उनके परों पर गिर पड़ी, और उनके चरणों को अपने हृदय से चिपटा लिया । 

रमणीमोहन ने उसे उठाते हुए कहा--“यह क्‍या करती हो ? तुम्हारी 

स्थान यहाँ नहीं यहाँ है ।” और उन्होंने उसे गोद में ले लिया। 

ः उसने विशाल उरस्थल में अ।ना मुंह छिपाते हुए कहा--“मुझे अपने 
। . चरणों की दासी बना लो। बस इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं 
। . माँगती । 


३... ० ० जतीणटए धाण। : 
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उसकी पीठ सहलाते हुए कहा--“'कला ” फिर कहते कहते रुक 








जंये। 








अ#किन्त कला * ** *। 











"मेरे स्वामी बोलो, क्या आप इतनी सी भीख इस दासी को नहीं देंगे।” 2 





५७४४४: 






































क्रावतंन ] श्र, 


“मैं अधिक कुछ नहीं माँगती, केवल चरणों में पड़ी रहने दो. । 


“विवाह "”। 
“मैं कब कहती हूँ कि मुझसे विवाह करो । मैं वामन होकर चाँद नहीं 


 छत्ा चाहती । | 
एफर विवाह बिना कंसे सम्भव है 2... 
“बड़े लोग नौकर नौकरानियाँ रखते हैं, मैं आपके महल में एक दासी' 


बनकर रहेंगी । मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि आपको हमेशा देखा करू,. 


जैसे चकोर चाँद को देखता है ।* 
. “अपनी माँ से कर हर 
७... “उनसे कहने-पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जिससे मुझे शान्ति 
.. मिलेगी, वह मैं करूँगी ।”.. ॥0 बम 
.. . “अपनी माँ को छोड़ सकोगी । 
“कोई लड़की आजन्म अपनी माँ के घर नहीं रहती । उसका घर उसके: 
- स्वामी के चरणों में है । मैं तुम्हें पाने के लिए पागल हूँ ।”? । 
पे _ “अबे बराबरी पर आईं हो। अभी तक 'आप' कहकर तुम मुझसे अलगाव _ 
रखती थी । क्‍ 
“तम इन्द्र के समान राजेश्वर हो |” 
“तुम अप्सरा के समान सुन्दर हो | है 
+ हीं, मैं मीन हूँ, और तुम रत्ताकर । जैसे मछली जलहीन होकर तहीं | 
जी सकती । भेरे स्वामी, यदि तुम मुझे अपने चरणों में स्थात नहीं दे - सकते, | 
तब. विष खाकर इन. चरणों में मरने की अतमति दो । जि 
रमणीमोहन उसे दुलराने रंगे । “यह क्या कहती हो कछा !”.. : 
“तम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती ।'” वह सिसकने छगी |... 
“किन्तु विवाह करने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हू । माता-पिता से अनु- 
मति लेना पड़ेगा [| ... न हा 
“में कब विवाह की जिद करती हूं । 
07 07 कद, 
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“यह तुम जानो । बस अपने चरणों में स्थान दो, इतना ही मैं चाहती . 


है 
टी: 


“मैं वणिक पृत्र हैँ, और तुम राजपूत [” 

"मैं केवल नारी हूँ, और नारी की कोई जाति नहीं ।” 
जा 'तुम्हारी माँ से बात करूँगा ।”' द 
३... “हू मेरी इच्छापूर्ति में कमी बाधक नहीं होगी--हो नहीं सकती । 
|... « .. “किन्तु मुझे माता-पिता की आज्ञा लेना होगा ?” 

३ “मैं विवाह का आग्रह कब करती हूँ । विवाह मन का होता है । 

.... रूक्ष्य देखती हूँ, साधन नहीं । मैंने अपनी तरफ से अपने को समपित कर दिया | / 
'छुकराओ, या स्थान दो । यदि ढुकराते हो, तब मेरी मौत निश्चित है। अपनी“ 
साध लिए जाना, यह भी तो सूख है ।” कहती-करहती वह दुढ़ता के साथ उनसे 
चिपट गई । ्ि 
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 ....._ रमणीमोहन असमन्जस में पड़े उसे सहलाने छगे। 


श्द 






दिल्‍ली के मिनिस्टरों, अफसरों के यहाँ नित्य चक्‍कर लगाना, राणा 

... चीरेचद्गसिंह थापा का देनिक कार्यक्रम था। प्रातः आठ बजे तक वह अपने घर _ 
से निकल जाते, तथा अपती बनाई सूची के अनुसार उनके घर जाते, कुशल- . 
. मंगल पूछते, और कभी किसी के यहाँ चाय पीते, और किसी के यहाँ पान खाते, हि 
. और कभी साधारण रूप से दो-चार बातें कर ग्यारह बजे तक वापस आ जाते। 
लिश कराने का उन्हें व्यसन था। जब एक घन्टे कसकर मालिश हो जाती 

.. तब स्नान करते, और भोजन के पदचात्‌ वह उस दिन के देनिक समाचार 
... पढ़ते-पढ़ते सो जाते। लगभग चार बजे उठते, तथा नित्यकर्म से फरागत 
कर हो, शाम को क्लब अथवा किसी मित्र के यहाँ, जहाँ कोई नृत्य-संगीत का _ 
|. आयोजन होता, जाते। सुरा प्रेमी थे, परन्तु उतनी ही पीते, जितना हज॒म कर 
.. सकते । उन्हें अपने मन पर पूर्ण नियन्त्रण था, और कोई काम किसी निश्चित 
यरिधि के बाहर नहीं करते थे । 




































श व्यावर्तन | [१२७ 
वह अविवाहित थे, और कुछ दिनों तक रहना चाहते थे | उन्हें व्यायाम _ 
से लगाव था, और जब वह छात्रावस्था में थे, तब सभी प्रकार के खेलों में 
. अगुआ रहते थे। यूनीवर्सिटी के वह लाड़ले छात्र थे। सबसे परिचित और _ 
_ सबके हितैषी थे। उनके माता-पिता बचपन में ही काल कबलित हो गये थे, 
. और रियासत का इन्तिजाम नेपाल नरेश का नाबालिग़ी विभाग करता था। 
पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए शुरू से ही ठाठ-बाट से रहते तथा मित्रों 
की सहायता करते, इसलिए वह हर-दिल-अजीज़ और सबके प्रेम-पात्र थे। 
.._ यढ़ने-लिखने में भी कुछ बुरे नहीं थे- औसत से कुछ ज्यादा थे, इसलिए शिक्षक 
हि ध््ू समुदाय उनसे प्रसन्न रहता था। है 
5 . थनिवर्सिटी छोड़ने के पर्चात उन्होंने बहुत जल्द सरकारी तबक़ेसे 
...'मेलजोल बढ़ाना आरम्भ कर दिया । सरकारी तबक़ा अभी वैसा ही था जैसा... 
.._ बह ब्रिटिश जमाने में था । उसे पर आजादी का कोई खास असर नहीं हुआ। 
. मुल्क की खिदमत का ज॒ज्बा अभी पूरी तरह उभरा नहीं था । राणा उसके स् 
रवैये से परिचित थे, इसलिए छोटे-मोटे तोहफ़ों से वह सबको अपना म्रीद 
बनाने में कामयाब हुए । जब हुक्काम . उनके शा्गिद बन गये, तब उन्होंने आगे हे. 
कदम बढ़ाये, और होते-होते दिल्‍ली के सभ्य समाज के केन्द्र बन गये । हा 
.... यूनिवर्सिटी में रहते हुए उन्होंने एन-सी-सी की ट्रेनिंग ली थी, और 
५.“ उसमें वह अच्छी तरह चमके थे। फौजी शिक्षा में उनकी रुचि भी थी । अपने 
 पृबंजों की कीति बढ़ाने के लिये विशेष रूप से तत्पर तथा उत्सुक रहते थे। 
यद्यपि उनकी आन्तरिक अभिलाषा थी कि फौज में भरती हों, किसी मुहीम को... 
सर कर अपने पर्वज बलभद्र थापा की भाँति यशस्वी हों, तथापि दिल्ली की 
'रंगीनियाँ उनके इरादे को प्रा नहीं होने देती थी । जब कभी दोस्तों में बैठे 
बह फौज में प्रवेश करने की. बात उठाते, तब वे सब एक आवाज में उसका कि .. 
. विरोध करते। इस विचार के कटटर विरोधी थे--नतबांबजादा मइताक़ अलीखोाँ 
5 जिनसे उनकी खब घटती थी.। हालांकि दोनों की उम्रों में काफी अन्तर 
| / फिर भी दोनों बराबरी दर्जे के दोस्त थे । इस धांलमेल का सब् 
| मिसेज रिपुदमन्सिह की “सैर-ए-फ़रूक” नामक संस 























न । क्‍ क्‍ : [ “व्यावतेन 





(.. कभी साथ, और कभी अलग-अलग जाते ये। _ ; 
.... :: » : ग्रह. सच है कि मिसेज रिप्रुद्मनरसिह की गुप्त संस्था सैर-ए+फछकः |! 
'लोगों को काफी मेँहगी पड़ती थी, और वहाँ एक रात बिताने की फीस बहुत 
बड़ी थी। वहाँ जुए का फड़ भी जमता था, जिसमें कभी-कभी हजारों के 
..  चजचारेज्यारे होते थे। एक अजीब बात वहाँ के जुए में यह थी कि मिसेज 
.. .. रिपुदमनर्सिह ही अधिक्रतर_ जीतती थी । दूसरों की जेबों से रकम बराबर 
.. ,चिकलकर उसकी तिजोरी भरती रहती थी, और यह भी उसकी आमदनी का 
एक. जरिया था। | 
|! जिस दिन मिसेज रिपुदमन्सिह ने रमणीमोहन को निमन्त्रित किया था 
5] ..._ सब से नवाबजादा मुइताकअली खाँ से राणा की भेंट नहीं हुई थी। नवाबजाद्मली 
. अपनी किसी व्यापारिक आवश्यकता से दिल्‍ली के बाहर गये थे । दो-तीन. दिनों 
में वापस आने का वादा था । उनकी खोज खबर लेने का करुद्र कर राणा उस 
दिन अपने बँगले से निकले । अभी कुछ दूर गए होंगे कि तवाबज़ादा की चिर- 
प्ररिच्ित मोटर उन्हीं के बंगले की ओर आती दिखाई दी। . दोनों ने एक दूसरे 
को देखा, और गाड़ियां खड़ी कर पीछे चलाकर वापस ले आये । 
.. बगल में पहुँचकर नवाबजादा ने हँसकर पुछा--“'कहाँ की तैयारी 
करदी राणा साहब । 

“मैं आपके यहाँ जा रहा था। सोचा कि आप बापस आगये होंगे 
इसलिए जियारत कर आऊँ।? #" 
|. .  “लाहोल वराक़बत, मेरा घर कोई मन्दिर-मसजिद है, जो आप जिया- 
.।. खरतकरनेजाते 2?” 

“मेरे लिए तो वह मक्का और बनारस से कम नहीं है।” .. के 
| / . - “नवाबजादा दिल खोलकर हंसने लगे । उनकी हँसी की ध्वनि से 
|. प्रथिक चकित होकर देखने छगे ।”” द द | 
हल भीड़ जमती देखकर राणा ने कहा-- आइये, अब हम लोग चलें, नहीं 
.  तोहम दोनों तमाशा बनजायेंगे।” हक 

. (७ - “पहले यह तय हो, कि कौन किसके यहाँ जाय ॥7 
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५ व्यावततंन ] [ १२६९ 
“मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले चलें ।?' 
'यही सवाल अगर मेरी तरफ से पेश हो तब ।” क्‍ हा 
“उस हालत में न आप मेरे यहाँ, और न मैं आपके यहां । चलिए हम 
लोग किसी तीसरी जगह चलें ।*' 
“मिसेज सिंह के यहाँ चलकर सेर-ए-फलक की जाती, मगर अभी दिल 
ही भिकला है ।” 
“वहाँ जाने के लिए जेब गरम चाहिए। चलिए किसी अच्छे किस्म के 
रेस्तराँ में कुछ नाइता किया जाय ।” 
“क्या बिना कुछ नाश्ता लिए ही घर से निकलते हैं जनाब !”” 
“नाइता मैंने ले लिया, लेकिन आपकी खातिरदारी का भी ख्याल है |”! 
“लाहौल बोलो, मेरी खातिरदारी की। अच्छा चलो, पहले आप अपनी' 
याड़ी गेरेज में बन्द कर दें, क्‍यों पेट्रोल फिजूल खर्च किया जाय । पेट्रौल लड़ाई 
की खास जरूरियात में है, उसका तृक्‍्सान गुनाह है ।' 
“आपके मुल्क परस्ती के जज्बे की मैं तहे दिल से दाद देता हूँ ।” 
“यही तो आप हम लोगों को ग़रूत समझते हैं। मसकूमान के भी 
दिल है, जज्बा है। उसको अपना वतन उतना ही प्यारा है, जितना एक हिन्दू 
२ ईसाई या बौद्ध को होता है। तथस्सुत्री रूवार वालों क लिए पाकिस्तान 
“बन गया है, और वह भी हमारी आजादी में दुश्मनों की चाल थीं, छेकिन दर- 
असल दोनों मुल्कों की रियाया हम क्रौम और हम स्यारू हैं। कहीं लाठी मारने 
से पानी अलाहिदा होता है । 
“बल्लाह, आपको लेक्चरबाजी सूझी है । यह राजपथ है, हाल या शाम- 
याना नहीं । 
“तुम्हीं फिर क्‍यों गुस्सा दिलवाते हो ? | 
. “माफी वरिकशिए क्रिबला | आप चलिए, मैं गाड़ी घुमाकर आता हूँ ।” . 
कै... दोनों की मोटरें जब वापस राणा के बंगलें में प्रविष्ट हुई, और राणा 
नौकर को गाड़ी गेरेज में बन्द कर देने का आदेश दे दिया, तब नवाबजादा 
. की मौटर के पास आकर कहा--“आइए, एक-दो पेग पी लिया जावे ।” _ 
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| 
“कया आप पर शैतान सवार है, जो सूरज की किरन मिकलने के साथ 
पीने की दावत देने लगे । 
“आपको देखकर दिल मचलने लगता है ।' 
“गोया मैं कोई नाजनी हूँ । 
“लाज़नी नहीं, नाजबरदार तो हैं। 
“आप सीधी तरह नहीं मानेंगे । मालूम होता है कि गोशमाली करता 
की | 
“आपको पूरा अख्त्यार है, आप मेरे बुजुर्ग भी हैं।' कक 
"अगर बुजुर्ग मानते हो तो आओ मेरे पास बैठ जाओ। हम लोग _ च्छ 
क्षाकाश होटल चलेंगे ?” का! 
“कोई खास बात है ? 
“हाँ, उन शरीफजादे से मिलना है, जिस्होंते मिसेज सिंह के छोकरी के 
ताज के लिये ग्यारह लाख रुपये पानी में बहाएं हैं! 
| राणा ने बैठते हुए कहा--/पानी में क्यों बहाएं, बहू रकम सुख्कषा कोष 
. मेंगई हैं? क्‍ 
जे नवाबजादा ने मौदर चलाते हुए कहा “' 'अजी छोड़ो यह बहानेबाजी । 
स्रक्षाकोष में रुपया देना था, तो सीधी तौर से देता । बहें उस झछोकरी पर 
फिदा है |” लॉ 
“होगा, हमसे मतलब ? | 
/मतलब न होता, तो जाता ही क्यों 7 
“क्या कोई नई बात हुई है ? 
“हां जी, उसके वालिद का खत आया है।” 
“क्या उसके वालिद से आपकी जान-पहचान है? 
“हाँ, व्योपाराना ! 
“क्या लिखा है ? 
“आप खुद पढ़ में ॥/ः 
. राणा वीरेच् सिंह पत्र पढ़ कर बोले 

















छे--यहू कहिए, ग्यारह लाख खब 
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करने की गूंज वहाँ तक पहुँची है | 
“बेशक यह नादानी नहीं है, तो क्या है ? 
“आपने क्या जवाब दिया ?” 
“जवाब अभी नहीं लिखा, जरा शरीफजादे से मिल कर कछ च्यादा 
हाल जान ह॑ । 
' भला, शरीफजादे क्‍यों बतायेंगे ? मिसेज सिंह से शायद कोई बात 
निकल भाये । 
“अजी वह शेतान की खाला है। वह कोई भेद उगलेगी ?' 
“तब दीवालों से टक्कर लीजिए [” 
“नहीं, बातचीत से कोई न कोई बात निकल आवेगी। इश्क और मुशक 
छिपाए नहीं छिपती ।** 
“क्या वह भी कस्तूरी हैं ?” 
“उससे ज्यादा महकदार ।” 
“अगर दरअसल वह इृइक में बीमार है, तब कया करेंगे ?” 
“बालिद का पार्ट अदा करूँगा । उसको समझा-बह्चाकर धर भेजने की 
कोशिदा करूँगा ! 
"मिसेज सिंह जब अपना शिकार हाथ से बे हाथ होते देखेगी, तब क्‍या 
यहू खुश होगी ? ' 
“उसकी खुशी-नाखुशी की कौन परवा करता है। वह दरअसल शैतान 
की नानी है। द 
“अब खाला से नानी बन गईं ! कुछ तरक्की तो उसने की ! 
“आपको मजाक सूझता है, और यहाँ गुस्सा आ रहा है कि उसकी | 
शराफत का परदा फाश कर दूँ ।”! द । 
“याद रखिए, फिर हम लोग फलक की सेर नहीं कर सकेंगे ।” । 
“हुजार लानत, हजार फटकार है उस पर और उसकी सैर-ए-फलक | 
पर । द 
आज आप बहुत बेरुखे हो रहे हैं। क्या मिसेज सिंह ने आपको नाराज 
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कर दिया है /' 

“मैं उस दिन से गया नहीं, जब हम उन द्ारीफ़जादे की इस्तकबाली 
के लिए बुलाएं गए थे, और वह पहला मौका था जब बिना पंसे दिए खाने- 
प्रीसे को मिला था ।/ 

“हमारे खान-पीने के लिए हमें कुछ नहीं देना पड़ता था ।/' 

. “देखिए, होटेल आ गया । आप खामोश रहिए ।' 

“गोया आकाश होटेल होठेल नहीं, कोई मन्दिर-मसजिद है ।* 

“उससे भी बढ़ कर। मन्दिर-मसजिद गरीबों के कयामगाह हैं, लेकित 
आकाश जरदारों का है 

“हम लोग भी कुछ हैसियत रखते हैं।' 

“मेरा यह मतलब नहीं है । 





फिर कर 
7... “यही कि अब आप अपनी बकवास बन्द कर उस शरीफजादे की तरफ 
् देखें ।*' 
"२ . होटेल के मेदान में मोटर खड़ी कर ने दोनों आगे बढ़े । 


१६ 


. रमणीमोहन और लैम्बर्ट उस तकशे को, जो उन्हें मिस मिलर से प्राप्य 
हुआ था, सामने रखे, बड़े गौर से देख रहे ये | उनका ध्यान उस समय बहा, 

| जब होटेल के कर्मचारी ने नवाबज्जादा और राणा वीरेस्द्र सिह के मलाकाती 

। कार्ड उनके सामने पेश किया नाम पढ़कर लैस्बर्ट ते पूछा--''थे नवाबजादा 

मप्ताक अली और राणा वीरेन्द्र सिंह कौन हैं 7?” द 

... “मिस्ेज्ञ रिपुदमनसिह के एक जलूसे में इनसे परिचय हुआ था । * 
“शायद उसके दोस्तों में होंगे । न्‍्क 

. यही मेरा अन्दाजा है। द ह 
“आप इनसे बात कीजिए, मैं भी ज़रूरियात से फारिग होने जाता हूँ. 
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दोपहर को या किसी और समय आपको इस तकशे का भेद समझा दूंगा ।” 

लेम्ब्ट के जाते ही नवाबजादा और राणा ने मुस्कराते हुए प्रवेश किया! 
रमणीमीहन ने उठ कर उनका स्वागत करते कहा--“आइए, आइए, ! आपकी 
इस मेहरबानी का केसे शुक्रिया अदा कहे ! घर बैठे गंगा आई ?” 

“बाह जताब ! आप इस छोटी-सी जमुता को भुलाएं देते हैं ?? राणा 
बेठते हुए बोले । द 

“गोया मिस्टर रमणीमोहन के मिल जाने से अब यह तिगडडम “'परयाग' 
हो गया । तबाबजादा हंसने लगे, और उनके साथ उन दोनों ने भी योग 
दिया । 

रमणीमोहन ने घंटी बजाते हुए पूछा-“कहिए इस वक्‍त आप लोग 
क्या लेंगे ? काफी या चाय ?* 

“आप यह तकलीफ न फरमाबें । हम लोग धिर्फ आपके दर्शनों के लिए 
आए हैँ हे द | 

'दर्दानों के साथ प्रसाद भी तो चढ़ता है। जब आपने इसे तीर्थराज 
प्रयाग बना दिया, तब कंसे मुमकित है कि प्रसाद न चढ़ाया जाय ।”' 

“बाह, आपने तो लाजवाब कर दिया । काफी का ही दौर चले, क्‍यों 
राणा साहब, अपका रूयाल है ? 

“'आप बुजुर्ग हैं, आपकी पत्तन्द के खिलाफ जाता गुस्ताखी में शुमार 
होगा । 

रमणीमोहन ने होटल के कर्मचारी को काफी और कछेवा लाने का 
आदेश देने के बाद पूछा--“कुछ पीने-पिलाने का शग़ल भी हो जाय ।” 

“लछाहौल वलाक्‌बत ! आप नौजवानों को यही सूझता है । राणा साहव 
भी यही इसरार कर रहे थे, उनसे किसी तरह जान छड़ाई, तो यहाँ भी वही 
मसला पेश है । 

“आप जब सुबह नहीं पीते, तब जाने दीजिए । क्‍ 

'जी हाँ, मैं सिफे दिलगीरी दूर करने के लिए शाम को थोड़ी सी” 
ले लेता हूँ ।” 
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“जी हां, मैं आपकी ताईद करूंगा । कहिए कैसे तकलीफ फ़रमाई ?” 
“अजी दोस्तों से मुलाकात करने में दिलबस्तगी होती है या तकलीफ ?” 
“महज मुलाकात के लिए आप सुबह-सुबह तकलीफ न उठाते ।* 

रा / “नहीं, कोई खास काम भी नहीं है। मिसेज सिंह के घर में आपसे 
:.. नियाज़ञ हासिल हुआ था, फिर दुबारा मुलाकात नहीं हुई । 

का “जी हाँ, उसके बाद वह खुशनसीबी आज मिल रही है ।' 

ध “उस दिन मिसेज सिंह की लड़की की फतेहु का जलसा था, इसलिए 
. वहाँ हम लोग एक दूसरे के नजदीक नहीं आ सके थे । 

“जी हाँ, आप सही फरमाते हैं । 

“कला की खुश किस्मती के वायस आप ही थे ।' 

“यह कैसे, उसके मिस इन्डिया चुने जाने में मेरा कोई हाथ नहीं था । * 
' “आप ठीक फरमाते हैं, लेकिन वह दिल्‍ली को खास तहरीक न बनती, 
7. अगर आपने उसके ताज को हासिल करने के लिए ग्यारह लाख रुपयों की बोली 
:.. न लगाई होती ।” 

“वह राष्ट्रीय सुरक्षा फंड में कुछ देने का बहाना था ।'' 

“बस, क्या इतनी ही बात है ?' 

ये “मेरी जानकारी में दूसरी कोई बात नहीं है। आपको कुछ बक़फियत 
.. हो तो बताइए ।” 


“बल्लाह, ग्यारह लाख रुपए आप खर्च करें और वक़फियत मुझे हो १” 


“दरअसल, मैंने किसी दूसरे रूपा से बोली नहीं लगाई थी । 
“यारान चोरी, पीरान दगाबाजी नहीं होना चाहिए । 
“क्या मतलूब ? 
धयही कि आपका दिल उस छोकरी पर भा गया है। 
“यह ग़ज़ब न कीजिए क़िबला । 
"फिर क्यों आपने ग्यारह लाख पानी की तरहू बहा दिए ? 
“मैंने अरज़ किया कि वह रकम मैंते सुरक्षा फंड में दी है । 
. “दुनियां इसके दूसरे मनी निकारूती है।” 
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“निकाला करे, मैं क्या कर सकता हूँ ? मेरे दिल में कोई दूसरी बात 
नहीं थी ।' 
“उस वक्‍त न होगी, लेकिन इस वक्‍त है ।” 
“वाह जनाब, जबरदस्त का ठेंगा सर पर।” 
“देखिये जनाव, हमें दुनियाँ में रहते हुए उसकी नृक़ता चीनियों की 
क॒द्र कर उसी के मुताबिक अपने त्ज-ए-अमल को ढालना पड़ेगा ।” 
“मैं कब इसकी मुखालफत करता हूँ ।” 
“आप तसलीम करते हैं कि दुनियाँ का शक सही है।' 
एक-दो आदमियों क्रा शक रफा किया जा सकता है, लेकिन तमाम 
: दुनियाँ का मुंह बन्द नहीं किया जा सकता । 
ह “दुरस्त है, लेकिन दुनियां की आवाज खुदा की आवाज होती है । 
आपकी भी मेरी बात पर यकीन नहीं आता ।”! 
“देखिये, में आपके वालिद की उम्र का, या दो-तीन साल छोटा-बड़ा 
हूँ । दुनियां का मुझे बहुत तजुरुबा है-- और खासकर रंगीनी दुनियां का ।” 
“ैं आपको उसी नजर से देखता हूँ ?” 
“जनाब मैं इस मिसेज सिंह के रग-रेशों से वाकिफ हूँ । इसे शेतान की 
खाला समझिये ।” 
द "माफ कीजिएगा मेरी गुस्ताख्ी । अभी थोड़ी देर कब्ल नवाब साहब 
: उसे 'शैतान की नानी' बता चुके हैं।” राणा ने मुस्कराते हुए ठोंका |... 
“चाहे उसे शैतान की नानी कहिए, चाहे खाला.। बहरहाल वह दुनियां 
की बहुत नाक्षिस औरत है, जो चकला चछाती है, ओर उसी की आमदती से 
जिन्दगी बसर करती है । 
“नवाब साहब की पहली बात की निस्‍्बत मैं कुछ नहीं कह सकता, 
'लेकिन जहाँ तक दूसरी बात का तअल्लुक है, बहाँ मैं भी ताईद करता हूँ ।” 
राणा बोल उठ । 
“मुझे यह भेद कतई नहीं मालम ! वह अपने को किसी फौजी अफसर 
की वेवा जाहिर करती है | द 
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' ख़ुदा जाने, वह कौन है, और जो कुछ वह कहती है, कहाँ तक 
सच है ?' 

“आप उसके पुराने दोस्तों में हैं, मुझसे ज्यादा जानते होंगे । 

"जी हाँ, आपका झूयाल दुरस्त है । कई साल से उसके 'तेर-ए>फलक 
में हमारी आमद-रफ्त है । 

“यह सैर-ए-फलक क्या बला है ? 

“चकले का शायराना नाम है, जिसका मनलब्र जो चाहो निकाल 
लीजिए ।” 

“कुछ आप ही बताने की तकलीफ फरमावें । 

“बता तो दिया कि वह रंडीखानां है | 

''सरकार ने यह पेशा बन्द कर दिया है ? * 

“सरकार पेशा बदल सकती है, लेकिन इस्सानी खसलत नहीं । पहुछे 
उमकी एक बाजार थी, जहाँ लोग सरे आम जाते घबड़ाते थे। अंगर जाते भी 


तो मुंह छिपाकर या गलियों के अच्धरे में छिपते-शिझन ते ! लेकिन दुनिया की 
 पतरक्‍की के साथ इन पेशे वालों ने भी अपना रबेया बदल दिया । पहले वे खुद 


मुख्त्यारी से कोठों पर बेठकर अपने हुस्स का सौदा करती थी, और अब 
भौकरी करती है | 
. “अब नौकरी करती है ?* 
'जी हाँ, इनको अब मजबूरत किसी सरमायावार का सहाश, बूंढ़ना 
पड़ता है जो इनका व्यापार चलाना चाहते हैं, वे भछे मानुंसों की बस्ती में एक 
आलीशान मकान यथा बंगला लेकर कला-मन्दिर का नाम देते हैं, और बाँदियों- 








 खादिमों के बहाने नौ उम्र और खूबसूरत इन पेशा करते वालों को नौकर रखते 
हैं। गाने-बजाते, ताच-रंग की महफिलें जमती हैं जहाँ एक तरफ, वहाँ दूसरी 
जातिब जुए के पड़ों में हजारों के वारे-न्यारे होते हैं। शराब के दोर चलते हीं 


रहते हैं, और तबियतदारों के लिए वहाँ रात बिताने का भी साज़ सामात 
मुहैया रहता हैं ।” अन्घेरे कमरे में बन्द होना पड़ता है । 
“इसलिए कि आप उस लड़की की शक्ल से कहीं वाकिफ़ ने हो जाय, 
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और आपकी तबियत आसूदा न हो जाय। इन्सान हमेशा नई-नई चीजों का 
स्वाहिशमन्द रहता है। जब तक कोई एक चीज पहचानी नहीं जाती तब तक 
वह नई बनी रहती है ।”' 

“अच्छा ! यहु सब क्या दिल्‍ली में होता है ।'' 

अजी एक दिल्‍ली ही नहीं, हिन्दुस्तान के उन सभी शहरों में यह 
व्यापार धड़लले से चलता है, जहाँ क़सब कमाने का पेशा बन्द किया गया है ।” 

“बम्बई में ऐसी कोई बात सुनने में नहीं क्राई ? 

“बस्त्रई में इस किस्म के अड्डे इतने हैं कि उनका शुमार नहीं हो 
सकता । अभी आप नो उम्र हैं, दुनियां का तजुरुवा उम्र ग॒ज्ञारने के साथ होता 
 है। आप परसाल डाक्टरी पासकर दुनियाँ में दाखिल हुए हैं। जुमा-जुमा अभी 
आठ दिन भी पूरे नहीं हुए ? 

धयह आपने कसे जाना कि मैंने डाक्टरी पास की है ।*” 

“बस यह राज़ नपूछिये! मुझ्ताक़ अली से कुछ छिपा नहीं रह 
सकती । 

“आप दोस्ती करते के क़ब्ल उसके विषय में सब बातें जान लेते हैं ?' 

“जी नहीं, हुर एक का आमालनामा खुद-बखुद जाहिर हो जाठा है।” 

“बताइमे, आपको कीसे माहूम हुआ कि मैं डाक्टर हें । अपने एक मिल 

का मैंनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ । 
द “यह भी मुझसे छिपा नहीं है, लेकिन आपकी ग्यारह लाख रुपये 
हासिल करने में कितनी तबालत उठाना पड़ी, यह भी बखूबी मालूम है |” 

“ऐसी कोई दिक्कत सामने नहीं आई, कुछ उलट-फेर करना पड़ा ।” 

“बही उलट-फेर तो दिक्‍क्तत तलब साबित हुआ । आपके वालिद को 
आपके खाते में रूपया जमा करना पड़ा, तब अ।पकी चेक भुती । 

/हाँ, कुछ ऐसा ही किया गया है।' 

“बरखुरदार, अभी तुम्हारे वाल्देन ज़िन्दा हैं, उनका ख्याल रखकर कोई 
कास किया करों । 

रमसणीमीहन ने कोई उत्तर नहीं दिया । 
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“उसके चकले में एक से एक आला खूबसूरत छोकरियाँ हैं। खुदा जाने यह 
इनको कहां से दस्तयाब करती है । दिन को कोई दिख।ई नहीं देती, मगर रात 
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नवावज़ादा कुछ देर चुप रहकर अपने कथन का प्रभाव आंकने लगे । 
फिर बोले--.“यह दिलनी है-यानी भलाई और बुराई की देहली । इसके एक 
रास्ते से आप बहुत ऊँची तरक्की हासिल कर सकते हैं, और दूसरा रास्ता अगर 
इस्तियार करेंगे तो वह आपको तनज्जुली की सिम्त ले जायगा । एक नौजवान 
और नातजुरवेकार के लिए यहाँ इतने फरदे फैछे हैं, जिनसे निकल बबना आसान 
नहीं है । 

“मेरी समझ में नहीं आता कि मुझसे ऐसी कौन गलती हुई है ।'' 

“बक्र ख़ुदा वा है कि अभी तुम बचे हुए हो, लेकिन बहु बढ़ी मकड़ी 
जिसे हम लोग मिसेज सिंहु के नाम से जानते हैं, ऐसा जाल तुम्हारे बारो ओर 
बुन रही होगी कि अगर पहले से होशियार नहीं रहोगे, तो जरूर उसमें फॉस 
जाओगे । वह तुम्हारा वही हाल करेगी उस वक्‍त, जो मकड़ी, एक मबखी के 
साथ करती है।/ 

रमणीमोहन विचार करने लगे । 

“आगानीछा सोचने की ताकत सिर्फ इस्सान को अना हुई है, और जो 





इन्सान इस ताकत का इस्तेमाल जानता है, वह हरगिज किसी के फदे में मही 


फेंस सकता । 

“शक्रिया, मैं अब हीशियार रहुँगा ।! रमंणीमोहब ने धीमसे उबर में 
कहा । 

"“होशियार रहूँगा के मानी हैं कि मकड़ी ने जाल फलाना शुकू कर दिया 
है १ पे क्‍ 

'रमणीमोहन फिर चुप रहे । 

नवाबजादा उनके मनोभावों को पढ़ने का प्रयास करते हुए ओले--- 





को उतका ठट लगता है । 


(एसी कोई बात मेरे देखने में नहीं आईं । द 
“तब उसका कोई गहरा मक़सद है !” राणा से इशारा किय 
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“अभी तक वह खुलकर नहीं सैली, इसलिए वमुजिव राणा साहब, कोई 
दूर की कौड़ी लाने के फेर में है । 

“आपने मुझे होशियार कर दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा 
करता हूं ।' 

“बरखुरदार, तुम मेरे बेटे की तरह हो । तुम्हें होशियार करना मेरा: 
फर्ज है | दुनियाँ सेर करने के लिए बनी है, हर चीज का लूत्फ उठाओ, मगर 
आखें ओर दिमाग़ खोलकर । बंवक्फ़ वहीं तक बनो, जहाँ तक बनना तुम्हारे 
हक में है । जहां महसूस करो कि तुम्हारे खानदान या वाल्देन की इज्जत और 
हुरमत पर दाग लगने वालहा है, फौरत उससे किनाराकशी कर छात मार दो ।” 
#&... “मैं आगे से ऐसा ही अमल करूँगा ।' 

“मैं मना नहीं करता कि तम मिसेज सिंह के यहां आमद-रफ्त कम कर 
दो, या मुतलक जाओ नहीं, लेकिन होशियार रहो, उसकी चिकती चुपड़ी बातों 
पर हरगिज यकीन न करना । जिस तरह बाजार में सोदा खरीदकर चले आते 
हो, वसा रवेया उस अलकाप्री भें मी अख्तियार करो । अब इजाजत दीजिए + 
फिर किसी दिन हाजिर हो जाऊंगा द 

“आज धाम को रमन काफ में समिलिए - राणा वीरेद्तसिह ने निम॑-- 
त्रित किया । 

(“जरूर | 
दोनो दोस्त बिदा हुए, और रमणीमोहन विचारमग्त हो गए । 


२० 


लेस्‍्ब उन दोनों के विदा होने ने बाद तुरन्त रमणीमोहन के कमरे में 
आ गए । उनको कुछ अन्य मनस्क देखकर पूछा---“'आपके दोस्त क्या कोई शोकः 
सम्बाद लेकर आए थे ? । 
| रमणीमोहन ने शिर हिलाते हुए उत्तर दिया--'नही।” 
(“फिर चेहरा क्‍यों उतरा है ? 


























। “ऐसी कोई खास बात नहीं है । ' 
क्‍ “कुछ जरूर है ।/ क्‍ 

१ “उसका जिक्र फिर करूँगा । आइए, पहले नक्शा समझा जाये । 
ः उन्होंने नकशा निकालकर सामने मेज पर पौलछाया | लैम्बट ने देखा 





हे कक 3 


“| वह उस विषय पर कोई बात करना नहीं चाहते, इसलिए उनकी बगल में बैठ 





रा 
; 





0 कर नकशे को देखता हुआ बोला--'इस तकशे का सेद उस बक्से तक से 
का खुलेगा, जत्र तक यह खोलते पानी में तपाया नहीं जाएगा ।' 
हा । (क्यों ? 
“इसलिए कि यह गुप्त स्याही मे लिखों गया है ।' 
“किन्तु लकीरें साफ हैं / 
“दूसरे नकशों से पुथक करने के लिये ये साॉंकेतिक बिस्ह हैं ।'' 
“इसके अतिरिक्‍त क्या दूसरे नक्शे भी होंगे ?' 
#एक नहीं सेकड़ों । आक्रामक सेनाओं के संबालकों के पास इसकी 
प्रतियाँ हेडक्वार्टर से भेजी जाती हैं, और उन्हीं के अनूसार वे आक्रमण की 
योजनाएँ बनाते हैं ।'' द 
(यद इसलिए कि उसकी कार्रवाई सम्बद्ध हों । 
"हाँ, जब तक सैनिक दबाव समास छूप से नहीं होगा, तब तक विजय 
में कठिनाइयाँ होंती हैं । क्‍ 
गंफर इसको गरम किया जाय [' हु 
“आपके पास कोई ट्रे, और स्पिरिट लैम्प हैं ?/ 
जजी नहों । 
“तब आप मेरे कमरे में चलिए । वहाँ सब सामान इकट्ठा है ।'' 
“क्या इस तरह का सब सामान आप अपने पास रखते हैं !*' 
“सब नहीं, किन्तु कुछ जरूरी चीजे रखता पड़ता है। आइए, आपको 
. दिखाऊ ।” रमणीमोहन उत्सुकता से लैम्बर्ट के पीछे-पीछे उसके कमरे मैं गए । 
. उसने उन्हें बेठाकर एक अलमारी से स्पिरिट लैम्म और एलमोनियम की 
... 'लिकाली। उसमें पानी भर, स्पिरिठ लैम्प को जलाकर श्रढ़ा दिया । जब पाती 
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सबलने लगा, तब उसमें तकशा डुबो दिया । गरम पानी में डालते ही उसके 
छिपे अक्षर उभरने लगे । उसे मेज पर फैलाकर वहु बोला :--' देखिए, अब 
लक की पूरी तस्वीर सामने आई है । 
९ “क्या आप इसकी जाँच पहले कर चुके हैं ?”' 

“हाँ ।! 

“तब आप इन बातों में सिद्ध-हस्त हैं ।' 
क्‍ “सिद्ध हस्त नहीं, कूछ प्रारंभिक ज्ञान है । आइए, देखिए । कागज के 
ठंडे होते ही अक्षर उड़ जाँयगें 
“यह गला नहीं ? 
“जी नहीं, यह न पानी में गल सकता है, और न अग्नि में झुलस सकता 








“यहु शायद किसी विशेष रीति से बनाया गया है ?” 
“हाँ, देखिए, यह तिब्बत, अफगानिस्तान, रूहाख, कश्मीर और 
भारत की उत्तरीय सीमा का नकशा है। यह कश्मीर का वह हिस्सा है जो 
प्राकिस्तान के अधिकार में है । 
(हाँ, यह बंगती रंग और अफगानिस्तान हरे रंग में दिखाया हुआ है ।' 
“बाकी सारा नकशा जिसमें लद्ांख, काइमीर, नेपारू, भूटान, नेफा 
अगर विहार-बंगाल है, मोदी पीली रखा से घिरे हैं |” 
“इसके बाद ये हुलकी पीली लकीरे क्‍या बताती हैं ?” ह 
“इन रेखाओं से यह अनुमान करना पड़ता है कि चीन' की दृष्टि भारत 
के इन प्रान्तों पर है, यानी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की ओर 
उनका अभियान कुछ दिनों बाद होने वाला है # 
“क्या पीली मोटी रेखाओं से यह मालूम होता है कि अभी तुरन्त इस 
पर आक्रमण की योजना बनाई गई है ? द 
“आपका विचार ठीक है। चीन पहले भारत की उत्तरी सीमा पर 
प्रकार करते के पश्चात समूचे उत्तरी भारत को हस्तगत करना चाहता है।” 
“और दक्षिण भारत [” 
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“शायद वह उसे भारतीयों के लिए छोड़ देना चाहना हैं। दक्षिण के 
अदेशों-आन्ध और केरल में कम्यूनिस्टों का जोर हैं, इसलिए बढ़ प्रदेश भारतीय _ 
कम्य निस्टों को सौंप दिया जावेगा, जो उसके अधीन रहू कर उसकी आज्ाओं | 
का पालन करेंगे । 

/और पाकिस्तान [” 

“बह भी भारत का एक अंग है, इसलिए बह भी उनके अधिकार में 
लाया जायगा । 

'“किन्त अभी दोनों में बड़ी याढ़ी मित्रता है । 

“यह उसी तरह दिखाऊ है, जैसे भारत को चीन ने अपना भाई बना, 
कर संसार को चकित किया था । गा 

५आपका संकेत 'हिन्दी-बीनी भाई-माई के आखोलन की और है ।” 

"हाँ, वह भारत को धोखे में डालने की महज एक चाल थी. और | 
उसमें उसे पूर्ण सफलता भी मिली । भारत उसकी दोल्ती में अपनी सुरक्षा . 
नीति को भी भूल गया । उसने तिब्बत पर उसका पूर्ण अधिकार करवा दिया। 
ब्रिटिश शासकों ने बहुत पहले चीन के मानव बल को ध्यान में रख कर तिस्मत 
बफर स्टेट' अर्थात्‌ अवरोधक देश बना कर अपना सियस्थण रखा था। विव्बत 
पर अधिकार किए बिता चीन दक्षिण की ओर नहीं बड़ सकता था, और यदि 
वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता भी तो उसको तिब्यत के पठार में रोका जा 
सकता था, क्योंकि चीन से लड़ने के लिए तिब्बत के अतिरिक्त कोई वृूसरी ह 
उपयुक्त जगह नहीं है ।” क्‍ 

“आपका विचार ठीक है। । 
..... “आज उसी गलती का परिणाम भारत को भुगतना पड़ रहा है । | 
राष्ट्रों में दोस्ती अपने-अपने स्वार्थों को सामते रख कर की जाती है। जरा भी _ ) 
स्वार्थ-घात होने से बहु दोस्ती शीशे की तइतरी की भाँति टुट कर टकड-टुकड़े ॥ 
हो जाती है ।” है 
“जी हां; कूटनीति इसी को कहते हैं।” 
“बेशक, अपनी नोति के अस्तराऊू में अपनी स्वार्थ भावना छिपाना ही 
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'... आजकल कूटनीति है ।” 
ध “जो होना था वह हो गया। अब आगे बताइये ।”' 
“देखिए, जिस प्रदेश को आकसाई चिन कहते हैं, वहाँ महीन अंकों में 
लिखा है, १९५४ फिर १९५६, उसके बाद १९५७-५८ और १९५६, १६६०, 
९२६६१ तथा १९६२ । 
“जी हाँ, ये अंक वर्षों के द्योतक हैं ।” 
१ “ये अंक स्पष्ट करते हैं चीन की उत्तरोत्तर प्रगति को, अथवा जिन- 
! जिन जगहों पर ये अंक लिखे गये हैं, उनसे प्रकट होता है कि उक्त समय में 
दे उन्होंने कहाँ तक जमीन हथिया छी है । द 
“जहाँ हलकी पीली रेखाएँ हैं, उसके पास लिखा है १९७०, इसका. 


क्या अर्थ हो सकता है । 
सन १६७० तक वे तमाम उत्तरी भारत को अपने शासनाधीन लाने 


का प्रयत्न करेंगे । 
"किन्तु जहाँ बिहार और बंगाल हो सकते हैं, वहाँ १६६६ का अंक 
लिखा है। 
॥इससे यही समझना चाहिए कि इस प्रदेशों पर अधिकार करने की' 
! अन्तिम तिथि लिखी गई है ।” 
रा "तिब्बत के दक्षिणी भाग में अनेक विन्दु क्या जाहिर करते हैं? 
“मेरा अनुमान है कि ये स्थान हवाई अथवा फौजी अड्डों को सूचित 
करते हैं और पतली-पतलीं रेखाएँ उन मार्गों को बता रही हैं, जिन्हें चीन 
बनवा चुका है, या बनवा रहा है । 
“शायद यह सिक्किम और यह भूटान है, इनके बीच में चुम्बी घाटी है। 
"हाँ, विदित यही होता है ! 
(इस स्थान पर बहुत से चिन्ह बने हैं ।” क्‍ 
“यहाँ पर चीनी सामरिक तैयारी के केन्द्र बनावेंगे । अब इस अणवीक्षक 
शीशे से देखिए तो आपको दो स्थान लिखे मिलेंगे ।”” 
“रमणीमोहन ने उस शीशे से देख कर कहा--“/हाँ, 'फारी दजोंग' और 
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'िगरी दज्ञोंग' लिखा है। ये किसी तिब्बती नगर के नाम मालूम होते हैं 
"मेरा र्याल है, ये जेट बम वर्षक बाथुयानों के अड॒ड हैं 
“इसके चारों ओर छोटी-छोटी लकीरें खिबी हुई हैं। 
“ये अवश्य छोटे-छोटे मार्ग हैं, जो बड़े मार्गों से अपना सम्बन्ध स्थापित 
करते हैं।' 

“इस बिन्दु के समीप यांदृंग, और उसके नीचे 'अदुंग' तथा चुम्बीधांग 
लिखा है ।' 

“शायद चीनियों ने इन्हें अपना हेड बबादंर बनाया है, उधोकि अदुंग 
और चुम्बीथांग केवल ६ मील नथूला दरें से दूर हैं । यह सथूला दर्र भारत में 
प्रवेश करने का एक मुख्य द्वार है । 

“भूटान के उत्तर में भी कुछ रेखाएँ बनी हैं ।'' 

“और जरा आगे देखिए, वहाँ आप 'श्यांस्मे' और स्तेलबाग' के आदि 
नाम देखेंगे ।' 

“जी हाँ, वे यहाँ पर अंकित हैं।'' 

“दूत सड़कों द्वारा भूटान पर आक्रमण हो सकता हैं। 

“अंगाल-बिहार के बीच की लाल बाण-रेखा से जआाव कया जये लगाने 
हैं। इस वाण-चिन्ह के समीप १९८० लिखा है।" 

“यहू चिन्ह चीनियों की महत्वाकांक्षा का अन्तिम चरण है; जो शा 

१६८० या उसके आस-पास कार्यास्वित किया जायगा ।” ह 
.. किन्तु जहाँ यह भाण रेखा समाप्त होती है, वहाँ बंगाल की खाड़ी या 
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“जरा ध्यात दीजिए तो वहाँ आपको धन चिन्ह दिखाई देंगे | 

“हाँ, चार पाँच धन चिन्ह यहाँ बने हैं, और शायद चिटागाँग या 
चटगांव है जहाँ केवछ एक घन चिन्ह बता हुआ है।' 

“बेशक, यह चिटागांग ही है, पाकिस्तान का बन्दरगाह ।'' 

"धन चिन्हों का क्या मतलब निकाला जाये ?ै” 


. “ये समुद्री अड्डे हैं, जहाँ चीनी अपना जहाबीलेड़ा रखेंगे । 
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“उनके जहाजी बेडे यहाँ क्‍या करेंगे ?”' 
“वे शायद यहाँ से आगे मलय, इन्डोनेशिया के टापुओं और उसके आगे 
आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका पर धावा बोलेंगे ।” 
“बया वे समस्त संसार को अपने अधीन करना चाहते हैं ?' 
धयोजना तो उनकी यही है। सफलता उन्हें मिलती है या नहीं, यह 
दूसरी बात है ।”' क्‍ 
“संसार के लिए चीन उतना ही खतरनाक है, जितना महामारी और 
दुष्काल । द 
“शायद उनसे भी अधिक । उसके तानाशाहों में हिटलर की महत्वा- 
“- कांक्षा, तेमूर का सैनिक बल, और नंपोलियन की युद्ध-कला का ज्ञान है । 
“तब जिस प्रकार हिटलर के विरुद्ध समस्त संत्तार उठ खड़ा हुआ था, 
उसी प्रकार चीन के विरुद्ध भी संसार के राष्ठरों को एकन्रित होता चाहिए ।* 
“आपका सुझाव ठीक है, नहीं तो चीनी अज़दहा एक-एक कर सबको 
निगल जायगा ।'' पे 
"यह बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु आपके हाथ छगी ! अब मालूम हुआ कि 
मिस मिलर क्यों इतना बिगड़ रही थी। 
“बहू कोई साधारण औरत नहीं है। बड़ी खौफनाक है। कीई ताज्जुब 
नहीं कि वह इसको हरतगत करने के लिए मेरे ऊपरन्ञआाक्रमण करें । | 
“अजी उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती | 
“आपने उसकी भोली सूरत देखी है। उस भोलेपन के परदे के पीछे 
वह कितनी भयंकर है, आपको नहीं सालूस ।! 
“आप तो उससे परिचित हैं ! 
"हाँ, किसों हुद तक ! यह वर्णसंकर है। इसका बाप अमेरिकन था, 
और माँ चीनी । लड़की होने से इसने अपनी माँ की कूटिलता ही वरासत में 
पाई है । बाप का एक गृण इसमें नहीं उतरा ।/ 
“इस नकशें को इसने उसी तरह पढ़ा होगा, जैसे हम छोगों ने ?” 
“सम्भव है, किन्तु यह छोटे किस्म की गुप्तचर है, जिसका काम ऐसी" 
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चीजों को ठिकाने से पहुँचाना होता है ।*' ः 

“यह भी पता लगाना चाहिए कि वह इसको कहाँ, किसके पास पहुँ-. 
चाना चाहती थी ।' 

“यह मुश्किल है। जब तक मामिक यस्त्रणा नहीं दी जायगी, तब तक 
बह कबूलेगी नहीं, और उसका यहाँ कोई प्रबन्ध नहीं है । 

“क्यों अपना कमरा है ? 

“किन्तु यह होटेल है। जरा भी गड़बड़ हुआ कि पुलिस बुलाई जायगी, 
और फिर सब मसाला उन्हें सॉपना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता । 

। क्यों डे हि 

“मैं अमेरिकन हैं, और यह चीनियों के आगामी अभियान का खुलासा ल्‍् 
मानचित्र । तुरन्त अन्तर्राष्ट्रीय उलझनें सामने आ जाती हैं ।”' हे 

“क्रिन्तु अपनी सरकार को इसकी सूचना देता चाहिए ।* 

“उसके लिए कोई दूसरा उपाय करेंगे । अभी इसकी पृष्टि होगा 
याक्री है। बिना पुष्टि किए कोई समाचार देता आतंक फैलाना समझा जागगा । 
चलिए, लंच का समय हो गया। खाने के कमरे में बलियेगा, या यहीं मँगबा 
लिया जाय । * 

“आइये, मेरे कमरे में । हम वहीं भोजन करेंगे ।” सकशा समेश कर 

सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए । | |] 

“यहाँ नहीं रखूंगा, इसको आप अपने पास रखिए [” 

. "अच्छा, मैं खाता खाने के बाद अपने बैंक के छाकर में रख आऊँगा ।” 

“इसको लेकर हरगिज बाहुर न जाइएगा । इसमें खतरा है ।” 

धक्ष्या 973 

“सम्भव है मिलर अपने साथियों से मदद लेकर आपको गोली का 
शिकार बनवावे ।” 

“वही भय यहाँ भी तो है ।”? 

“यहाँ उतना नहीं, जितना बाहर है। यहाँ वह चोरी करने के लिए 
आ सकती है, किल्तु कोई उपद्रव उठाने का साहुस नहीं कर सकती ।' 
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“इस बात पर हम लोग भोजन करते हुए विचार करेंगे। चलिए, मैं 
नकशा रखकर आता हूँ । 

रमणीमोहन अपने कमरे में चले आए । 

२१ 

राण। वीरेन्द्रसिह अभी पलंग पर छेटे करवर्टे बदल रहे थे कि उनके 
समीप रखे हुए टेलीफोन की घंटी बजने लगी । दो मिनट तक उधर ध्यान नहीं 
दिया, और करवटें बदस्तूर बदलते रहे । मदिरा की खुमारी से उनके शरीर के 
अंग-अंग दुख रहे थे। उनमें इतना साहस न था कि हाथ बढ़ाकर रिसीवर 
“ उठावें | प्रत्येक बार घन्टी बजने पर वह झल्ला उठते, किन्तु यह सोचकर कि 
बुलाने वाला निराश होकर स्वयं चुप हो जायगा; रिसीवर नहीं उठाते थे। 
टेलीफोन की घन्टी की आवाज सुनकर उनका मुंह लूगा पुराना नौकर 
देरबहादुरसिह दोड़ता हुआ आया, और झाँककर देखने छगा कि राणा सो या 
जाग रहे हैं। राणा ने उसे देखकर झल्लाए स्वर में कहा--तूझसे न-मालूम 
कितनी बार कहा कि फोन मेरे कमरे में सत रखाकर, लेकिन तू सुनता नहीं ।”! 

शेरबहादुरसिह ने उत्तर दिया--“सरकार ने ही कल शाम को हिंदा- 

यत की थी कि फोन की मेज हुजूर के पलंग के पास रखी जाय ।” 

हे “अच्छा, क्या मैंने कहा था ? 

“मैं उसे अपने कमरे में रखता था करू हुक्म होने पर मैंने यहाँ मेज 
लगा दी ।” 

“ठीक है, ठीक है। देख कौन मनहूस सुबह-सुबह बात करने को 
उतावला है। अगर कोई जाना पहचाता न हो, तो कुछ बहाना बताकर टाल _ 
देना । 

देरबहादुर्रसह ने रिसीवर उठाकर पूछा---“हलो, आप किससे बात 
करना चाहते हैं, और आपका नाम तथा काम क्‍या है ?” 

उत्तर मिला-- क्या शेरबह्दुर बोल रहा है । मेरी आवाज नहीं पह- 
तानता । मैं मुइताक अछी हूँ । राणा साहब अभी क्‍या सो रहे हैं 
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शेर बहुदुर ते रिसीवर को हथेली से ढाँकते हुए राणा से कहा-+ हुजूर 
के दोस्त नव।बजादा मुश्ताक अलो हैं। क्या जवाब दूँ ? 

"ला ला इधर | देखें क्या कहते हैं ।. 

राणा बातें करने लगे---कहिये किबला, क्या हुआ है ? 

“अभी तक सो रहे ही, वाह ! में आपका इन्लिजार करत-करते थक 
गया, और हजरत अभी तक ख्वाबगाह में हैं। कल शाम को बह तथ हुआ था 
कि आज शिकार पर चला जायगा ।* 

.._ अरे, यह मेरे ख्याल से बिल्कूल उतर गया था । कोई मुजायका नहीं, 
अभी आध घच्दे में हाजिर होता हूँ ।' जल 

“अब आप यहू तकलीफ ने फरमावें । मैं खुद शिकार के सामान से लेख 0 ०8 
होकर आ रहा हूँ | आप जहूरियात से फारिंग हो लेवे तब तक ॥* आर 

राणा ने रिसीवर रखा, और अँगड़ाई लेकर उठ खड़े हुए, और श्षेर- 
बहादुर से कहा--“गुस्लखाने में गरम पानी रख दिया है ? 

"जी हाँ, सरकार ! लेकिन अब शायद ठंगा हो गया हो । 

“मैं जब तक गुस्ल कर आऊँं, तब तक तू शिकार का सामान भूरे कि 
में सजाकर रख देना । अगर इस बीच नवाबजादा साहब सशरीफ़ के आयें, तो 
इनको बड़े कमरे में बंठाना । उनके आने पर मैं कठेबा कहूँगा, तैयार रखता | 
....._ राणा शीघ्रता से चले गये, और शेखबहादुर आदेश पालन करने में जुढ..... 
गग्ना । गे # 0 या 
अभी वह शिकार का थैला सँमाल रहा था कि बॉगते के फाठक के... 
.. साम्नने नवाबजादा की मोटर हारने बजाने ऊगी । माली ते दौड़कर फाटक खोला । 
.. शआत्रे ही शेरहादुर को आवाज दी । बहू थैला छोड़कर बाहुर भागता हुआ 
.. आया, और अभिवादन्त कर कहा--सरकार गुप्ललाने तदरीफ़ ले गए हैं,/आप 

बड़े कमरे में तब तक तशरीफ़ रखें 
0 मुइताक अली ने कमरे में प्रवेष्ा करते हुए कहा---'रात को तेरे सरकार 
द “करीब एक बजे सत्र 
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को वह तशरीफ़ लाए थे, और बिना कुछ लाए- 
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पिए बिस्तर पर तशरीफ़ ले गए थे ।” 

“अब तू बहुत 'तशरीफ़-तशरीफ़' कहना सीख गया है ।” 

हुजूर लोगों की खिदमत करने में सीखना ही पड़ता है ।” 

"देश में तेरे ब्रीती-बच्चे खेरियत से हैं ?' 

'बीबी-बच्चे होते तो हुनर को जानकारी कराता |” 

"तू अभी तक एक्का बहादुर है ?” . 

“हुजर, नंपाल में मेरे जैसे कितने ही एक्का बहादुर हैं । 

“क्या तुम लोग थादी नहीं करते ?' 

“हुजूर, शादी तब हो जब रुपया हो ! ” 

' क्या तुम लोगों को बीवी खरीदनी पड़ती है ?” 

“जी हाँ, हुजर कूछ न कुछ लड़की के बाप को देता पड़ता है ।”” 

“राणा साहब से जिक्र किया था | है 

असरकार खद वाकिफ हैं । 

“आज ही राणा से कहता हूँ कि वह तेरी शादी का खर्च बरदास्त करें। 
उनका तू जॉनिसार नौकर है, तेरी परवरिश करना लाजिमी है । 

“सरकार को खुद ख्याल है। हुजूर से कोई जिक्र न करिएगा । अब 
हुक्म दीजिए हजूर के लिए नाइता हाजिर करूँ । 

कह कर वह शीघ्ता से चछा गया। नवाबजादा सोफे पर बैठकर 
सामने की दीवाल पर लगे एक चित्र को देखने लगे। वह चित्र एक लम्बे 
रोआबदार दोहरे शरीर वाले व्यक्ति का था, जिस पर पुरानी शाही लिंकस 
बहुत फ़बती थी । उसके चेहरे से बहादुरी टपक रही थी । आखें कूल छोटी, 
लेकिन उनसे तेजम्‌ फूट रहा था। नोकीली मूंछें और हूम्बी दाढ़ी उसके दुँढूँ 
पुरषत्व का संकेत कर रही थी। पैरों में चूड़ीदार पैजामा और उस लिंबास के 
मुताबिक सलीमशाही जूते न होकर अंग्रेजी रूम्बे बूट थे। टाँगों के बीच नंगी 
तलवार दोनों हाथों से पकड़े वह सौम्प भाव में खड़ा था | उसे चित्र में इतता 
आकर्षण था कि नवाबजादा बैठे न रह सके और समीप जाकर उसे देखते लगे। 
अपने जीवन में उन्होंने अनेक बढ़ादुरों, सूरमाओों की तंसवीरें देखी थीं, किन्तु 


है 


के 
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पुर्तनी पेशा सिपाहगरी को छोड़ अतिया बबकालछ का पेशा इस्लि 
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हा 
कशिश कभी महसूस नहीं वी थी । की 
अभी वह चित्र देख रहे थे कि शिकारी पोशाक पहने राणा ने प्रवेश है 
किया । उनकी पदचाप से नवाबजादा का ध्यान बेंढठा, और त्रन्त प्रदन किया, 


“राणा, यह किस बहादुर जवामर्द की तस्वीर है । वाह ! क्या रोबीला चेहरा, 


कसी चमकीली आँखें, और कितनी ऊँची पेशानी हैं। शायद अभी हाल में हु 
इसे बनवा कर लगाया है | वाकई, बहुत खूबसूरत जवान हैं। 
.. राणा आत्माभिमान से मुस्कराते हुए बोडे--किवला, यहू मेरे. + 7] 

देश के उस महाबीर योद्धा का तैल चित्र हैं, जिन्होंने कई बार अंग्रेजों से लोहा न 

लिया और उनके छक्के छुडाए थे ।”' का 
“बहादुरी चेहरे से टपक रही है । इन बुजुर्ग का नाम क्या था ??. न 
“बलभद्रसिंह थापा ! अगर आप इनकी बहादुरी के किस्से सुनें तो दंग... 

रह जाए।” 
“मेरे बुजुग भी तलवार के धनी थे, लेकिन हुमारे वालिद बुजुर्गवार ते 

लगार किया । 





४48: 





हालाँकि इस पेशे में हमारी यह दूसरी पुष्त चल रही है, लेकिन खूब अभी तक 

जोशीला है । उसकी रवानी में कोई फेक नहीं आया ।'' क्‍ 
“जानता हूं किबला ! जब आपको गंस्सा आता है, तब आप आापे से 9 

बाहुर नज़र आते हैं | ' | हु 
“हाँ राणा, आप बजा फरमाते हैं। छेकिन आप अपने इस बुजुर्ग का. |* 





किस्सा सुनाइए ।' 


“अगर इनकी बहादुरों के सब किस्से लिखे जाँय, तब एक मोटी किताब 
हो जाएगी ।' 
“फिर भी मुख्तसर में ही कूछ बयान कीजिए । 
.. “क्या शिकार का इरादा छोड़ दिया ?' 
. “अजी हटाओ भी ! परिन्दों का शिकार भी कोई शिकार है ?” 
“आप तो सुबह से उसके लिए बेचन हैं ।'' 
“वक्‍त गजारने का वहू भी एक शर्ल है, लेकिन अब तबियत बदल गई । 
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मासूम परिन्दों को हलाक करने के बजाय, आपके बहादुर बुजुर्ग साहब का 
किस्सा ज्यादा दिलचस्प होगा ।' 
“बहुले कुछ नाइता तो कर लिया जाय ।” 
“मैं तो घर से नाश्ता छेकर चला हूँ, आप कुछ ले लीजिए ।”! 
"किबला, पिछले कई दिनों से आपने यह नया रुख इख्तियार किया है।”” 
“बहू क्या ? 


“आपसे जब कभी अपने साथ नाइता लेने का इसरार करता हूँ, तब 


आप बड़ी बेरुखी से टाल देते हैं । 


“बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए खाने-पीने में कुछ ज्यादती न हो जाए, 


इसका ख्याल रखना पड़ता है । 
. “बह ख्याल मेरे गरीबखाने पर ज्यादा बढ़ जाता है !” 
“बाहु ! आप तो नाराज होने लगे । चलिए आपके साथ दुबारा नावता 
के लूंगा । 
“चलना कहाँ है, यहीं मंगवाता हूं । 


“दुरुस्त, यहीं मेंगवाइए । इन बुजुर्गों के रूबरू इनकी बहादुरी के 


किस्से सुनने में लुत्फ आएगा | 
णा ने दोरबहादूर को वहीं कलिवा लाने का आदेश दिया । 


सर 


राणा कलेवा करते हुए बोले---/“नवाबजादा साहब हमारे इन क्‍ बुजुर्ग का 


किस्सा जानने के लिए आपको इतिहास के पुराने पन्ने उलठने पड़ेंगे । लाडे 
बेलेजली लगभग समग्र उत्तरी भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन के आया था। 


पंजाब और नैपाल केवल दो प्रदेश थे, जिन पर उनका अधिकार नहीं हुआ था । 
पंजाब महाराज रणजीतर्सिह के आधिपत्य में थां, और उन्होंने अपती सेना का 
संगठन योरोपीय पद्धति से कर उसे इतना शक्तिशाली बता लिया था कि अंग्रेज 
खुलकर लड़ने का साहुस न कर, मँत्री के इच्छूक थे, परन्तु नेपाल-तराई में पड़ा 
हुआ नवीन रणनीति से सर्वंथा अपरिचित था। द 


| 
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सन्‌ १८१३ में कम्पती सरकार ने लाई मिन्‍्टो को, उसकी शान नीति 
से असस्तुष्ट हो इंगलैण्ड बुला लिया, और उसके स्थान पर युत्र-विलासी अले 
आफ़ मोयरा जो भारतीय इतिहास में माकिबस आफ हेस्टिग्स के नाम से 
विस्यात है, गवर्नर जेनरल बनाकर भेजा । वहु छाड़ वेलेजली के पदाकों का 
अनुसरण करता अपनी: यौद्धिक योजताएं बनाने लगा । 

उसका सर्वप्रथम प्रह्मर नैपाल पर हुआ। नैंपाल का कोई सम्बन्ध 
कोई बहाना निकालना आवश्यक था; और उन्हें मिल गया । नेपाल के अधिकार 
में ऐसा भूखण्ड था, जिसकी सीमा ब्रिटिश राज के अन्तर्गत गोरखपुर से मिलती 


. थी। कुछ आरम्मिक बातचीत के बाद लाई हेस्टिस्स ने गोरखपुर के जिला .. 2 ' 


धीश को इस विवादग्रस्त भू खण्ड पर जबरिया अधिकार करने का आदेश दे 
दिया | पहीं से युद्ध का सुत्रपात होता है 
विधिवत युद्ध की घोषणा कर आक्रमण कर दिया 
....... “शायद यह आपको मालूम होगा कि हम नेपाली उदयपुर के राजवंश 
.. 'सिसोदियों की सन्तान हैं, और चौदहवी शताब्दि में इस इलाके को जीतकर 
बस गये थे। इस प्रकार हमारा खून बिशुद्ध क्षत्रिय है। यद्धों के प्रति हमारी 
आसक्ति परम्परागत प्राकृतिक है। यद्यपि उस प्रमय हमारे पास आधनिक 
शहुबास्त्र नहीं थे, तथापि ऐसा शोय॑ था जो पुश्मतों के छक्के छड़ाता था। 
हिमालय ने उन्हें, पत्थर का कछेजा, तराई में रहने बाले सिहों का बल और 
साहस, तथा. हाथियों की अडिगता प्रदान की थी । थे राजपूत थे ही, तलवार 














या फिर मर जाना जानते थे ।! 
... “बेशक राणा साहब, नंपानी जवानों की खुखरी की ऊड़ाई दुनियाँ सें 

.. बैमिस्ताल है। आज तक कोई ताक़त उन्हें शिकस्त नहीं दे सकी । आप आगे 

. अयान कीजिये ।” 

.. “जी हाँ, सुनिये। अंग्रेजी सेनाओं ने नैपाल को वश्चीभूत करने के लिए 








और बात के घनी थे; शत्रु के सामने झुकन। नहीं उन्हें मारते हुए विजय करता. 
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पांच ओर से हमला बोल दिया, लेकिन नैपाली जवानों ने उन्हें गाजर-मली की 
तरह काट गिराया । क्रिबला, अगर आपको तबारीख से शौक हो तो मैं आपको 
कई किताबें अंग्रेजों की लिखी दूंगा, जिनमें उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया 
है, नेपाछी गोरखाओं की चमत्कारिक वीरता, और आज दिन भी वे अपनी 
फौज में उनको भरती करने के लिए उत्सुक रहते हैं । नैपाली वीरों की एक 
पलटन बावजूद उनके भारत से चले जाने के, अब भी अंग्रेजी फौज के लिए 
फ़स्प का वायस है । 

“जी हाँ, मैं बखूबी वाक़िफ हूँ । 

“हमारी यह भारत भूमि जहाँ समस्त प्रकार के खनिज द्रव्यों, फल- 

“फलों और अन्नों की अक्षय भंडार है वहाँ अदभुत शौयं, तथा चमत्कारिक 
पराक्रम की भी खान है । पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, राजपुताना, महाराष्ट्र 
कोचीन, केरल, मदरास, बुन्देलखण्ड, आन्श्र, उड़ीसा, बिहार, बंगाल सभी प्रातों. 
के निवासी अनूपम वीर साहसी ओर दुघंष पराक्रमी इतिहास के आदिकाल से... 
उत्पन्न होते आए हैं, आज दिन हैं, तथा सदैव रहेंगे ।'' | 

“इसमें क्या शक ? अगर इनमें आपसी फूट न होती, तो इस मुल्क को 
कोई “पकत सर नहीं कर सकता । इतने पर भी कोई सऊतनत बहुत अरसे तक 
अपनी हुहूमत कभी कायम नहीं रख सकी । अकबर से औरंगजेब तक; यानी 

“सन्‌ १५५६ से सन्‌ १७०७ तक खानवान मुग़लिया की हुकूमत जरूर डेढ़ साल 
तक मुसलसिल कायम रही वरना उसके पहले कोई खानदान इतने अरसे तक 
राज नहीं कर सका | 

“और नेपाल तो किसी हुकूमत के जेरसाया आया ही नहीं ।” 

“जी हाँ, लेकिन अब इत बज ग का किस्सा बयात कीजिए ।” 

'मैपाल को कतई जीत लेने के लिए जो योजना बसी थी, उसके 
अनुसार एक देहरादून के मार्ग से आक्रमण करता भी था। इस आक्रामक 
सैनिक टुकड़ी में ब्रिटिश फौज के चुने हुए रण विशारद जैसे कल. मौवी और 
मेजर एशिस थे, और उसकी कमान मेजर जेनरलू गिलस्पी कर रहा था। इस 
दिक्षा से नैपाल का प्रवेश द्वार कुलंगा नामक एक छोटे गांव से था । कुलूंगा 
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का अधिपति नाहन के राजा अमर सिह के भतीजे बलभद्र सिह अर्थात्‌ ये 
बुजुर्ग थे। कुलुगा का किला देहरादून से लगभग बार मील 'नाला पानी द केः 
समीप एक पहाड़ी चोटी पर बता था। बह एक मा मूली गढ़ था, और चौकी 
की भाँति उसका उपयोग होता था। वह बहुत दूद्ी-फडी हालत में था । 
बलभद्र सिंह जी ने उसकी मरस्मन करा कर वहीं अंग्रहों से सोर्ा लेते की 
ठान ली ।* 
श् अंग्रेजी सेना जेनरल गिलस्पी की कमान में अग्रसर होती गई, और 
... कुलूँगा घेर छिया गया। उम सैनिक टुकड़ी में चुने हुए ३००० ब्रिटिश सेनिक 
थे, जबकि कुलुंगा में कुल ६०० सिपाही और उनके बीडी बच्चे ! विजय गय॑ 
उन्मत्त ब्रिटिश कमाण्डर गिलस्पी ने बलभग्न सिंह के पास आश्म समर्पण करने 
का सन्देश भेजा | यदि उनके स्थान पर कोई अन्य होता, तो शायद बह अपनी 
हार निश्चित समझ कर आत्म-समर्पेण कर देता, परखु इस बहादुर ने उसके 
अस्ताव को ठुकरा दिया । और प्रत्युतर दिया कि गोरे जवान गाज को मारते 
हैं, या उनको मारते हुए मर जाते है, लेकिन आह्मन्ममर्पण हार कबुंख करना 
नहीं जानते । 
“दाबाग, इसे बहादुरी कहते हैं। राणा साहेब, आपके यह बहू सचमुत्र 
बहादुरी थे ।' नवाबजादा ने दांद दी । 
. "ऐसे बीर पुरुष ही देश का इतिहास बनाते है। संक्षेप में महे कि # 
जेनरल गिलस्पी की सेना कूलुंगा दुर्ग को मूमिसात करने के: लिए तोपों से प्रहार 
करने लगी । तोपों की गोलाबारी की आड़ में अंग्रेज सेनक भी गोलियाँ 
बरसाते आगे बढ़े, परन्तु गोरखा बीरों ने उनकी दाल न गलने दी। उनकी 
एक गोली भी बेकार न जाती थी। किले के जो रक्षक अंग्रेडी सतिकों द्वारा 
मारे जाते, उनके स्थान तुरत्त भर जाते। सिपाहियों को हंचियार तबा 
भोजनादि पहुँचाने का काम उनके परिवार की तारियाँ अविराम गति से कर 
रही थी ।” 
. _ नव 
,. औरतों की हकीकत 
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. पर आफत आई, तब तब यहाँ की ओरतें अपने खाविद के कन्धे से कन्धा भिड़ा 
कर उस महिम का सामना किया । मुल्क की आबरू रखने के लिए उन्होंने 
बड़ी से बड़ी कर्वातीयाँ करना पसन्द किया, यहाँ तक कि वे जिन्दा चिताओं पर 
चढ़ कर जल मरी, लेकिन दुश्मन की हुकूमत मन्‍्जूर नहीं की ।*' 

क्‍ “आप बजा फरमाते हैं किबला। इसी वजह से आज दिन भी 
हिन्दुस्तानी कौम जिन्दा है। किसी शायर को कहना ही पड़ा--'कुछ बात है: 

कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ।” 
“जहाँ औरतें तक कर्बान होना जानती हैं, राणा साहब, वह कौम क्‍या: 
कभी मर सकती है ?” 
/5. “जी हाँ, इसी मौजूदा चीनियों के हमले की मिसाल ले लीजिए। हर 
औरत, अमीर-गरीब, छोट़ी-बड़ी भारत के लिए अपने तन का जेवर खुशी-खुशी 
.. दे रही है, ओर यकोन रखिए कि अगर वक्‍त आया खुदा न ख्वास्ता, तो वे 
... तलवार, हसिया, खुरपी, जो भी उन्हें नुकीला धारदार हथियार मिलेगा, उसी 
... से वे दृश्मन से भिड़ जाएँगी। भाग कर जान बचाना उन्हें हरगिज नहीं 
. /  सूझेगा। 
आर “बहुत दूर क्‍यों जाते हैं। मैं अपनी आँखों से आजादी की लड़ाई सन्‌ 

१६२० से देखता भा रहा है । औरतों ने मंदान नहीं छोड़ा, पुलिस के डण्डे 

5 ऋर्षोती रहीं, लहु-लुह्ान हो गयीं, ओर संग्रीनों-बन्दूकों के मुकाबले में निहत्थी 
- डटी रही | वाकई, जिस कौम में ऐसी बहादुर, जॉ-निसार औरतें जन्म लेती हैं, 
बह कभी मर नहीं सकती ? हाँ, किस्सा आगे बयान कीजिए |”! 

हे “जी हाँ, सुनिए ! जब कई दिनों तक मुह[सिरा डाले हुए अंग्रेजी फौज 
कब्जा भ कर सकी, तब उसके सेनापतियों के पैरों के नीचे' से जमीन खिसकने 
लगी। उनकी अजेयता का कलंक लगने छगा | जेनरलू गिलस्पी ने स्वयं कमान 
संभाली और सबसे आगे होकर चढ़ाई कर दी । गोरे चारो दिशाओं से किले की 
दीवार तक पहुँचने का प्रयत्त करने लगे, लेकिन गोरख़ा जवानों के अचूक 
निशाने उन्हें मौत की गोद में सुलाने छगे। अंग्रेजों के पैर उड़ गये और मेजर 
जेनरल गिलस्पी और एलिस मारे गए । अब उन्हें विश्वास हो गया कि बिना: 
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भर साथियों के साथ बल मदर सिह दश्मतों से लड़ते गहीद 
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'किला-तोड़ तोपों के वे कुलुंग का दुगे तोड़ त हीं सकेंगे । एक महीने से ज्यादा 
वे दुर्ग को घेरे, तोपों की आमद का इस्सिजार करते रहें । तोपों के आ जाने 
पर वे कूछ त कर सके । किले की दीवार का जो हिस्सा हूदता, बह आगमन» 
'फानन दुरस्त कर लिया जाता । जरा ख्याल कोजिए, किवशा, तोपों के गो 
की साथा में गोरखे सिपाहियों का दीवाल बनाना और उनकी औरता का मजदूरों 
की तरह चूना-पत्थर देता ।' 

... "जिनके फौलाद के जिस्म और ने डिगने बाली 








स्मत हो, बही ऐसा 


“कर सकते हैं, राणा !! 





* अब तक दुर्ग के रक्षकों की संख्या में बहुत भारी कमी हो चुकी थी. 
बजाय छ. सौ के अब केवल अस्सी बाकी बचे । इसका सबसे बड़ा काइण या, 
पानी की कमी हो जाना । अंग्रेजों ने उस साले को काट दिया था, जियमें किले 


में पानी पहुँचता था । उत्त वक्‍त भी उन्‍हें प्यासे मरता कुबल था, जेकिन हार 








. मन्जूर करना नहीं ।” 





“वाह राणा साहब, आप तो करबला का किस्सा दोहरा रहे हैं। जिसे 
तरह यज़ीद के तियाहियोंन नबी के सातियों और उनके कनये को प्याथों अडवाजार 
हिंयों ने उनकी मारते की ठागे मी । क्या 








“नहीं, बहीद नहीं हुए, हालाँकि कफन सर पर बॉधकर अपने मुहुड़ी < 


होने के इलाओे के 





निकले थे, लेकिन गोरे सिपाही ऐसे ठिक्रक गए, जेसे पश्चर के बत हो । उनके 
लश्कर के वीचो-बीव से बहादुर बलभद्रसिहु मगर साथियों के नंगी वलबारें 
घुमाते निकल गए, और नाछे पर पहुँचकर सबने प्यास बुझाई, और मामने के 








. जंगल में अन्तर्धात हो गए । 


“इसके बाद क्या हुआ ? 

“बलमभद्रत्तिहु कुलूंगा से निकलकर जितगद़ दम 
लेकिन अंग्रेजी फौज फिर उनका पीछा करने की हिम्मत ते कर सकी 
दरम्यान नेपाल से अंग्रेजों को सस्धि करते के लिए मजबर हो 
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. के बाद बलभद्रसिंह महाराजा रणजीतसिंह की फौज में शामिल हो गए, औरः 
अफ़गान युद्ध में शहीद हुए । तबसे ब्रिटिश सरकार गोरखों की मुरीद हुई और 
आज दिन तक है। अंग्रेजों ने इन बुजुर्ग की यादगार में एक चबतरा भी कुलंगा: 
में बनवाया, जो आज दिन भी मौजूद है |” 

“वाकई, ऐसे बहादुर मरने के बाद भी जिन्दा रहते हैं। तवारीख 
उनका ही गुणगान करती है, जो मुल्क और क़ोम के। लिए शहीद होते हैं । 
राणासाहब, आप मेरे लिए इनकी एक तसवीर बनवा देंवे । मैं उसे अपने रुवाब- 
..गाह में रखूंगा, जिससे सुबह होते ही इनका दीदार नसाब हो ।” 

हर “अरूर, मैं मुसब्विर को दूसरी तसवीर बताने का हुक्म दे दूंगा । अब 

“री हम लोग शिकार पर चल सकते हैं । क्‍या इरादा है ?” 

| “लाहौलवलाक्‌वत ! अब शिकार किया जाय. इन चीनियों का, जो 

हमारे मलल्‍क पर धावा बोल रहे हैं।” 

5 “वाह किबला, आपने मेरे मुंह के अलफाज निकारू लिए। बस अब 
: यही मेरा इरादा हो रहा है कि अपने बुजुर्गों की तरह मैं भी दो-दो हाथ 

दिखाऊँ | अभी तक उम्र ऐयाशी में कटी, अब मेंदान-ए-जंग में गजारने की 

हविश हो रही है।'' 

रे “मैं तो बूढ़ा हुआ । जंग में कुछ कर नहीं सकता । आप फौजी तालीमः 
आलम चुके हैं । बखूबी मुल्क के दुश्मनों के दाँत खट्टे कर सकते हैं ।” 

ह “जी हाँ, मैं यूनीवर्सिटी में एव. सी. सी. की ट्रेनिंग छे चुका हूँ ।” 

“मैं भी अपने लड़कों को इस जंग में शामिल होने की सलाह दूंगा ।” 

पा “उनको तो मेंदान में उतरना ही चाहिए । घर से एक जवान जरूर 

.. इस जंग में शामिल होना चाहिए, क्योंकि यह कौमी जंग है। राजा-महाराजाओं 
- की जंग नहीं बल्कि जनसाधारण की है, क्योंकि मुल्क्र में हुकूमत हममें से हर 

5५. एक अदना-आला की है। जम्हूरियत के यही मानी हैं--सब एक साथ मेहनत 

५ करे, सब उसके फल भोगे, और सत॒ मिलकर हर एक मुद्िकल का सामना 
करें।'' 









“वेशक, बेशक । अच्छा राणा, अब इजाजत दीजिए । दोपहर 
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4५८ | 
होने आई । 


“आज यहीं खाना खाकर आराम करिए । तीसरे पहर हम लोग कहीं. 


घूमने चलेंगे ।' 

"हाँ, उन शरीफजादे की दावत हम दोनों ने मच्जूर कर भी है । तीसरे 
पहुर मैं खुद आकर आपको बला लगा । कुछ जरूरी खतों का जवाब देना है, 
इसलिए घर जाने की इजाजत दीजिए | 

राणा के आग्रह के बावजूद नवाब साहब रुके नहीं, तीसरे पहुर जाने 
का वादा कर चले गए । 


मेजर कुलदीपसिह फन्‍्ट पर जाने के लिए तंगार हो रहे थे । उनकी 
पत्ती प्रकाश कौर अथवा लूंग मूह फूलाए एक ओर बेटी थी । मेजर सिह बार- 
आर उसे देखते, और जब उन्होंने उध्तकी आँखों से आँधुओं की धार बहनी देखा 
वहू अधीर हो उठे, और उसके समीप बैठते हुए बोले--प्रकाग, तुम्हें इतस 
अधीर न होता चाहिए ।*' 

प्रकाश ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसके आँसू बेंग से बहन लगे । 
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मेजर ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा “तुम एक सैनिक की पतली | । 


हो । तुम्हें इस प्रकार दिल खोना शोभा नहीं देता ।” 


द प्रकाश कौर सानन्‍्त्वता पाकर फूद पड़ी । बह ण्यों-म्यों झमाल से आँस 
को पोंछती, त्यों-त्यों वे निकलने में तेजी पकड़ने छगते । जब उसकी रुलाई किसी 
भाँति न थमी, तब मेजर ने कहा--“अगर तुम्हारी रुछाई इसी भांति जारी 


. रही, तब मुझे नोकरी छोड़कर इस्तीफ़ा देना पड़ेगा ।” 


प्रकाश कौर ने अवरुद्ध कंठ से पूछा--“क्या तुम्हारा इस्तीफा मन्जूर 


हो जायगा ।” 


/इस्तीफा मन्जूर ते होने पर भगोड़ा बतना पड़ेगा ।” 
. “किन्तु उस प्रकार भी तो प्राण नहीं बचेंगे । वारंदह निकलेगा, पकड़े 


व्यावर्तन ] 
है 
. जाने पर कोर्ट मार्यक्ष होगा, और सजा होगी ।'' 

“इसके बाद कहीं मुंह दिखाने छायक नहीं रहेंगा । बुजुर्गों की कूमाई 
यानी में बह जायगी, और खास्वात अहलुवालिया का मैं कलंक वा हींका 
बनूंगा । 

'पैं कब मना करती हूं, कि तुम लड़ाई पर से जाओ, और हसबाई 
उठाओं ।* 

'.... “मना भी नहीं करती, और इस तरह बेजार भी हो रही ही । 

“कया करूँ, दिल नहीं मानता, मैं तुमसे अलग होकर जिन्दा नहीं रह 
सकती ।*' 

#-. “लेकिन तुम साथ चल भी नहीं सकती ।* 

“यही मुझे मन्जूर नहीं ! 

“क्या मतलब ?” 

“मैं तुम्हारे साथ चलूंगी । ' 

भरणक्षेत्र में | ” 








४ हर 


“यहु तुम जानती हो कि मैं नेफ़ा जा रहा हूं, जहाँ दुब्मन हमला कर 
,.. रहे हैं। 
की “मैं भी नेफा चलंगी । वहाँ से मेरी जन्ममुभि बहुत नजदीक है । तुस्जारे 
. साथ घर भी देख आऊँगी ।” 
“कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो । तुम्हारा अब घर कहाँ बचा होगा? 
वह अब चीनियों का तबेला या ऐसा ही कुछ बना होगा । 
“पास पड़ोस वाल तो हेखने को मिलेंगे ।'' 
क्‍ “प्रकाश, वाकई, तुम अब जिहकल पायछ हो गई हो । सम क्या उन 
फिस्सों को भूल गई जिनमें चीनियों के काले कारनामों को बयान करनी थी ।' 
रा “मैं एक भी नहीं भूली, लेकित इस्सास को अपना बतन कितना ध्याशा 
! होता है, इससे इनकार नहीं कर सकते ।" 
“अब तुम्हारा बतन चीनियों का हो गया है। अव्यन तो तुम बहु 
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यहाँ चली जाना ।' 


१६० | | व्यावतेत 
किसी तरह पहुँच नहीं सकती और शायद हथेली पर जान लेकर दुर्गम पहाड़ों 
को लॉघती, जंगलों में भटकती, लहु-लुहान पहुँच भी जाओमो--जो मौजूदा 
फिजा में बिल्‍्कल नतांमसुमकिन है, तब लौट नहीं सकती ।' 

“तुमको छोड़कर अकेल नहीं जाऊंगी । 

“मेरे साथ चलने का सवाल ही नहीं उठता । मैं चीनियों से लड़ने जा 
रहा हूँ कि तुम्हारे मायके ।*' 





प्रकाश कौर पुनः रोने लगी। मेजर ने पुछा--'अब क्यों रोने लगी ?” 


मरा मायका होता, तो क्‍या इस तरह तामा देते ।'' 
“मायका नहीं है, लेकिन मायका देखने की जिंद व हुविस तो है ।' 


'उफ़ ! मैं जिद कहाँ करती हैं । भिगोड़े आँसू धमले नहीं। मैं क्या 


करूँ ? सायका, अगर गरीब, उजड़ा भी होता तब वहाँ तुम्हरे वियोग के दिन 
काट लेती | 
“जब नहीं है, तब उसका रंज करना बे सूद है ।'' 

“छेकित तुम ही बताओ कि मैं कैसे अपने दिल कांठूबी ?“ 
“क्यों मिसेज रिपुदमनसिह यहीं रहेंगी, जब ज्यादा विश 





गिरी हो तब 


“उप खबीस का नाम न लो ।' 
"जिसने सुम्हें पाल-पोसकर बड़ा किया, शादी की, दहेज दिया, उसे 
ख़बीस कहती हो 2? 
. 'शाला-पोसा जरूर लेकिन सेंत-मेंत में नहीं। मेरा बाप अपनी सारी 


. कमाई उसी को सौंप गया था | और जो दहेज की बात कहते हो, उसने उस्तका 
. एक फीसदी मुश्किल से दिया है ।” 


“यह नई बात तुम बता रही हो । इसके पहले कभी जिक्र नहीं किया । 
"जो हाथ से निकल गया, और जिसका पाना नामुमकिन है, उ 





गिला फिजूल है। उसने जो तकलीफ मुझे मासूम, भौर यतीम जानकर दी है हैं 


उन्हें मेरा दिल ही जानता है । दिल में इतने फफ़ोले उभरे हैँ कि जरा 
जाने से वे कसकने लगते हैं ।' 











व्यावर्तन | 


अजीब हैरानी है, अजीब मुसीबत का सामना है । 

"हैरानी, मुसीबत की जड़ मैं हैं । मे जहर खिलादो, सब झगड़ा पाक 
हो जाय । 

पत्र यहाँ रह परतशा 

जोया मैं शुठ-मठ रा रही 
मूरत छिपी है ।*' 

४ “पफ |! मैं तो तमसे हार गया । 

“हारने-जीतने वा सवाल सही है, में बुस्शार बिना यहाँ अबेरे हरि 
नहीं रहूँगी । 

सलेकिन मैं कही सेरन्‍्मपादे के लिए नहीं, लड़ने के लिए जा रहा 

"मैं भी चीनियो से लडती । अपने बाप का बदला चकाऊँगी । 

गछहा तो तग आज अपने आगे में नहीं हो । 

£ सकती हैं, मेरे सुहाग व राबाल है । 


तह जाके कर इखी, बहा किसकी 
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“अपने आपे में कम र 

'जड़ाँ रहने से सुहाग चलता जायगा, ओर साध में बलने से अब रहेगा! | 

"बड़ भगवान के हाथ में है। खदा मे शंबाइला को: आागहानी हो गई, 
ती साथ रहकर कुछ मदद कहती ।* 

"बरदुकों और तोपी के मुकाबल लुम कया मदद कर सकती 





हो ? मेरे 


कट लिए एक बीहश जरूर बन जागओगी । 


) 


7 


कहती हैँ कि जहर खिलाकर उस बोझ को दूर कर दी । 
“फिर बही बात । 
आाहे जो हो, मैं हरतिज तुम्हारा साथ नहीं छोड्गी । 
मा चुडूँल की तरह 
“बुड़ैल कहो, प्रेतनी कहो, जो भाहो 

श्हू सकती हूँ 

मेजर हार कर 



























१६२ | [ व्यायर्तव क्‍ 


*... रेखसत के बन बंद शंगूनी मत करो । खशी-खशी बिंदा दो । 
! “आम मन्ष साथ क्यों नहीं ले चलते । अंग्रेज फोजी अफसर अपनी मेमों 
। की कब अकेल छोड़ते थ ?'' 
हु “लड़ाई के मंदास में उन्हें हरगिज नहीं छे जाने थे । यह गलत खबर 
... किसने दी ?” 
ऊ्ग बया इतना भी नहीं जानती ? अह्या, भरे दिमाग ने एक सरकीय 
बूंढ़ निकाली है । 
“बह कया ? 
“यह कि मैं तुम्हारे सःध नहीं, तुमसे अलग रहकर तुम्हारी गाड़ी में 
मुसाफिर की तरह सफर करूँगी [ टी 
“अरे वह स्पेशल ट्रेन है। उसमें फौजियों के अलावा कोई दूसरा नहीं 
जा सकता | 
जया गार्ड से कहुकर उसके डिब्बे में नहीं जेठा सकते 
“जिसमें बह बेचारा भी जान से हाथ घोये | 
“क्या यह सड़ा-सा काम इतने जान-जोखिम का है ? 
 “बेचारे पर फरारी इन्सान का मुकंहमा कायम हों जायगा ।'' 
“तुम शहादत दे देना कि उतका कोई लगाव इन्सान फरारी से नही है, # 
और मैं भी कह दूंगी कि मैं अपनी मरजी से जा रही हूँ । हम दोनों की शहादत. 6 
से उस पर कोई आँच नहीं आ सकती ।”' ॥ 
“लोग सच कहते हैं कि ख़दगर्जी इन्सान को हैवान बना देती है । 
.. “अच्छा में हैवान ही सही ।'' 
. “छेकित ज़िद न छोड़ोगी । 
“अच्छा, सुनो एक दूसरी तरवीब भी है ।'' 
धबह क्या ?” 
“अगर उस गाड़ी में जिसमें तुम जा रहे हो, बैठाकर नहीं ले जा सकते, 
किसी दूसरी सवारी गाड़ी से वहाँ आजाऊ, तत्र कैसा रहेगा ? बड़ाँ से 
तुम्हारी फौज के पीछे या साथ चलूंगी ।” 
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“तब तुम तेजपुर तक पहुँच जाओगी, लेकिन आगे बचा करोंगी ? 
हाड़ों और जंगलों को कंसे अकेंडे पार करोंगी ?” 

“मैं पहाड़ों और जंगलों में पली हूँ । निब्बती भाषा अखबी जानती हूँ, 
और वहाँ के लोगों से पुछनी पतला लगाती तम्हारे कंस्प में पहुँच जाऊगी 

“कहना बहुत आसान है, करना ठेढ़ी खीर है, अडिक सागमाकन । 

धतम मेरा भी हीसला देखी । नन्‍यह लेकर दि तब बहना । 

"मान लो किसी तरह भटकती, ठोकर खाती पहुंच भी गई, ती बया 
हासिल होगा 

“अपने खाविद के साथ लड़ाई की सेज भी फूलों की सेज है ।* 

एछाड़ों, में तुमसे हार गया, जो थाहों करो, सिर्फ मुझे रुसवा ने 
करना ॥” 

“देखना वहाँ में तुम्हारो वह खिदमत करूंगी, जो कोई नहीं कर 


सकता । 





अतुम मन के लड॒द खाता खब जानती हो । अगर तमने कहीं कुछ कर 
उठाया, तब तमसे फिर मलाकाते महीं होगी । था तुम मरोगी, या हम दोनों । 

“उसी बददागूनी वी बात मह से ने निकालो । न तम्हें कुछ होंगा, 
और न मेरी जान पर कोई आजाब जआयेगा। तुम इजाजत भर दे दो, फिर मैं 
सब संभाल लूंगी । 

मेजर ने अनुभव किया कि बहुत सरते छूट रहे हैं, और केवल स्वीकृति 
दे देने से यह बला दल जायगी, मुस्कराते हुए कहा--''अच्छा इजाजत है ।* 

अ हद ने समझना, मैं वहाँ आ जाऊँगी ।* 

“अकेकिन मेरा पीछा न पकशसा ।* 

महीं, तुम्हारे साथ न चलूंगी, तुम्हारे जाने के बाद मैं यहाँ से चलूंगी 
और इंढ़ते-इंढ़ते तम्हारे कदमों में हाजिर हो जाऊँगी । 

“जेगक, अगर आ सको तो आ जाता, लेकिन एक बात का वादा भी 
करो । 

बहु कया है 
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। 
“यह कि अगर रास्ते में एक काटा भी चुभ गया तो तुम उसी जगह से | 
वापस लौट पड़ोगी ।” हा 

“मन्‍्जर है । 

“क्यों नादानी करती हो ? अकेले नुम्हारा पहुंचना ना-मुमकिन है | 
रास्ते में मर जाओगी । 

मी ि “अपने प्रियतम के चरणों में यह जान सदके हो तो फिर कौन सी हृविस 
द बाकी रह जाती है ।” 
“लेकिन मेरे लिए यह सबसे बड़ा कहर होगा ।”” 
“जो इस वक्‍त तुम्हारी सबसे बड़ी मुसीबत है, उससे नजान सिल 
..._ “देखो प्रकाश, दिल चाक मत करो । तुम नहीं जानती कि मेरे दिल पर न 
क्या गुजर रही है |” 

“जानती हूँ, तभी तो तुम्हारा दामन छोड़ना नहीं चाहती। जितनी 
मुहच्बत आपके दिल में है, उससे कहीं ज्यादा मेरे दिल में है। तुमतो मुझे 
अकेली, बेसहारे छोड़ कर जा भी सकते ही, मगर मैं तुम्हारे बिया एक पल भी 
गुजार नहीं सकती ।' द 

“अच्छा जो दिल चाहे, बहू करता । मैं जरा कर्नेल साहब से मिलने 
जा रहा हूँ, कुछ जरूरी मशविरा करना है। घण्टे दो घम्हे में आ जाऊंगा |... | 

“शौक से जाइए, अब मुझे कोई दिकायत नहीं है। मैं भी अब सफर + 
का सामान बाँधती हूँ ।” क्‍ हक द का 

मेजर साहब बिना कुछ उत्तर दिए उदास चछे गये । 
हम _ अकादा ने सबसे पहले सदर दरवाजा बन्द किया, फिर #ंठक में आई, 
.... और टेलीफोन में मिसेज रिपुदमन्सिह का नम्बर मिलाने लगी। उधर घण्टी 
.. बजने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद दूसरी ओर से आवाज आई, 
“हलो कौत है ?' ४ 
.. “कौन मिनचू ? मेडम कहाँ है ?” 
“यहीं है, मैं उनको रिसीवर दे रही हूँ ।" 
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“मेंडम का कण्ठ-सवर सुनाई दिया--'कौन, लूग है ?'' 

“मेंडम, में लूंग बोल रही हूँ | आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैं भी 
मेजर के साथ जा रही हूं 

“तुम कहती थी कि वह किमी तरह राजी नहीं होता ।” 

“आज भी हीले हवाले करता था; लेकिन मित्रों के सफफ बार-बार 
आंखों से लगाती रही जिससे असुओं की झ्ड़ी बंध गई। उससे वह बहुत बेजार 
हुआ, और मैं यही चाहती थी ।” 

“बहुत ठीक ! तुम्हारे आंसुओं के सामने उसे घृटते टेकने पड़े ??? 

“हाँ, मेडम बड़ा मजा रहा | अगर उस वक्‍त मेरी कला देंखती, 

> तो हँसते-हँसले लोटन कबतर हो जातीं । मेरी और उसकी बहुत चोंचें लड़ी 
अस्त में हार कर उसे कहना पड़ा कि तुम अगर वहाँ आ सक्रो तो आ जाने, 
मेरी इजाज़त है । 

“साथ चलने की इजाजत नहीं मिली ? 

“उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तेजपूर पहुंचकर अपने साथियों को 
दूँढूँंगी फिर उनके साथ उसके कीम्प में पहुँच जाऊँगी ।” 

/हँ, तेजपुर के आगे तो हमारा इलाका है, वहाँ तुम्हें कोई दिक्कत ते 
होगी । वहाँ चारों ओर हमारे एजेन्ट धूम रहे हैं। कुछ हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट 

» भी आस-पास के क्षेत्रों में पहुंच गए हैं, मौका आने पर उनसे भी मदद छे 
सकती हो |! 

“मेरा सझाव है कि कछकता और क्लिपोंग सूचना भेज देवें ताकि 
वहाँ सब प्रबन्ध हो जाय । | 

“तुम बेफिक्र रहो । मैं सब सुनासिव इन्तिजाम कर दूंगी। छूँग यह 
तुम्हारी सबसे बड़ी फतेह के लिए मेरी बधाई स्वीकार करो।” 

“मैडम आपका आशीर्वाद चाहिए !” अपने साथ ले जाने के लिए कुछ 
मुख्तसर सा सामान बांधने जा रही हूँ ।” 

“जाओ और कामयाब हो । चीनी अजदहा तुम्हारी कारगुजारी देखें 
के लिए उत्सुक है । क्‍या तुम एक बार यहाँ आभोगी । 
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. प्रथल में थी, परसखु उसका हुदय पीप ने के पतले की भाँति काय रहा था । उस 


मे है मा 
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"जरूर, मेजर को विदा करके आपके पास आऊँगी ।" । 

“बहुत ठीक ! मैं तुमसे बहुत खुश हैं ।7 मिसेज रिपुदमनसिह ने देली- 
फोन का सम्बन्ध काट दिया। 

उधर प्रकाश कौर प्रसन्नता से फिरकी को भाँति नाचने रूगी । 





२४ 


अलका' में उस दिन सन्नाटा छाया था । सर्वत्र मरधट की शान्ति थी । 
नौकर-चाकर सब सहमें हुए एक दूसरे से भाँख चराते घृम रहे थे। बस्ततः वे 
गंगे बहिरे नहीं थे, परन्तु इतने कठोर अनुद्यासन में बंधे थे कि थे दूसरों की 
निगाहो में गूंगे वहिरे प्रतीत होते थे । मिसेज रिपुदमनसिह की सहुज मम्भीरता है, 
में आशंका का रंग चढ़ा हुआ था, और उनकी आवाज कुछ अधिक धीमी थी । 
मिनचू भी अपने कमरे में गुमसुम बंठी थी । उसके समीप मिस मिलर भग- 
विह्नल, एक अंग्रेज़ी मासिक पन्न पढ़कर अपनी वर्तमान आशंका दूर करने के 





दिन सहुसा चीत के गृप्तचर विभाग के सर्वोच्च अधिकारों काउ-बी दिल्ली 
अपने कर्मचारियों को कारगजारी का निरीक्षण करने और आगामी पीजना 
बनाने के लिए चीनी दूतावास आया था। उसने फोन द्वारा अपने आगमंत की. ७ 
सूचना मिसेज रिपुदमनसिह को दे रखी थी, और बहू किसी अलका के... 
आ सकता था। अपने कागज-पत्वों को मेज पर सिलसिलेबार लगाए बहु अड़ी 
उद्दिग्नता से उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी । 

.. सहसा टेलीफोन की घंटी बजने छगी । श्सीवर उठाकर कहा---'हलो, 
आप किसको चाहते हैं। आपका शुभ नाम ? ' 
द “मैं नेयर बोल रहा हैँ | आप मिसेज' सिंह को बला दीजिए । 
“मैं बोल रहीं हूँ, नेयर साहब ? कहिए ।' 
“अरे आपकी आवाज बदली हुई क्यों है, कया जुकाम हो गया है। 
“नहीं, जुकाम नहीं, गले में खराश पड़ गए हैं। कहिए, क्या समावार 
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तभी आपकी आवाज भारी हो रही है । कोई खास बात नहों है । 
बया शाम को कोई 'शगल' रहेगा ? आज शनिवार की रात्रि है--जिसे दुनियाँ 
सुनहली रात कहती हैं। ह। 
“आज मेरी तबियत खराब है, इसलिए मजबूरी है। अगले शभिवार 
को बहुत विलचस्प प्रौग्राम का इस्तिजाम करूँगी । 
"मैं जानता था कि आजकल आप वेरुखी अख्तियार किए हैं। कुछ 
पल्‍्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन सस्तीष भाई की जिद पर फोन करना पड़ा ।* 
"वाह, चोर उल्दा कोतवाल को डॉटे । न-मालूम कितने दिनों से आप 
साहबान के दर्शन नहीं हुए । फोन कई बोर मिलाया, लेकिन मिला नहीं। मैं 
_ क्षी इधर बीमार थी, इसलिए छुद हाजिर होने से महरूम रही । ; 
४हुधर काम ज्यादा था । चीनियों ने नाक़ों दम कर रखा है ।' 
“ये मरे, न खुद आराम से बैठते हैं, त दूसरों को बैठने देते हैं ।' 
“अब आयन्दा अगर सर उठागेंगे, तब मुह की खाएँगे। 
खबया कोई नई बात हुई ? हमारी तरफ से भी तो तैयारी हों रही है। 
"जब मुलाक़ात होगी, तब खुलासा हाल बताऊँगा । द 
"झज इम्तिजाम तो हो जाता, लेकित लड़कियाँ सब बाहर चली गई 
हैं। मौसम बदलने से उनकी तबियत भी खराब हो गई है । अच्छा, कल यंदि 
ही कोई माकल इस्तिजाम ही गया, तब फोन करूँगी । 
"कल रविवार है। कुछ दोस्तों के साथ ओखला पिकनिक पर जा रहा 


न 
हू ह 'सोमबार को सही । की 
उउस दिन शाम को कबितेद की मीटिंग है। जरूरी कागजात लिए 
हाजिर रहुना पड़ेगा । | 
“उसके अगले दिन । क्‍ द 
“बह भी इंगेज्ड है--एक मिनट की भी फुरसत नहीं मिलेगी 
“तब फिर बौसे सहायता कर सकती हैं आल 
“खाली दिन तो सिर्षा आज ही है। हम दोनों ने दूसरे: सब इंगेजमेन्ट 
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रदहू कर दिए थे, लेकिन मायूस होकर अब किसी दूसरी जगह रात बिताना न 
पड़ेगा । मा 
इसी समय काउ-चों ने प्रवेध किया । मिसेज सिह ने उसे देखते ही फोन... 
का सम्बन्ध काट दिया, भौर उसके स्वागत के लिए उठ खड़ी हुई । उधर नैयर 
सहता आलाप रुक जाते से सन्तोष की ओर देखकर हँतने लगे । 
काउ-चो ने कमरे का निरीक्षण उड़ती दृष्टि से किया, और मौन बैठ- 
कर उसे घूरते लगा। मिसेज रिपुदमनसिह का आमालनामा बहुत साफ-सुथरा 
था, ओर अभी तक उसकी कारगुजारी की प्रशंसा ही हुई थी; फिर भी बह 
काउ-चो से दृष्टि नहीं मिला सकी । उसका हृदय कांप रहा था, और उसकी 
चितवन भया विह्लल थी । की 
थोड़ी देर मोन रहकर काउ-चो ने गम्भीर स्वर में पूछा... किससे 
बात कर रही थी ?” 
“भारतीय प्रतिरक्षा विभाग के एक अफसर से । 
“उसका नाम ?” 
“लैयर नाम से वहु विश्यात है।' 
“जानता हूँ । इससे बहुत महत्वपूर्ण गोपनीय भेद मिलते होगे |" 
..._/हाँ। जो कुछ मालूम होता था, उसे मैं बराजर हेड क्वार्टर को सचित 
करती थी ।'' हा 
“हाँ मालूम हैं। ताजी रिपोर्ट क्या है ?” 8 
रा “हमारे इस प्रारम्भिक परीक्षण से भारतीय सजग हो गए हैं। लहाख 
.. ओर नेफा क्षेत्रों में कुमुक भेजी जा रही है।”..्ः 
| “उनकी संख्या कितनी है ? दो-तीन डिवीजन सेना भेजी गई होगी ?” 
ा “अभी समाचार इकद्ठा कर रही हूँ । लेकिन अभी तक जितना मालम... 
.. हुआ है, उससे काफी तैयारी माछम पड़ती है ।”” | 
कक "बस इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय फौज का सुजसे हा 
.. बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की सीमा पर लगा हुआ है ।" 
“तुम इसी बूते पर गुप्तचरी करती हो। पाकिस्तानी सीमा पर लगी 
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फोज का एक बड़ा हिंल्‍्सा हडा जिया गया है. 
सभी यह समाचार नहीं मिला । 

"अब देखता हूँ कि सम अपना काम करने में असमर्थ हो रहींहों। 
ऐयाशी के खेलों में फेस गई हो । 

आप हरगिज्ञ ऐसा न सोथ । महझ अभी तक यही सालम हुआ है कि 
दक्षिण और राजपूताता की सेनायें बुलाई गई हैं। जाज नेयर से यायद कुछ 
ज्यादा हाल मिलता, लेकिन उसे आने मे मनाकर दिया 

“इतने जरूरी आदमी को बलाने से क्यों इस्कार कर दिया ? 

आप मआयने के लिए आए हैं, इसलिता सत्र भोग्राम रह कर 
दिए हूँ हे 

“यह तम्हारी सबसे बड़ी बेबकफी है। ऐसा बेश कीमत मौका हाथ से 
निकाछ दिया । जानती हो, काम पहठ़े है, और आवंमंगव आाद में । में भी 
जरा तुम्हारी लड़कियों को कारगुजारी नजदीक से देखता । 

'झापकी नाराजी के ख्याल से हिम्मत नहीं हुई ।"' 

हसी काम के लिए तूम भेजी गई हो । सग्हारा लाखों रुपयों का ले 
इतने मुश्किल दिनों में भी जीन बरदाइ्ल कर रहा है, और शुम गाफिल हो। 
मिसेज मौन रही । 

“उसको जल्द से जल्द बुलाओ । हैं यही सब आनने के लिए आया हैं। 
अभी जो फौजी कार्रंबाई हमने की है, बह कैबेड परीक्षात्यक थी। हमला 
बाकायदा अब इसी मास को १४०१४ तारीख को होने जा रहा है। उसके 
पहुछे हमें सही आंकड़े मिलने चाहिए । 

“कोशिश कझंगी, मेयर मंगल तक खाली नहीं है ।*' 

“और जब बह आने के लिए आग्रह कर रहा था, तब तुमने उसे इंकार 
कर दिया | क्या भूल गई कि गुप्सचरी में समय बहुमूल्य है ? यदि मैं तुम्हारे 
स्थान पर होता तब ऐसा सुना मौका हाथ से हरशिज ने जाने देता । अब 


.. अगर उसका मत इन तीस-चार दिनों में अदल गया, तब लुम क्या करोगी 7 
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“मिसेज सिह निरुसतर बंठी रही । 

“जानती हो, चीनी भमजदहा कभी किसी को माफ़ नहीं करता । अब 
मेरे सामने ऐसी-ऐसी भूलें हो रही हैं, तब परोश्ष में क्या हीता होगा, उसका 
अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है ?” 

“अब तो ग़लती हो गई । मैं इतनी दूर तक सोच नहीं सकी थी । 

“इसी बुद्धि पर तुम फूलती थी | ताई-बी कहाँ है ? ' 

“यहाँ मौजूद है, मिनच्‌ के कमरे में होगी । बुछाऊ ? 

“हाँ, उसकी रिपोर्ट सुनूं । 

मिसेज सिंह उठकर जाने लगी। काऊ-जो ने आदेश दिया -« लुम यहीं 
बेठो, क्‍या नौकरों को भी हटा दिया है ? 

“जी नहीं, सब मौजूद हैं ।' 

“किसी के जरिये ताई-ची को हाजिर करो। 

मिसेज सिंह ने घस्टी अजाई । एक नौकर के आते पर मिस मिलर को 
बुलाने का आदेदा दिया । वे दोनों चुपचाप उसकी प्रतीक्षा करने लगे । 

ताई-ची अर्थात्‌ मिस मिलर घड़कते कलेजे से आकर सामने लड़ी हो 
गई | काउ-बो ने उसे शिर से पैर तक बक दुष्टि से देखकर पूछा-/'बह नकशा 
कहाँ है, जो तुम कलिम्पोंग से लाई थी | 

नकदों के सम्बन्ध में पहला प्रश्न होगा, इसका उसे गुमान नहीं था। 
हजार कोशिश करने पर भी वह बर-घर कांपने लगी । यद्यपि उसने उमके 
सम्बन्ध में कई बहाने सोच रखे थे, तथापि इस समय उसे एक भी याद नहीं 
आ रहा था। वह भौघतकी, मति के समान मोन खड़ी रही ।'' 

काउ-चो ने मिसेज सिंह से पूछा-- क्या यह बहुरी हो गई ?" 

मिसेज सिंह को कोई उत्तर नहीं सूझा । 

“मिस मिलर ने कांपती वाणी में उत्तर दिया--“मेरे पास है । 

“अब तक उसे दूतावास क्यों नहीं पहुँच 

/गिर पड़ने से पैर में घोद आई थी, इसलिए नहीं जा सही ।' 

किन्तु आज तुम स्वस्थ हो ।” 
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मिस मिलर पुन; निरुत्तर हो गई । 
"तुम झूठ बोलकर क्या मुझे भुछावे में रख सकती हो ?” बोलो, नक्शा 
कहाँ है? 
“मेरे पास होटेल में,..... 
“अब भी झठ बोलती हो | तम दोगली हो, इसलिए हर जगह तुम्हारा 
ग़लापन जाहिर होता है 
काउ-चो की गर्जना से उसकी रही-सही हिम्मत गुम हो गई । काउन्‍चो' 


भा 
०महैं अपराधिनी हैं, इस बार मुझे क्षमा करो। 


कक्ष! 


काउ-चो ने दूसरी ठोकर मारते हुए पूछा-- बताओ नकशा कहाँ है ?” 
“मुझसे खो गया है ।' 


श़्द | 
फिर मिरेज सिंह से पुछा-- तुमने अज़दहू को स्थातवत्त कर लिया ? 


जी हाँ, नीचे तहखाने में 7 

'झत्ती तक किसी की बलि लक़ाकर परीक्षण किया 
हीं, ऐसा कोई मौका नहीं आया । | 

"वरीक्षण भी नहीं किया | 

“नहीं । 

५आज मैं स्वयं उसकी परीक्षा करूँगा | बुलाओ, किसी को ।* 


मिस मिलर चिह्लाई--'मुझे गोली मार दो, लेकित , . . . । 

'ध्न्न्प | द 
मिसेज सिंह ने घस्दी बजाई । एक सेवक के आने पर कहां ० 'तू-सिनः 
को भेज दे । 

काउ-चो ने पूछा--०'तू-सित क्‍या करेगा ? 

“अजदहें का भार उसी पर है, क्योंकि हेड क्वार्टर से उसी की नियुवित 


हुई है | 
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अनु 
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मजर्शाँ को सर्वोच्च अधिकारिणी होने से सह्ह फ्र्यक काम का जान 
होना चाहिए । 

“इसका ज्ञान है। बीन में मैते बहलो को बॉल बढ़ने देखा है २" 

“आज यहाँ भी देख लो । तूमिन अभी सके नहीं जया ? 

“बह नहाने में है, आता होगा । 

'बहां घंटी नहीं लगबाई 7 

मिसेज सिंह चुप रही । 

काउ-चो होंठ घबाते हुए बोला-'कइलीन, तेरी अयोस्पता का प्रमाण 
पग-पर्व पर मिल रहाँ है । 

मिसेज सिंह बीनी गुप्तचर विभाग में 'कइलीन' के नाम से प्रसिद्ध थी । 
यह भी कॉपने लगी । 

अपने निजी डाग्नोमी से बिजली पैदा करती हो ?'' 

“जी हाँ ?” इसी समय तू-मित आकर बड़ा हो गया ? 

उसे देखकर काउ-थों ने प्रश्न किया» अंजदहा ठीक काम कर हा है।' 

"जी हाँ ।' 

(अभी तक तुमने किसी की बलि बहीं 
अहू ठीक-ठीक काम कर रहा है? 
द "उसकी परीक्षा सप्ताह में एक बार कर लेता हैं ।'' 

(ठीक, इस ताइल्‍-ची को उठाकर हे जनों । मैं स्वयं उसकी परीक्षा 








 अखूँगा 





ताइ-ची इस समय अचेत थी। तू-सिन उसको बच्चे की भांति उठाकर 
हे चला। मिसेज पिहु और काउ-चो उसका अनुसरण करने लगे । उसे उठाए 


हुए वे शीशमहल में आये। मिसेज सिंह ने उसकी दक्षिणी दीबार में जड़े हुए 


लाल शीशे को दबाया । दबाने के साथ फई 





का एक बहा शीक्षा अपनी सतह से 





ऊपर उठकर एक ओर सरक गया, भर उसके पीछे चार फूट का गलियारा 


दिखाई दिया । आगे लकड़ी फी दीवाल थी ।” 
काउ-चो बड़ी बारीकी से देख रह 
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लगाया, किसी वक्‍त भी दूद सकता है ?” 

“यह 'बुलेट-प्रफ है। बछ्यूक की गोली इसे तोड़ नहीं सकती ।” 

“डीक, ताइ-ची को लेकर नीचे उतारो।” 

मिसेज सिंह ने लकड़ी की दीवाल में एक बटन दबाया, और नीचे की 
सीढ़ियाँ दिखाई दी । द 

तू सिन ने ताइ-ची को पुतः उठाया, और वह उत्तरते छगा। नीचे 
उन्होंने अपने को एक लम्बे गलियारे में पाया । 
मिसेज सिंह ने बटन दबाकर विद्युत-प्रकाश करते हुए कहा--“यहाँ से 
अब हमारा डायनोमों काम करेगा ।' 
हैं, कहकर काउ-चो आगे बढ़ा । कुछ दूर चछने के पश्चात्‌ तू-सिन ते 
विद्युत बटन दबाकर दूसरी सूरंग का द्वार खोला। नीचे उतरने के लिए पुनः 
सीढ़ियाँ दिखाई दी । उतरकर बे एक सुरंग में पहुँचे, जिसका मार्ग घूमकर ऊपर 
की सुरंग के नीचे पुनः शीक्षमहुल की दिल्षा में मुड़ा हुआ था । इस मार्ग में कई 
कोठरीयाँ दिखाई दी, जिनके द्वार में ताला बंद थे । 

काउन्चो ने पुछा-- मे कोठ रियाँ क्यों बताई गई हैं ?'' 

एजुनमें आहूद भरवा दिया है ? 

'ब्यों ? 

किसी प्रकार की अफत आने पर पूरे मकान को उड़ा देने के लिए |” 

काउ- चो सस्तुष्ट होकर बोला--'तुम छोगों में इतनी बुद्धि हैं।'' 

“दूसरी कोठरियों में क्या सामान है ?' 

“ब्षम और हथियार, जिन्हें हुमारी पंचमांगी सेना उचित समय पर 
उपयोग करेगी ।* 

“छुथगोले कितने हैं ? 

४धस हजार ।” 

“स्वच्चालित बच्दूकें ? 

“बीस हुआर | 

"टाइम बम 
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7७ हे ४ 
"दो हजार ।' 2 


"हायनामाइट और अग्मि-प्रकालित करने बालें बस ?' हे 
होम "हायनामाइट की छड़ियाँ 7 के मो पवास, और अवनि-प्रदाटक बम दो... 
हजार 
काउ-वो कछ बोल नहों, किसु उसके चहरे ते माजम होता था कि 
बड़ सत्तुष्ट है । 
मिसेज सिह ने उसे प्रसक्ष देखकर कहा-- छोल-माह हवययार जैसे 
तलवार, खंजर भाले आदि आगे की कोठरों में बरढ है। हमारे वास इसना 
.. सामान है कि हम दिल्‍्डी को कुछ ही क्षणों में मूमिसात्‌ कर सकते है ।/ | । 
थ.... ”इनकों वितरण करने की योजना तैयार है ?” है ! 
कु "जी हाँ । जो-जो अस्त जिसको देना है । उतके नामों कीसालिका यहाँ... 
दे 3... मौजूद है। आजा हो, तो दिखाओं।" 

, “अभी समय नहीं है । इसकी एक अतिलिपि भुझ दे देना । अत्येक का 
पुरा पता और हुलिया भी दर्ज किया जाय, जिससे अजवबहे के सेवकों को बँड़ने 
तथा पहचानने में कोई कठिताई ने हो । 

३ "जी हाँ, इस सूची में सब सूचनाएँ दर्ज हैं।'' द 

“ठीक, अजदद्रा कहाँ है ?"' क्‍ ' 
|... “अब हम उसका द्वार खोलते हैं।” 
व . “मिसेज सिंह ने आगे बढ़कर पुनः एक बटन दबाया । सामने को लख्ता 
|... सरक कर एक ओर चला गया, और भीतर जाने का मार्ग स्पष्ट हुआ । उसने 
भीतर जाकर विद्युत आलोक से उसे प्रकाशित किया । 

.. कमरे के बीचो-बींच एक भयंकर अजवहे की प्रतिमा ऊचे चबवरे पर 
स्थित थी । चबुतरा लगभग पांच फूट ऊंचा था। उसके बारों ओर चौड़ी 
गहुरी नाली बनी थी । अजदहा लाल रंग से रंगा था। उसका शिर चबवरे के 
|... बाहर था, और पूँछ ऊपर उठी थी। उसके पिछले पैरों के मध्य एक बड़ा छिद्ठ 
| |... था । उसका चेहरा इतना विकराल था, कि जिसके देखने मात्र से रोगे खड़े 
होते थे । उसका मुख आधा खुला था, और उसके फुट-फ्ट लम्बे, मोदे दाग 





8 पमेरकक यो दा टिलकल हा 
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जीवटों के भी हृदय में भी कम्पन पैदा करते थे । उसके अगले दोनों पैरों के 
नख सिह के नखों से बड़े और पंजी को चौड़ाई लगभग सवा फुट थी । 
मिस मिलर अभी अचेत थी । उसकी जमीन पर सुछा कर तु-पिन से 
खबतरे में लगे एक बटन की दवाया । दवाने ही यरत्र खडने लगा, और अजदहे 
में अगला विकेशाल मख खाल दिया । सख खलने के साथ उसकी गरदम ह्स 
प्रकार आगे बढ़ी जैसे वह किसो को दबीचने का प्रयत्तल करता हों। उसके 
दांतों में हरकत पंदा हो गई, और जिह्ला और गलफरों में छगे प॑ने चाक चक्रा- 
कार घूमते छगे | दोनों गलफरों में लगे छरे भी तेजी से घूम रहे थे । जिसकी 
आंखों से लाल प्रकाश निकल रहा था। थोड़ी देर में उसके अगले पर इस 
"अकार उठ कर आगे की ओर बढ, मानों मे किप्ती को दबोचने का प्रयत्न 
करते हों । द 
मिसेज सिह ने कहा--' यदि अपराधी को अधिक अन्त्रणा देकर प्राणान्त 
करना अभीष्ट हो, तब उसे उलदा लड़ा कर देते हैं, भऔौर जब अजदहा|उसके पैर 
खा लेता है, सब उसके अगले पेर आगे बढ़ कर उसकी कमर पकड़ लेते हैं। 
धीरे-धीरे अजबदहा उसकी खाता हुआ उदरस्थ करता जाता है। रत और 
माँस निकलने के लिए उतकी विछडी हांगों के बीच यह छिद्र बना हुआ है, 
जिससे बह कर नालियां में जा जाता है, फिर उसे घी-पींछ कर साफ कर देते 
५ हैं। क्‍या पेट के अस्दर के कल पूर्जे आप देखना चाहेंगे ?” 
काउ-थो ने शिर हिला कर नकाराह्मक उत्तर दिया । 
याख्जिक अजदहे के कल-पुर्जों की घड़घड़ाहट से मिस मिलर की बेहोश्नी 
दूर हो गई थी। वह भयभीत होकर उठ बेठी । अज़दहे को ओर उसकी दृष्ठि 
देग गई । उसका मल बार-बार कहने छगा कि 'तू अज़ दहे की बकि होने के लिए 
यहां लाई गई है।. 
काउ-चो ने अजबड़े के यस्च बन्द करने का संकेत किया। तू-सिन ने 
बटन दबाया, और विद्युतन्तवाह बस्दर होने पर अजबह्य पहली स्थिति में 
आ गया। क्‍ 
मिस मिलर को होश में देख 





कर उसने पूछा-- बोल, सकशा कहाँ है ? 
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बम सामने भयंकर सुत्यू देख कर उसझी सिट्ठी गूम हो गई । उसके मुख से ' 
.. बोक न फूदा । |, 
काउ-चो ने तू-सित को संकेत किया। बहें उसे उठा कर खड़ा करने छलगा।.. 
मिस मिलर एक झटके से अपने को छूड़ा कर काउ-ची के बरणों पर गर पड़ी, 
और बोली- "नकशा मेरे पास से चुरा लिया गया है। 
'"ब्यों झूठ बोलती है, यह क्यों नहीं कहती कि उसे भारत सरकार को 
बेच दिया है। 
“नहीं, मैंने बेचा नहीं । लैम्बर्ट ते मेरे पास से चुरा लिया । 
'क्कौन लैम्बरद ? क्‍ 
“एक अमेरिकन सेलानी, जिसे मैं गुप्तचर होने का सन्देह करती थी । है । 
'क्केसे ? . 
उसका भेद लेने के लिए, मैं उससे दोस्ती बढ़ा रही थी । उसको मैंने... ।॒ 
पहुछे कालिम्पोंग फिर कलकत्ता में देखा । मैं उसका कोई भेद नहीं जान सकी । 
उसे पैलानी ही समझती रही। जिस विन मिलेचू का जुलूस निकला, उससे 
... आाँदनी चौक में अचानक मुठभेड़ हो गई । भाकाश होटल में बहू दहुराबा, ' 
४... उसके बगल के कमरे में वह व्यवसायी सवयुवक भी जिसने मिल के ताज की 
.. बोली लगाई थी, ठहरा था । यह बात मैंने मेंडम को बता दी थी। उनके हुक 
१239 क्‍ हुआ कि उस अमीरजादे को अपने संघ का सदत्य बताया जाय, ताकि उसका 
.. उपयोग चीन के हित में हो सके। चूंकि लैम्बर्द और उसमें घनिष्ठता थी, 
इसलिए मैंने लैम्ब से मेल-मिछाप बढ़ाना उचित समझा । जिस दिन बहु । 
नकश्षा मुझे मिला, मैं अपने कपड़ों में छिपाए आकाश होटल चली गई । बहाँ 
उन दोनों ने मुझे गहरी शराब पिछा दी, और बेहोश ही जाने पर बहू तकशा, 
लैस्‍्बर्ट ने चुरा लिया द 
.... हूँ, फिर तूने उसकी सूचना कुइलीन को दी ? 4 
“मैं उसे प्राप्त करने के प्रयत्त में बराबर लगी रही । 
“तुझे वह नकझ्ा नहीं मिला । 
“अभी तक नहीं | भाज जैसे होगा, उसे प्राप्त 
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करूपी । मुझे एक 
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मौका देने की कृपा करें। 

गदि प्राप् नहों कर सको, सेब ! 

उवयमेब अजदके पर अपनी बलि चढ़ा दूंगी । 

“अच्छा, एक दिन का समय देता हूँ । चाहे जिस तरह से हो नकशें को 
प्राप्त करता है। उसमे चीन को समस्त योजना अकिते हैं। क्षेत्र हे। हाथ में 
पड़ जाने से चीन मो क्षति होगी । 

"मैं प्रतिज्ञा करती हैँ कि उसको कल परात:काल आपको लाकर दूंगी। 

"यदि उसने उसे भारत सरकार को पहुँचा दिया ही ? 

"मैं बराबर उस पर नजर रख रही हैं। अभी वह उसके या पड़ोस 
बाले नवयुवक रमणीमोहन के पास है । 

काउ-चो ने मिमेजसिह को अछग ले जाकर परामर्श किया। किसी' 
भाँति नकरे को पनः हुस्तगत करने कागा निदचय हुआ, और काउ-चो ने सिस 
मिलर को छोड देते का संकेत किया | 

मेज सिह उसे बीभरस देह्य के टल जाने से मने ही मन सन्हुष्ट हुई । 


ही जब मिसेज रिदम्नासाह ने देलीफोन का सख्वस्थध काट कर आलाप 

बन्द कर दिया, तब सम्तोष बाब और नसेयर दोनों हँसने छगे । 

धैयर नें कहा मामला कुछ समझ में नहीं आता ।* 

“उसने कम्ने से काट दिया 

फौई गम्भीर बात है, नहीं 
लालामित रहती थी । 

'हपता लगाना चाहिए कि आखिर राज क्या है ? 

"उस खुसठ का भेद जानता कठिन हैं । 

“फिर भी चन्नो उसकी अछका के इर्द-गिर्दे चबकर लगाबे, शायद कुछ 
पहले पड़ जाय । 





तो बहु हमारे स्वागत के लिए हमेशा 











होन 
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'ब्या इसी शबल में / 

“जरूरत समझो तो पोशाक में कुछ तबदीडी कर ली जाय ।* 

“अरे भाई, हम लोग कोई जासूस नहीं है। हजार पोशाक तबदील 
करो, छेकिन असलियत प्रकट हो जायेगी । 

नजदीक आने पर परदाफादा हो सकता है, ठेकित दूर से और अंधेरे में 
कोई गुमान नहीं कर सकता ।” 

“तुम्हारी क्‍या यही राय है ? 

#जरूर, पता लगाने की कोशिश करना चाहिए ।* 

इसी समय राणा वीरेन्द्र सिह ने प्रवेश किया । उनको देखते ही दोनों 






। 


उछल पड़े । | 


नेयर ने उठ कर उनका स्वागत करते हुए कहा--'भज किधर मूल पड़े 
राणा साहव ! भआाजकल आप गूलर के फून हो रहे हैं । 

सन्‍्तोष--'गूलर के फूल को मिसाल ठीक नहीं नैयर, क्योंकि बहु कभी 
दिखाई नहीं पड़ता । राणा साहब पहले हमेशा मिलते रहते थे, आज मुश्किल 
से मिले हैं।' 

नेयर--- अच्छा तूम ही अदा करो ।* 

सन्तोष--४“मैं कहूँगा, ईद के चाँद !' 

राणा--'ठीक, मैं आप लोगों की राय में गूलर का फुल या ईद का 
चाँद हैं । अगर मैं कहें कि आप दोनों विष्णु और ब्र॥ 
अदृश्य रहते हैं, तब कसा रहेगा। 

...._ नैयर--/हम छोग आपके सेवक हैं, जो चाहे कह लीजिए। इधर आप 
रहे कहाँ ? 
द राणा---/दिल्ली में | छेकित बहुत शीघ्र दिल्‍ली छोड़ रहा हूँ ।” 

.... नेयर- क्या नेपाऊ की सैर करने का इरादा है ? इन दिनों वहाँ जाना 
मुनासिव नहीं है ।*' 
राणा---'क्यों ?” 





..._ नेयर-- एक तो सर्दी के दिस अनकरीब हैं, दूसरे चीनियों का हमछा 
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उधर होने वाला है । क्‍ 
!सन्तोष--“नैपाल के साथ चीन का सीमा-समझौता हो गया है, 


इसलिए कोई खतरा नहीं है | 

राणा--'आप शायद नैपाल और चीन में कोई अलह॒दगी समझते हैं।” 

सन्‍्तोप--'राजनी तिक दृष्टि से वहू एक स्वतन्त्र राष्ट्र है । 

राणा--/ लेकित खून से ?” 

सन्‍्तीप--- हमारे कनवे-कबीले का ! 

राणा-'तब कौन रिश्ता ज्यादा सही है ? 

नैयर--“दोनों ।” 

राणा--“राजनीतिक स्थिति सांसारिक है, और कोौटुम्बिक घरेलू तथा 
असली ।* 
सन्‍्तोष---'हां, आपका कथन सही है । मैं आपका स॑झत नहीं समझा । 
राणा-- बात यह है कि मैंने अपना नाम यूद्धन्सेवा के लिए दे 








सन्‍तोए--' 'बया आप फ्रन्‍्द पर जा रहे हैं ? 
राणा--/हाँ, इसी विचार से मैने ताम दिया है ! 
सस्तोष और नेयर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे । 
ह राणा-- एक-दूसरे के चेहरों पर क्या लिखा है, जो पढ़ने का पयत्य 
कर रहे हो 7 
नेयर--आप रईस और कानूनन गैर मुल्की हैं। आप वयों जान-अूझ 
कर ओखली में शिर दे रहे हैं ?” 
राणा--/लेकिन मेरा जिस्म भारत की मिट॒टी से बना और भारत 
की जलवायु से पला है। नमक अदा करने का मेरा भी कत्तेअआ है। इसके: 
अलावा हमारे पूर्वज सीसोदिया वंशज और चित्ौड़ से उठे हुए हैं ।/ | 
नैयर--तब तो पूरे भारतीय हैं ।'' हा 
राजा--“बेशक । शतप्रतिशत भारतीय और ँजपूत 
हाल में हम लोग जरूर दूर जा पड़े हैं, कैकित तैपाल भ 















क्र 
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है। भारत की कसक, नेपाल की झसक है। अपने और पराये की पहिचान 
मुश्किल वक्‍त में होती है । 

सन्‍्त*प--- दूरस्त ।' 

नैयर-- “राणा साहब, आप देवता हैं | 

राणा--“देवता नहीं इनसान। देवता अकर्मण्य और इन्सान कर्मद 
होते है 0 

तैयर--देवता प्रेरणा देते हैं, और मनुष्य उसकी साकार करते हैं (” 

राणा-- यों ही सही । बहरहाल मैं युद्ध-क्षेत्र में जा रहा हैं। वहाँ 
जाने की प्रेरणा मुझे एक नेपाली वीर पुरुष से मिली है, जिसने १८३६ में 


अंग्रेजों के दाँत खट॒टें किये थे । 


नंयर--उस वीर पुरुष का ताम 
_ राणा--“बलभद्रसिंह भथापा, जिसने कुलुंग जो एक छोटा दुर्ग था देहरा- 


नेयर-- हुमारी जन्मभूमि वीरों को खान है। इसीसे इसका नाम 
वीर-प्रस है । 

सस्तोष--“आप अकेले जा रहे है, मा और कोई अपनी पार्टी का हूँ? 

राणा-“अपनी पार्टी में अभी मैं अकेले जा रहा हैं, किस्तु आशा है 


.. एक दूसरे के भी चलने की | 


सन्‍्तोष--कौत ?”! 

राणा-'नवाबजादा मुश्ताक अली के छोटे साहबजादे ।'' 
सन्‍्तोष--“मकबूल मिर्याँ भी चलेंगे १“ द 
राणा--* हाँ, नवाबजाद। उसके पीछे पड़े हैं। ' 
सन्‍्तोष--“वह पाकिस्तानी है ?” 


राणा--पहले भी हिल्दुस्तानी थे, भब भी हिन्दुस्तानी हैं। बदवारे के 





क्‍ है ' । बाद उनके दो बेटे पाकिस्तान में रहने छगे, और दो यहाँ । जब यहाँ का नमक 
.. खाते हैं, तब उसे हलाल करेंगे ही । बटवारे के बाद मुसलिम जमात में बड़ा 


इसक्रिलाब आया है ।” 
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नैयर--' वहु क्या ? 
राणा--“चन्द कठमुल्लाओं के सिवाय, बाक़ी सत्र हमारी ही तर ह॒देश- 
भक्त हैं। उन्होंने यह महसूस कर लिया है कि वे अब हिन्दुस्तान के साथ 
जिये-मरंगे । हमको इत पर एतवार करना चाहिए। अंग्रेजों ने जो दीवाल हम 
दोनों के बीच खड़ी की थी, वह पाकिस्तान बनने के साथ ढह गई है ।* 
नैयर---“ लेकिन पाकिस्तान तो अब भी दुश्मनी वरत रहा है 
राणा--- वह भी चन्दरोजा है। खून पाती से ज्यादा गाढ़ा है। एक न 
एक दिन उसको भी समझ आएगी क्‍ 
सम्तोष---“अगर चीनियों से हम दोनों भिड़ जायें, तो उसकी लड़ाई का 
शौक हमेशा के लिए मिट जाय ।' गा 
राणा--“चीनियों को सबक पढ़ाने के लिए हम अकेले काफी हैं--सिर्फ 
वह चुप होकर तमाशा देखें ।” 
सनन्‍्तोष---' किन्तु चीन और पाकिस्तान में सॉठ-ग ठिहो गई है । 
राणा-- ' महज हमको चिढ़ाने के लिए । हे 
_ सन्‍्तोष-- 'चिढ़ासे का मौक़ा मुतासिब नहीं है हे 
राणा -“ हाँ, यह सही है, ठिकित वह समझता है कि दायद इसी तरह 
उसे काइमीर मिल जाये । 
सन्‍्तोष--काइ्मीर मिलने के लिए बह चीन से गुष्स सन्ध्रि कर 
सकता है । क्‍ 
राणा--"यह मुम॒कित है, किस्तु वह यह भी जानता है कि हिल्दुस्तान 
उसका हकीक़त में दोस्त और रक्षक है। पाकिस्तान हमारा खूुलन- माँस ही तो. 
है। छोटा भाई भले ही उसकी मदद को न भावे, छेकिन. बड़ा भाई अपना 
मन्सबी फर्ज हर हालत में अदा करेगा । इसी तरह वह बाहे जितना बहके, अन्त 
में उसे भाई की मदद के लिए आता ही पड़ेगा । क्‍ कं | 
सन्तोष---“ किन्तु चीन से सन्धि होने पर ?” व पा 
_शाणा--“चीन अपनी सरिध्ियों की कितनी परवा करता है गा उनको 


मह॒त्व, देता है? यह स्पष्ट हो गया है कि हिन्दुस्तान के साथ जो व्यव- 
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हार उसने किया है, उससे संसार सावधान हुआ हैं। उसके कम्यनिस्ट साथी ही 
अब उसका विश्वास नहीं करते । 

नेयर-- पाकिस्तान की फौजी ताकत हमसे कहीं ज्यादा है ।* 

राणा--/यहू महज छ्याल है। 

नैयर-- पिछले सालों में उसने पचास भरब से ज्यादा कीमत के हुथि 
यार दूसरे मुल्कों से हासिछ किए हैं ।' 

राणा--/हुथियार नहीं लड़ते, दिल लड़ते हैं। थे सब कम्यनिस्टों से 
लड़ने के लिए दिए गए हैं, और उनका तियस्त्रण उनके हाथ हैं, जिन्होंने 

दिए हैं ।” 

ह नेयर--'उतके नौजवानों को फौजी तालीम भी दी गई, और दी जा 
रही है ।' 

राणा--“बेशक देना चाहिए । छोड़िये, इत सियासी बातों को । शगूछ 
की बातें करिए । 

नेयर-- क्या बतायें, मिसेज सिंह ने आज कलेक आउंट कर दिया है।” 

रशाणा-- क्या मतलब ? 

नंयर-- यही कि आज वह कोई जलसा नहीं कर रही है ।'' 

राणा-क्यों ? कोई शरामी हो गई है क्या ? 

नयर--/वहू सही-सलामत तन्दुरुस्त है। अभी टेलीफोन से बात हो 
च्की है । हे ए 

राणा-आज दनिवार की सुनहुली रात अन्घेरी जायगी ?' 

नंयर-- मालूम ऐसा ही होता है। हम लोग पता लगाने के लिए जा 
रहे थे कि आप आ गए ।” 

राणा--“तब चलिए, मैं कोई बेगा।ना नहीं हूँ । 
। सन्‍्तोष और नैयर उठकर खड़े हो गए। राणा ने कहा---'हुम लोग 
. साथ-साथ चलेंगे, या अकेले ? ”” 
| नैेयर--मेरी' राय है कि सब एक साथ चलें ।' 
राणा--“तहीं; अछूग-अछग चलने में सुभीता रहेगा । उसके दोनों दर- 
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वाजों पर पहरा रखता पड़ेगा |! 
द नंयर-- "ऐसी क्‍या जरूरत है ? हम तीनों सदर दरवाजे से घड़धड़ाते 
घुस जायें । रोजाना जाने आने वालों में हैं, कोई टोक नहीं सकता ।” 

राणा--“अब समझ में आया कि यह ब्लेक-आउट सिर्फ हमारे 
लिए है। 

नेयर-- क्यों ? 

राणा--'वहु शैतान की खाला एक नई सुनहली चिड़िया फेँसा 
रही है ।* 

नेयर--“'कौन ।” क्‍ 

राणा--“तहीं जानते ? अरे वही, जिसने उसकी छोकरी कला के मुकूठ 
की ग्यारह लाख की बोली लगाई थी | 

नेयर--वह गृजराती नौजवान, जिसका भला-सा नाम है।! 

राणा---रमणीमोहन | कला को मोहित करने की उसकी एक 
चाल थी | 

नेयर--“लेकिन रकम गई सुरक्षाकोष में ।” 

राणा---“यही तो उसकी चाल थी। सुरक्षाकोष में इतनी बड़ी रकम' 
एक मुझ्त देकर उसने अपना रोब ग़ालिब कर दिया । अब वहु खूसट उसके पीछे 
पीछे घूमती है ।' - द क्‍ 

नेयर--एक दिन उसकी तकरीब में खास-जलसा हुआ था, और आप 
उसमें दरीक थे ।* 
५... राणा--'हाँ, नवाबजादा भी हमारे साथ थे ।” 

... नैयर--और कौन था ?” 

.. राणा--“एक फौजी मेजर कुलदीप सिंह, जिन्होंने उसकी एक पाली« 
पोसी लड़की से रीक्षकर शादी कर ली है ।” क्‍ द 
... नेयर--- वह तो फ्रन्‍्ठट पर जा रहा है | उसके जाने का हुक्म निकलू 
न्लका है । 

सन्तोष--“उस दिन क्‍या शगूल रहा ! 
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क्‍ राणा-- “वही खाना-पीना । 
। सन्‍्तोष---और सैर-ए-फ़लक नहीं हुई ? ” 
शणा--/उसे अपनी धाक जमाना था, इसलिए जलसा गरीफाना था।” 
नैयर-- कला हसीन है |” 
| राणा-- क्या तुम भी उस पर लद॒ट हो 
सनन्‍्तोष--/उसकी चिंपटी नाक ने उसकी सारी खबसूरती पर झाड़ 
फेर दी है ।' 
राणा--''फिर उसे मिस इन्डिया कीसे बना दिया ? 
सन्‍्तोष---/सैयर भाई ने बहुत जोर लगाया था ।” 
राणा--“मुझे शक़ होता है कि वह चीनी है, क्योंकि 
चिपटी होती है।' 





प नैयर--“मेरा रूपाल है कि मिसेज सिंह भी चीनी नायका है ।” 
रा राणा--“कुछ मेरा भी ऐसा ही ख्यारू हो रहा है ।'' 
है सन्‍्तोष--यकीनन थे सब चीनी हैं।* 


राणा-- तब तो वे सब चीनी जासस हैं। 

नेयर-- ''मैं आपके इस र्याल की ताईद करता हैं ।' 

राणा-- अभी तक इतनी बारीकी से हमने सोचा नहीं था ।' 

नयर-- “हम लोग भी उसे कूटनी समझते थे । 

राणा--“यहू तब्दीसी क्यों हुई ?* 
। सन्‍्तोष-- भन्द वजूहात इसी क़िस्म के नजर आए । 
।... राणा-वेक्‍्या ? 
| .. सन्तोष-- अब चलिए, मुफस्सलरू से किसी दूसरे वक्‍त बयान कहूँगा |” 
राणा-- “कोई खुफिया राज है ? 
सन्‍्तोष--- “आपसे क्‍या छिपाना है ! वह बहातेन्बहाने सरकारी खबरें 
जानने की कोशिश करती थी ।*' 
|. नैयर--'यह क्‍यों नहीं कहते कि झूठ-मूठ खबरें देकर हम रकम पैदा 
करते थे ।'' 
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राणा--'कोई वेवकफी तो नहीं कर बैठे ?” 

नेयर-- “नहीं । सच कम, और वहु भी मामली, लेकिन झठ ज्यादा 
बोले । 

राणा-/ लेकिन यह भी गहारी की परिभाषा में आयेगा ।' 

नैयर-- बेशक । छेकिन अब इसका परदा फाश कर प्रायश्चित करता 
चाहते हैं। 

राणा--/“अगर प्रायश्चित करना है, तब अपनी सरकार को इसकी पूरी 
सूचना देना वाजिब है।”' द 

नेयर-- जरा जांच करलें तब सचना देंगे । अभी सिर्फ शक ही शक 
है।। 

राणा--“तब हमें चलना चाहिए। शायद कोई बात मारू्म हो जाय ।” 

नंवर--“उसने मनाही की है, किसी खास मतलूब से । 

राणा--जरूर ! उसकी कोई चाल मतलब से खाली नहीं रहती | 

सन्‍्तोष---मैं भी यही सोचता हूँ ।” 

राणा--“हमको एक-साथ धावा बोलना चाहिये। बाहर ठहरकर पहरे 
देना मुनासिब नहीं हैं । दूसरे शक कर सकते हैं ।' 

सत्तोष---' ठीक, हम तीनों इकट्ठे एक ही गाड़ी पर चलेंगे ।' 

राणा--“अपने-अपने पिस्तौलें भी साथ ले छो। शायद कोई नागहानी 
वाक़े हो जाय | अगर यह जमाव दर-असल चीनियों का है, तब हमें हरबों से 
लैस होना चाहिए। मेरी पिस्तौल मेरे पास है, आप लोग ले लेवे ।' 

नैयर--- मेरे पास दो अच्छे किस्म के रिवाल्वर हैं। एक सन्तोष ले लेंगे 
और एक मैं । 

नेयर अपनी तिजोरी से रिवाल्वर निकालने चले गए । 

राणा--/नवाबजादा को साथ ले लवे, क्या ख्याल है ? 

. “जरूर”, सन्‍्तोष भौर नैयर ने एक साथ कहा । 
तीनों नवाबजादा मुश्ताक अली के बँगले की ओर रवाना हुए । 
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मिस मिलर की प्रार्थना रवीकृत हुई, और उसे नकशा प्राष्स करने का 
अवनर दे दिया गया | उसको सहायता के लिए काउन्चों ने तू-सित को सांच 
कर दिया; जिसका वाहतविक कार्य था उपही लिगराती करता सगा आँखों से 
ओझल या आत्महत्या ने करने देना । एक बार जिसे अजदहे पर बलि चढ़ाने 
का आदेश दे दिया जाता, उसे हाराकारी या आत्महत्या करने का अवकाश 
नहीं दिया जाता था । वे दोनों पिछले दरवाजे से निकल गये । काउ-चो मिसेत 
सिंह के साथ शीक्षमहल में बैठकर आगामी कार्यक्रम बनाने लगा । 

काउ-चो ने शीशमहुरू की प्रशंसा की और कहा-- तुम्हारी इस कारी- 
गरी से मैं सस्तुष्ट हूँ । अजदहे के मन्दिर का शिखर इसी प्रकार होना चाहिए। 
कोई सन्देह नहीं कर सकता कि इसके नीचे मुंत्यु का अद्भुत यस्त छिपा हुंगा 
है । 








“जी हां, और मृत आयक्ति का कोई जिस भी नहीं रहता । बह हुमा 
मिट्टी में अवृश्य हो जाता है। बिना लागा बरामद हुए कोई जुर्म नहीं बनता।' 

“मिसच्‌ के विषय में क्या प्रगति हो रही है ? 

“उसमें काफी सफलता मिल चुकी है-विव्राह होने में कछ ही दिनों को 
देर है। मिनच्‌ ने अपना पार्ट बड़ी सफलता से अबा किया है। मैंने सब आँखों 
देखा और कातों सुना है ।' 

"क्या प्रेम-प्रसंग तुम्हारी मौजदगी' में चलता था ?' 

“नहीं; किन्तु इन शीक्षों के पीछे एक गष्त स्थान है, जहाँ से यहाँ की 
सब कारंवाई देखी-सुनी जा सकती है ।' 

क्‍ "देखू 

“उसको देखने के लिये अपको दूसरे कमरे में बलना पड़ेगा 

“फिर देख लूंगा । क्या इस कमरे की दीबालें पोली हैं ? 

... “जी हाँ, चारो दीवालें पोली हैं। मे दो फल आप देश रहे हैं, भीतर 
से हठाये जा सकते हैं। उनके हुट जाने पर सब कुछ बलूबी देखा-सुना जा 
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“उसके प्रेमी का क्या नाम है ?! 

“रमणीमोहन है । इसके सम्बन्ध में मैंने विस्तृत रिपोर्ट भेज दी है ।” 
“मालूम है। तुमने लिखा था कि उसका ध्यापारिक सम्बन्ध दक्षिण 
. एशिया और आस्ट्रेलिया तक है । 

“जी हाँ, करोड़ों-अरबों का मालिक है ।' 

“क्या वह अपने माता-पिता की अनुमति से विवाह करेगा ?* 

“विवाह से मेरा मतलब कानूनी विवाह से नहीं है। वह रखेल की 
भाँति रह सकती है, और मौजूदा वक्‍त में यही ठीक भी है।”' 
हा “हमारा उद्देश्य तो यह है कि मंच्‌ उसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित 
 » क्र उसे हमारा अनुयायी बनावे । 

“उसी ओर उसका प्रयत्न है।” क्‍ 

“यह बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा इरादा दक्षिण-पूर्वीय एशिया पर 
अधिकार करने के बाद उस दिशा में प्रगति करने का है। हमें जो प्राप्त करना 
है, उसकी योजनाएँ वर्षों पहले बनाई जाती हैं ।'' ॒ 

“जी हाँ, भारत के सम्बन्ध में हमने यही किया है । / 

(अभी भारत में हमारी योजना का दशर्माश भी प्रगट नहीं हुआ है। 
बहुत ज्षीत्र हमारा भरपूर आक्रमण होने वाला है।] हिमालय लाँधकर हम उसे 
चैतावनी देंगे कि जिसकी दुढ़ता पर भारत को ताज है, वह हमारी प्रगति रोकने 
में असमर्थ है। इस हमले में नेफ़ा और लद्वाख पर अधिकार कर हम अपना 
द्वार खोल लेंवे । एक तो भारत हमारा कड़ा मुक़ाबला करने में असमथ है, 
क्योंकि यहाँ फट का वातावरण है, दूसरे हम उसे भूलावा दिए हैं कि हमारा 
विवाद केवल सीमा-सम्बन्धी है । 

किन्तु इसके आसार मुझे नजर नहीं भो रहे । इसी परीक्षण में चारो 
और हलकम्प मच गया है । भारत जबरदस्त तैयारी कर रहा है। 

“इसकी तैयारी से हमें कोई चिन्ता नहीं । हमारा संनिक बल बहुत 
अधिक है। दोनों दिज्ञाओं में हम सात डिवीजन सेना लगाएँगे। बहुत होगा' 
चार-पांच डिवीजन सेना मारी जायभी, परन्तु जब हम सैनिकों के बाद सैनिक” 
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समृद्र के ज्वार की भाँति झोंकते जायंगे, तब हम निददरय बिजयी होंगे ।'' 
' लेकिन पश्चिमीय राष्ट्रों की सहायता यदि उसे मिल जाती है तब 
“उस और से निश्चिग्त रहो । गोबा और कह्मीर के आक्रमण से वे 
होत... असन्तुष्ट हैं। अपने मित्र पाकिस्तान के विरुद्ध वे कभी भारत की सहायभा नहीं 
.. कर सकते । 
"किन्तु यह युद्ध पाकिस्तान से नहीं होगा ।” 
“ठीक है, परन्तू सेनिक सहायता से संस्दुलन ब्रिगड़ जायगा। इसके 
अतिरिक्त जब तक सोच-विचार होगा, तब तक हम उसके प्रदेश हडद जावंगे । 
“और रूस ?” 
। द '“वहु हमारे विरुद्ध कभी आचरण नहीं कर सकता । अधिक से अभिक » 
|. आय... वह तटस्थ रहेगा और भारत को हमारे साथ समझौता करने के लिए परामर्श 
है देगा। यद्यपि यह ठीक है कि हमारे साथ उसके सम्बन्ध कुछ बिगड़ गए हैं, 
4. 'परन्तु वह चीन के विरुद्ध कोई काररवाई खुल कर नहीं करेगा। आखिर 
... बह भी कम्युनिस्ट देश है |" 
“तब भारत अकेला है, उसकी सैनिक तैयारी तहीं के बराबर है ।' 
.. “वह अपना शान्ति राग अजापने में मस्त है, इसीलिए हमारे लि 
|... स्वर्ण अवसर है।”' । 
“किन्तु बांडुंग कास्फ्रेन्स के अफ़ीकी-एणियाई देश तो हो-ाल्ला मचा सकते... 
। हैं, क्योंकि भारत उनका नेतृत्व कर रहा है।" का 
हक “उसके नेतृत्व की जड़ हमने खोखली कर दी है। भारत के परास्त 
|... होने पर चीन के हाथ स्वयमेव नेतृत्व आ जायगा ।'' 
| (किन्तु एक बार तो वह हल्ला मचायेंगे ही ।'' 
(रा “हमारा प्रचार इतना प्रवल और भ्रमोत्पादक होगा कि उन्हें भसलियत 
|... मालूम नहीं पड़ेगी, और जब प्रकट होगी, तब उनके सामने सिवाय हमारी 
हा बात मानने के कोई दूसरा उपाय नहीं रहेगा। ससार हमेशा अमत्कार को 
'नमस्कार करता है। यदि समस्त अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र एक हो जाँय, जो | 
'असम्भव है, तब भी चीन के सामने उन्हें झल मारना पड़ेगा । हम सब पहलओं 
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पर विचार कर अपनी योजनायें कार्यान्वित करते हैं ।” 

"फिर भी चक्ष्‌ लज्जा के लिए उनको साथ रखना पड़ेगा ।”' 

"प्रथम वैसी स्थिति आने न पाएगी, और यदि कदाचित्‌ कुछ हो-हल्ला 
मचा भी; तब अधिक से अधिक वे एक सम्मेलन कर कुछ सुझाव रखेंगे, जिन्हें 
मानना या न मानना हमारे अधिकार में होगा । यहाँ पह भी गौर तलब है कि 
अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्र भी भारत से असन्तुष्ठ हैं, क्योंकि बेलग्रेड कास्फ्रेन्स में 
उसने विरोधी रुख अपनाया था । 

“जी हाँ, बेलग्रेड कान्फ्रेन्स का यही प्रभाव पड़ा है। भारत अपनी तटस्थ 
नीति और अभिमान से इस समय बिल्कुल अकेला है। हमने उसे बरमा, नैपाल 
और पाकिस्तान से पृथक कर दिया है। पाकिस्तान को काश्मीर चाहिए, इसी- 
लिए वह परदिचमीय गुट में शामित्ष हुआ था। यदि हम उसे कश्मीर पर 
अधिकार करा दें तो वह तुरन्त उनके गुट से अलग होकर हमारा साथी बत्त 
जायेगा। पाकिस्तान के स॑निक शासन की छत्र-छाया में कम्यूनिस्ट बराबर 
पनप रहे हैं ।'' 

"वहाँ के कम्यूनिस्टों में चीन के प्रति अधिक अनुराग है ?” 

“बेशक, वे अभी तक वहाँ विप्लव खड़ा कर देते, किन्तु हम उनको 
रोके हुए हैं, क्योंकि इससे परश्चिमीय शक्तियों के पाँव गहरे! जम जाएंगे । पहले 
भारत को विजय कर लें, तब हम' उधर काररवाई शुरू कर देंगे। 

“किन्तु संनिक शासन एकतंत्री है ।'' 

“वही हमारे लिए अनुकूल है, क्योंकि वहाँ के कम्यूनिस्टों को विद्रोह 
करने में सुगमता रहती है ।' क्‍ 

“हमारी युद्ध-नीति अब आगे क्‍या रुख पकड़ेगी, इस' पर कुछ प्रकाश 
डालिए, ताकि हम उसके अनुसार अपना कार्यक्रम बनावें ।” 

“अभी तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल फौजी गुप्त भेदों को सग्रह करती 
रहो ।” द द 

“बह हमारा मन्सबी फर्ज है, किन्तु थोड़ा माभास मिल जाने से हमें 
सुगमता रहेगी | 
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“बस्तुतः हमारी नई नीति नहीं हैं। भाज ढाई हजार पूर्व हमारे 


'पर्वन जो नीति बना गए हैं, हम उसी पर चल रहे हैं। 
/क्रिन्तु इतने जमाने के बाद क्या वह काम लायक है ? 


“यह तुमको मालूम होना चाहिए कि प्रकृति ने हम चीनियों को 

संसार » सर्वश्षेष्ठ बनाया है। शञान-विज्ञान, कला-कोशल, राजनीति और 
रण-नीति के हम विधाता हैं। यदि कनप्यूधियस ने संसार को ज्ञान 
दिया, तो उसी के समकालीन सुनत्जू ने हमें युद्ध विधान और रण-नीति दी है । 
उसकी पुस्तक 'युद्ध कला' आज भी उतनी उपयोगी तथा सत्य है, जितनी उस 


समय थी । 
“बड़े आइचर्य की बात है । 
“नहीं, हमारी सांस्कृतिक उत्कृष्ठता का यह भकाट्य प्रमाण है ।' 
“अवश्य ! मैं उसको पढ़ता चाहती हू । 
“उसकी एक प्रति भेज दूंगा | अभी उसकी छुछ मुख्य बातें बताता हूँ. 


शी 


/म्ी ० ः 
हि 


(१) पहला नियम यह है कि यदि तुम्हारी बिजय हुई है, तत्र अपने सम्मुख | 


के पहाड़ों पर आधिपत्य जमाने में अपनी शक्ति मत क्षीण करो। यदि शत्रु अति 


त्वरा के साथ पलायन कर रहा है, तब उप्तका अनुसरण मत करों । वह तुमको | 


अपने फन्‍्दे में फासने का प्रथश्न कर रहा है । 


(२) यदि शनत्र्‌ तुमने अधिक पक्तिशाली है, तब भामने सामने युद्ध मत 


| 
। 
| 


करो । दर गुजर करो, सम्भव है कि यह तुम्हें आक्रमण के लिए प्रलोभन दे 
रहा हो। ः 
(३) यदि दात्रु से घिर जाओ तब अवश्य उससे लोहा लो | किन्‍्त्‌ यदि 
शत्रु के पैर उख़ड गए हैं, तब उसको भागने दो--किन्तु बहुत दूर तक पीछा 
न करो, क्‍योंकि दबसट में पड जाने से वह पूर्ण बल विक्रम के साथ युद्ध 
करेगा | यदि तुम दात्रु को परास्त करते हुए ऐसे प्रदेश में जा पड़ो, जिसकी 
चाध्तविक स्थिति का ज्ञान तुमको नहीं है, तब्र तुम बिजयी होते हुए भी वहाँ न 
रुको, और न पड़ाव डालो । 
(४) यह बखूबी जान लो कि युद्ध में विजय झत्रुक्षियों के हनन से 
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नहीं होती, बल्कि चातुर्य से होती है। उससे उसी भाँति लड़ो, जैसे शतरंज के 
सेल में अपनी स्थिति सुधारते हुए प्रतिपक्षी पर आक्रमण किया जाता है। 
कभी अपना विवेक और मस्तिष्क का सनन्‍्तुलन न खोओ, क्योंकि बाजी वही 
हारते हैं जो जल्दबाजी करते हैं । 

(५) विजय का मूल मन्त्र है कि तुम पहले ही प्रहार में अपनी शक्ति 
की सत्ता शत्रु पर स्थापित कर दो । इसमें सफल होने पर तुम्हारी सफलता 
निश्चित है, और बिना रण रंग किए तुम उसे प्राप्त कर लोगे; जिसकी तुम्हारी 
आकांक्षा है । 

(६) शत्रु को यह कभी भान मत होने दो कि तुम्हारा वास्तविक ध्येय 
क्या है, अपनी चालों से उसे सर्देव भरमाए रहो। 

(७) प्रह्मार तुम्हारे भले ही छोटे पेमाने पर हों, परन्तु निरन्तर हों 
और वे कभी एक दिशा में नहीं | तुम प्रहार के जितने द्वार खोलोगे, उतनी ही 
सगमता से उसे परास्त कर सकोगे | द 

मिसेज़ सिंह चकित दृष्टि से काउ-चो की ओर देख रही थी। उसने 
गम्भीरता से कहा--“भअद्भुत है, अनुपमेय है। आप अवश्य वह पुस्तक 
भेजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ का युद्ध संचालन करना है ।” 

काउ-चो उत्तर देने जा रहा था कि कमरे की घण्टी बजने लगी। 
मिसेज सिंह हृड़बड़ा कर उठ खडी हुई। काउ-चो ने पूछा--"क्या बात है, घंटी 


. क्‍यों बज रही है ?” मिसेत् सिंह शीघ्रता से प्रस्थान करती हुई बोली--- आप 


यहीं बेठिए, मैं अभी वापस आती हूँ । कोई दुर्घटना हुई है, या होने वाली है।” 
किन्तु काउ-चो निष्क्रिय होकर बैठ न सका। वह भी उसके पीछे 

रवाना हुआ । द क्‍ 
मिसेज्ञ सिंह ने बाहरी कमरे में आकर देखा कि उसके दोस्त नैयर, 

सन्‍्तोष, राणा और नवाबजादा अलका के एक रक्षक को पकड़े हैं, और वह 

जी जान से अपने को छूडाने का प्रयत्न करते घण्टी बजा रहा है। मिसेज सिंह 

को देखने के साथ वह शान्त हो गया । 

मिसेज सिंह मधुर मुस्कान से प्लावित होकर बोली--“जहे किस्मत, 





हु 
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कमीने को माक़ल सजा दूंगी, जो दोस्तों के साथ ऐसी गुस्ताखाना हरकत 
करता है 

नवाबजादा बरसने वाले थे कि राणा ने उनके जूते को दक्याकर चुप 
रहने का संकेत कर स्वयं उत्तर दिया--"कोई बात नहीं, नौकरों से भूल-चुक 
हो जाती है। यदि उनको शुअऊर हीता तो फिर चौंकीदारी करते ? आज तो 
आपने बहुत कड़ा पहुरा लगा रखा है | कोई खास बात है ?” 

हालाँकि काउ-चो उल्टे पर लौट गया था, परन्तु उत सबों ने उसको 
बखूबी देख लिया था। सन्‍्तोष उप्तको देखते ही चिहुके, और उन्हें प्रतीत हुआ 


कि यह चेहरा कहीं देखा हुआ है, परन्तु कहाँ, इसका निर्णय बेन कर सके। 


नेयर ने भी उसे देखा, किन्तु वह भी पहचान ने सके । राणा और नवाबजादा 


के लिए वहु बिल्कुल नया और मनजान था । उन दोनों को अब भी आशा थी. 


कि रमणीमोहन से उनकी कमेंट होगी । 
इसी विचार से नवाबज़ादा ने पूछा--।' मिस्टर रमणीमोहन क्या अंदर 
हैं ? उनकी तलाश करते जब हम और राणा साहब धक गए, तब आशीर में 
यह ढयाल आया कि वहू शायद आपके दरबार में आए हों। रास्ते में नैबर 
साहब से मुलाकात हो गई, जो सस्तोष साहब के साथ कटी पतंग की तरह 
कनाट सरकस में इधर से उधर डोल रहे थे। उनको भी हम लोग पकड़ लाए । 
हुमारे आने से कोई आपको सदमा तो नहीं पहुँचा ।'' 
. मिसेज सिंह ने अपनत्व के साथ उतका हाथ पकड़ते हुए कहा---'माज 
आप दूसरी जबान बोल रहे हैं ! हुजुर की खफ़्गी का क्‍या सबब है ? अगर 


मुझ हकीर से कोई गलती हुई हो तो माफ़ी की छ्वास्तगार हूँ ।” 


... मिसेज सिंह सबको साथ लिए बाहरी बँठक में आई, और बड़े नाज- 
अन्दाज से बोली---“मैंने कई दिनों से मिस्टर रमणीमोहन को नहीं देखा । 
उस दिन से वह तशरीफ़ नहीं लाए, जब आप साहबान की मौजूदगी में उनसे 


.. नियाज हार्सिल करने का भौका मुय्स्सर हुआ था ।” 


राणा ने मुस्कराते हुए कहा--“आज तो आप बड़ी छब्छेदार 


का 
ट ; 
हक] 


आप साहबान की मेहरबानी हो ही गई। आईये, तशरीफ लाइये । मैं इस ७» 
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प्रयोग कर रही हैं। 


“भलेमानुसों की जबान में बात कर रही हैं, और क्या तू-तुकार से बाते 
करें । नवाबजादा ने फिकरा कसा | 


मैयर ने मिसेज सिंह को चीनी बिल्ली को दुलराते हुए कहा--/“आज 


ब्लैकआउट है, आप साहबान को पहले ही आगाह कर चुका हूँ । अंधेरे में सर 
टकराने से फायदा ? 


“आप तो जरूर नाखुश होंगे, क्योंकि ठेलीफोन पर अपनी तबियत की. 


तासाजी से आपको तशरीफ लाने के लिए मना कर चुकी थी। मैंने कोई वहाना 
नहीं किया । देख लीजिए आज कोई लड़की मौजूद नहीं है। किसी की तबियत 
खराब है, और कोई सिनेमा देखने गई है।' 

“ताच-रंग न सही, लेकिन हौस्पेन तो कहीं नहीं गई, जुए का फड़ तो 
नहीं बीमार हो गया है। पिछली दफे राणा साहब ने मेरी जेब से करीबन एक 
हजार निकाल लिए थे, जब तक बहू रकम वापस मेरी जेब में नहीं आती, तब 
तक चैन नहीं ।” तवाबजादा के कहकहे से कमरा गूंजने रूगा। 


“अगर हुजूर को इतना मलाल है, तो लीजिए आपकी रकम हाजिर 
है।” राणा जेब से बुआ निकालने लगे । 


"बह तो फड़ पर ही छी जाएगी, क्यों मिसेज' सिंह ! 

“बेशक, दस्तूर तो यही है। आइए, शौक से जमिए। मैं कुछ पीने- 
पिछाने का इम्तिजाम करती हूँ ३ ' 

यह कहकर वह णीघ्रता से चली गई । चारो मित्र इक्षारों से बातें करने 
लगे। 

मिसेज सिंह वहाँ से सीधे शीशमहल आई । काउ-चो अभी तक वहीं 
बैठा था । उसने उन्हें देखते ही कहा--(“नैयर और सस्तोष को मैं पहंचानता हूँ। 
इम्बैसी में उनको कई बार देखा है, लेकिन उन दोनों को नहीं जानता । 

“एक नैपाली हैं, दूसरे पाकिरतानी । 

“बहुत ठीक--इनको भी कब्जे में करो। 

“दोनों पयके मुरीद हैँ ॥ 
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श्र “ठीक, अब तुम उसके पास जाओ। मैं पिछले द्वार से जा रहा हूं। 
 मिलर पर नजर रखना जरूरी है। उसने हमारी तजबीजों का नक़शा लो दिया 
है, जिसको हर कीमत पर प्राप्त करना है ।' 

“तू-सिन अपने उद्देश्य में कभी विफल नहीं होता । बहु सकशा लेकर 
आएगा। लैंम्बर्ट अजदहे का बलि बनेगा, किलतु रमणीमोहत के ७ाथ क्या सलूक 
किया जाय ! 

“यदि तकझे का भेद उसे प्रकट हो गया है, तब उसे अलि बढ़ाना... 
होगा । 9 

“किन्तु यदि वहू हमारे दल का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जैसे आसार.'. 
प्रकट हो रहे हैं, तब ? ” न 

“उसकी सत्यता परखने का भार तुम्ठारे ऊपर है ।”' 

. 'मिनच्‌ के प्रम-जाल में वहू कण्ठ तक आबड्ध है । 

"कहीं मिनचू उसे प्यार तो नहीं करने छगी ?' 

“हु प्रदन ही नहीं उठता । 

“तुम उसके लिए उत्तरदायी रहोगी।” 

“ब्रेशक, कुइलीन कोई क्या खेल नहीं खैलती । मेरा विभार है कि 

उसे आज ही मिनच्‌ के साथ दिल्‍ली से हुटाकर कलकता भेज दूं ।” 
क्या यह तुम्हारी बात मान लेगा ? 
क्‍ /मिनचू के साथ वहू भागने को तगार हैं। उन दोनों ने आपस मैं यहाँ 
से भागने की भी योजना बना ली है ।” 
ह धयदि तुम उचित समझती हो, तो ठीक है। कसकले में उससे बया 

. काम लिया जाएगा ? 

द _/रमणीमोहन डाक्टर भी है । मिसचू उसे नेफ़ा की और ले जायगी | 
,. .. सैनिक अस्पतालों में भी तो हमारे गृप्तचरों का रहना आवश्यक है ।'' 
आओ “बेशक, सर्वत्र हमारे आदमी होने खाहिए ।'' 
|... “लैम्बर्ट तो आज समाप्त कर दिया जायगा। कोई दुर्घटना होने 


पहले ही यदि रमणीमोहतन और मिनच्‌ यहाँ से हुटा दिए जाते हैं तब तकहो का 
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भेद मालूम होने पर भी बहु हमारे अधीन रहेगा । यदि विश्वासधाते का कोई 
लक्षण दिखाई दिया, तब मिलच्‌ वियष-प्रयोग करेगी । 

#ठीक ! लंग का क्या हाल है ? 

“उसका शिकार मेजर कलदीपसिह गड़-क्षेत्र में चला गया है। हो 
उसका पीछा करेगी । वह शायद आज कलकला के लिए रबाना होगी, फिद॑ 
वहाँ से नेफा में मेजर के कैम्प पहुँच जाएगी ।* 

“नेफा में लग क्या करेगी ?”' 

“बहू मेजर के साथ रहकर भारतीय सेना के गृप्त भेदों वी सुचना 
भेजेगी ।' 
"तुम्हारी योजनाएँ दुूरगामी और उपयुक्त हैं। मैं इसका अनुमोदन 
करता हूँ । भब तुम जाओ । देर होते पर तुम्हारे मित्रों को सनन्‍्देह हो सकता 
है। रात्रि को दो बजे टेलीफोन से समाचार देता ।* 

काउ-चो विदा होकर शीघ्रता से चला गया। मिसेज सिह इॉम्पेन की 
दो बोतलें लेकर पुनः बाहरी बंठक में आ गई । 








लेम्बंट ने रमणीमोहन के कमरे में आकर पूछा--बैठे-बैंठे मन ऊब 
रहा है। चलिए, कहीं घृम आयें 7” 

“मन मेरा भी कई धरेल कारणों से उप्दिग् है | कहीं जाने की इच्छा 
नहीं होती ।” 

“क्यों ? बाहुर फिरने-घुमने से मन की उद्दिस्तता दूर होगी । 

“नहीं, बल्कि बढ़ेगी । कई घरेल समस्‍यायें सामते भा गई हैं ।'' 

“यदि मेरी सहायता से कोई हल निकलता हो तो मैं सह्ष तार हूँ । 

/“बिल्कुल घरेलू है ।' 

“तब फिर मैं अकेडे जा रहा हूँ । 


"पिस्तौल के लिया है ? द 
“बहू एक सदैव साथ रहुता है और जबसे मित्र से दृश्मनी हुई, तबसे 
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दो-दो रखने लगा हूँ ।” 


“बहू नकशा कहाँ है ? 
। /एक सुरक्षित स्थान में छिपा दिया है । 
हो... . “मग् तो बताओ।* 


“मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहुता । मुझे ही मिलर से निपटने 
दो। 
“यह बताइए कि मिलर का मिसेज सिंह से कोई सम्बन्ध हो सकता 
........ प्रइन इतना अचानक था कि लैम्बर्ट क्षण मर के लिए स्तब्ध रह गए । 
.. फिर सोचते हुए बोले--'मैं समझता हूँ कि साधारण जान-पहचान है। गुप्स- 
५... चरों की गति सर्वत्र होती है। बड़े-बड़े लोगों में वह जरूर घुस-पैठ करते हैं, 
.... वयोकि मेल-मिलाप से उनका काम बनता है ।” 
“मिसेज सिंह का कोई सम्बन्ध चीनी गुप्तचरों से नहीं है ?'' 
“मैं इस विषय में कुछ नहीं कहु सकता, क्योंकि मैंने आज तक उसे 
नहीं देखा | 
“मिलर तुम्हारे लिए भी निमनन्‍्त्रण-पत्र लाई थी, किस्तु तुम अपने 
. किसी क्षावश्यक कार्य से अन्यत् चले गये थे । 
“बहाँ जाने का कोई उत्साह नहीं था, इसके अतिरिब्त जरूरी काम 


क्‍ “मेरा भी यही अनुमान है कि मिसेज सिह से उसकी कोई घनिष्ठता 
नहीं है । म 
.. “कंसे अनुमान किया ? 

“मैंने उसको न वहाँ देखा और न कभी उसका नाम सुत्रा ।' 

... “यही मेरा ख्याल है। जहाँ तक मैंने सुना और समझा है शायद मिसेज 
|. भिह सोसाइटी गले और यारबाश हैं। वीनियों के साथ उसका कोई सम्पर्क 
| नहीं सुना गया । 

|... रमणीमोहन ने आस्वष्तता के साथ साँस ली । 
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म्बट ने कुछ देर उनको गौर से देखने के बाद पूछा--'क्रिन्तु आपके 
मन में सहसा क्‍यों यह विचार उठा ? 
“यों ही पूछा । कोई खास बात नहीं है । 
"सैं <ह मान नहीं सकता । 
“यही, कि मेरा वहाँ:आना-जाना हुआ करता है, कहीं मैं भी चीनियों 
के कुचक्र का शिकार न बने । ्््ि 
“आप निश्चिन्त रहिए । (शौक से मिस इन्डिया के साथ प्रेम-लीला 
। कोजिए । कोई भय नहों है। द 
रमणीमोहन ने बातों का रुख बदलते हुए कहा--“लेम्बं, मैं बहुत शीघ्र 
*. दिल्‍ली छोड़ने का विचार कर रहा हूँ, क्योंकि पिताजी ने लौठने की सख्त 
ताकीद की है। शायद उन्हें कोई सन्देह हुआ है।/ के 
“क्यों, क्या बात है ? ' 
“पिताजी ने वापस लौठने की सख्त ताकीद कौ है । 
यों 
“क्या जानें ? शायद उन्हें कोई सन्देह हुआ है ।' 
पयारहु छाख रुपये जो आपने खर्च कर दिये ?” 
“अनुमान यही होता है, अखबारों ने बहुत शोर मचाया । कई पत्रों 
में मेरा चित्र भी छप गया है ।” ः 
हु 'छपेगा ही, चित्र छपना कोई आएचय की बात नहीं है। किस्तु उसके 
साथ मेरे और मिलर के चित्र भी छपे होंगे, क्योंकि आपने उस दिन एक सम्बाद- 
दाता को चित्र लेने का अवसर दिया था। द 
“यह ग़ज़ब उसी भूल से हुआ है। पिताजी ने उप्त चित्र को देखकर न 
मालूम क्‍या अनुमान लगाया हो । कह 5 द द ह 
“कया आपके पिताजी रूढ़िवादी हैं ? 
. "घोर रूढ़िवादी। माता-पिता दोनों कट्टर हिन्दू हैं, भौर माता तो 
आचार-विचार की घोर पक्षपातिनी । हम वेष्णव हैं। जो कुछ मैं यहाँ खा-्पी 
रहा हूँ, वह यदि उन्हें मालूम हो जाय तो प्रायश्चित के अतिरिक्त मेरी माँ मेरा' 
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,। सहीं कर सकता।” 
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मुंह देखना भी पातक समझे ।* 

"इतने कठोर हैं, वे लोग ? 

“हाँ, बसे मैं जो बाहूँ खर्च कर डालूं, कभी विरोध में एक शब्द भी ने 
कहेंगे, किन्तु धर्म और आचार के विशद्ध मेरा तुछ्छ से तुच्छ आचरण उन्हें 
सद्य नहीं है । यहाँ तक कि मैं सिगरेट भी उनके परोक्ष पीता हूं, घर में तो 
कदापि नहीं । 

गआप मेडिकल ग्रेजुएट है, पशद्चिमीय सोसाइटी में धूमते हैं, फिर आप 
यह कंसे सहते हैं ? ' 

“इसलिए मैं प्रायः घर से दूर रहता हैं। अब्र धर जाते ही बिवाहु का 
प्रश्न फिर उठेगा ।* 

“वस्तुत: आप अभी तक अविवाहित हैं ?' 

ण्झँ [ 

“विवाह व्यों नहीं करते ? हिन्दुओं में बहुत दिनों तक कुंआरा रहने 
की प्रथा नहीं है ।' 

“अपने बिरोध के कारण अभी तक बचा हैं ।'' 

अआपकी क्या कोई लड़की पसन्द नहीं भाई ?' 

“हमारे यहाँ लड़की माता-पिता पत्तन्द करते हैं ।' 

“अभी तक यह प्रथा बन्द नही हुई ?'' 

"अधिकांशत:ः नहीं । 

“शायद आपको उनकी सते चाही लड़की पसन्द नहीं है ?" 

“हाँ, इसीलिए तो भागा-मागा फिरता हूँ। बात यह है कि मेरी माँ ने 
अपनी एक सहेली को वचन दे रखा हैं कि उसकी क्या से मेरा विबाह करेगी 
और वह सम्बन्ध मुझे कतई स्वीकार नहीं है ? 

“क्यों, क्या वह शिक्षित और सुन्दरी नहीं है ?'' 

“इन दोनों गुणों से वह सम्पन्न है, किनत बहु है मेरी माँ की भाँति 
दक़ियानूसी । माँ का बल पाकर वह मेरे ऊपर झासन करेगी, जिसे मैं बरदाश्त 
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“मिस इन्डिया आपके मनोनुकल हैं ? क्‍ 

“हाँ, वह सन बहाने का अद्भुत साधन है ।/ 

“उससे विवाह कर लीजिए । 

"मेरा परिवार उसे ग्रहण नहीं करेगा ।* 

“आप परिवार त्याग दीजिये; जैसे इंगलेण्ड के सम्राट एडवर्ड अष्टम ने 
अपनी प्रेयसी मिसेज सिमसन के लिए सिंहासन त्याग दिया था ।” कह कर. 
लैम्बट मुस्कराने लगा । द 

“उतना नेतिक बल मुझ में नहीं है । मैं किसी प्रकार अपने माता-पिता 
को यह मर्मान्‍्तक पीड़ा नहीं दे सकता । कदाचित्‌ ऐसा कोई काम कर उठाऊँ 

» तो उसका परिणाम उनके लिए घातक होगा । संभव है कि उनका प्राणान्त हो 
जाय । मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति में पितु या मातृपाती नहीं बनना चाहता । 
/फिर इस प्रकार कब तक चलेगा ?” 
“जब तक प्रभू की इच्छा होगी । 
“क्या मिस इन्डिया से दूर भागने के लिए दिल्ली छोड़ रहे हैं ? ” 
“यही तो कठिनाई है ।' 
"कीसी कठिनाई ? द 
“मैं उसे छोड़ नहीं सकता और इधर घर जाता जरूरी है। यदि वे 
छोग यहाँ आ गये तो सब गुड़ गोबर हो जायगा।' 
“ “क्या कहीं अन्यत्र भागने का इरादा है ।” 
“कुछ स्थिर करने में असमर्थ हो रहा हू । 
“यदि पैसे की कमी हो तो मैं यथा शक्ति सहायता देने को तैयार हूँ ।”” 
“धन्यवाद ! अभी कोई कमी महसूस नहीं करता। जहाँ से समाचार 
भेंजूंगा, यथेष्ट पैसा आ जायगा । 


/मैंने अभी फिलहाल की बात कही थी ।* 
“अभी मेरे पास चार-पांच लाख रुपये हैं। पित्ताजी कभी पैसे की कमी 


नहीं होने देते ।”' द 
“और आपकी माता ? 
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। .. मानव की सब वृत्तियाँ निश्चेष्ट हो जाती है, तब भी चि 
... चिन्तित मनुष्य को कुछ नहीं सुहाता । यह अआान्त बारणा है कि मादक ह्यों से 
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४उनका स्नेह भी अपार है, किस्तु धर्माचरण की कट्टर हैं। वह प्यार 
भी करना जानती हैं, और दण्ड देना भी ।' 
“बड़े धर्म संकट में हैं आप ।' 
“इसी से तो कहीं आने जाने की इच्छा नहीं हो रही है । 
“मेरी राय में आप यहाँ से मिसेज सिह के घर चले जाइए । बहाँ 
शायद आपको शार्ति मिले ।” 
“वहाँ अशान्त होने की सम्भावना अधिक है ।" 
(तब आइये चिन्ता दूर करने के छिए एक-दो पेग पिये जाँय ।'' 
“हाँ, यह सुझाव ठीक है। किन्तु आप तो कहीं बाहर जा रहे थे। 
“मुझे एक मित्र से मिलने के लिए 'वाइट-स्टार' रेस्ट्रं जाना था। बह 
कुछ देर तक मेरी प्रतीक्षा करेगा । 
“तब आइए, दो घूंट पीकर यह बेचेनी दूर की जाये ।' 
रमणीमोहन ने मालमारी से छ्लिस्की को बोतल निकानी, और दोनों 
मित्र बैठकर पीने छगे । 
वेग पीने के बाद लैम्बंद उठ खड़ा हुआ, और घड़ी देखता हुआ बोला- 
“दाम के सात बज रहे हैं। आप पीजियसे, अब में जाकझंगा । देर होने से मेरे 
साथी बिम्तित होंगे” 
रमणीमोहन के मन की उदासी बहुत कुछ दूर हो चुकी थी । उसे सहूर्ष 
विदा देकर वह पुनः विधारमरन हो गये । 

















पे रद 

जहाँ बृद्धि और विवेक हैं, वहाँ उनकी सहचरी जिस्ता हैं। जहाँ चिन्ता 
है वहाँ अशान्ति है । चिन्ता का रूप व्यावतेस की भाँति कडली मारे 
इसलिए उसका आदि-अच्त नहीं है। उसका उद्गम विचार है, और बह मस्तिष्क 
की प्रत्येक शान-तन्तु को अहुनिश आन्दोलित करती है। निद्रा के साथ जब 
ता सजग रहती है । 
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घिन्ता का परिहार होता है। कभी-कभी वह और अधिक उम्र हो जाती है, और 
कभी-कभी वह उससे किड्चित प्रभावित नहीं होती । 

रमणीमोहन अपनी चिन्ताओं से मुक्ति पाते के लिए ह्विस्की पी रहे थे, 
किन्तु उनकी चिन्‍्तायें सिमटने के बजाय उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थीं। कला के 
प्रति उनकी आसक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती हुई उप्त बिन्दु पर पहुँच गई थी, जहाँ 
से लौटना दुष्कर होता है | नारी और सुन्दरी नारी का आत्म-समपंण ठुकराना 
किसी मानवोत्तर अर्जुन जैसे विवेकी पुरुष के लिए ही सम्भव था, ब्रह्मणि 
विश्वामित्र जैसे योगियों को भी पराजित होता पड़ा । नारी की विजय उसके 
आत्म-समपंण में है। वहू आत्म-समर्पण चाहे सत्य हो, और चाहे छलमय । 
योवन भन्धा होता है। वह सत्य और प्रवंचना में विश्लेषण करने की शक्ति से 
रहित है । इन्द्रियों का उद्दयाम वेग उसे परिचालित करता है, और इन्द्रियाँ 
विवेक शक्ति को आच्छन्न कर लेती है । 

रमणीमोहन की मानसिक अवस्था कुछ इसी प्रकार की थी । एक ओर 
कला का आकर्षण और दूसरी ओर पारिवारिक कलह का भय । अजीब कशम- 
कदष्ा में वहु उस संध्या को थे। यद्यपि पहुले पहल वह कला को ओर कुछ 
अधिक आकर्षित नहीं हुए मे, तथापि फ्यों-ज्यों उसके प्रेम-प्रदर्शन के रूप बढ़ते 
गए, त्यों-स्यों बहू उसके रेशमी जाल में फॉसते गए। अब वह उस स्थिति में 
पहुँच गए थे, जहाँ उसका सत्संग उनके जीवन की गति बन चुकी थी । 

लैम्बट के जाने के परचात्‌ लगभग एक घन्टा बीत गया। वहू कोई 
निर्णय लेने में असमर्थ रहे । आकाश होटल में शनिवार की राध्ि होने से विशेष 
हुलखल थी, किसी फ्रांसीसी नृत्य मण्डली का प्रदर्शन आयोजित था, भौर 
प्रश्चिमी सम्यता के अन्ध भक्तों का जमघट लगा था। रमणीमोहन ने भी 
उसका एक टिकट मंगाने के लिए देलीफोन उठाया ही था कि द्वार पर एक 
ठिठकी छाया-मूर्ति दिखाई दी | उन्हें सन्‍्देह हुआ कि वह शायद मिस मिलर है। 
अपना रिवाल्वर मिकालते के लिए वहू मेद्ध को दराज खोलते हुए बाहर उस 
काया की गति-विधि मिरखने छगे । छाया जब अविचल देख पड़ी, तब उन्होंने 
पूछा-- "कोन है ? 






























कोन हैँ, 





ः छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने फिर पूछ 
१७ बोलो ?” 
ः मन्द स्वर में, चिक उठाती हुई छाया ने उत्तर दिया--- “मैं है 
हो द रमणीमोहन स्वर पहचानकर भी विश्वास न कर सके । बहु बोले-- तुम 
.. कोन हो 7 
छाया अब स्पष्ट हो गई । बहु सशरीर कमरे के भीतर आ गई । उसने 
अपने मुख का आवरण दूर हटाया, और दौड़कर उनके पैरों से लिपट गई 
रमणीमोहन विस्मय-विमुग्ध रह गए । उसे पहुचानकर अंक में मरते हुए कहा 
“कला, तुम यहाँ ? ' 
४५ उसने अपना मुख उतके विशाल उरस्थल में छिपाते हुए कहा “- अपने # 
,.. प्रियतम के चरणों में स्थान पाने के लिए सभी हिन्दू नारियाँ छालायित 
. रहती हैं। 
“तुमने क्यों यहाँ आने का कष्ट किया ? टेलीफोन से बात कर लेती ।* 
“उससे कानों की प्यास बुझ सकती है, लेकित इस आकुछ अयनों की 





नहीं ।' 
“अरे अभी हमको बिल हुए पूरे चौबीस घन्दे भी नहीं बीते है ।'' 
“आप घण्टों की बात कहुते हैं, यहाँ पल-पछ भारी है।'' 
“यहाँ आने से तुम्हारी मर्यादा पर छोछन लगे सकता है ।*' 
“मर्यादा, किसको ? मेरी या तुम्हारी ।' 
“दोनों की ?' 
“पत्ति के चरणों में आश्रय केने से नारी की मर्यादा बंदती नहीं, बढ़ती 
है; किन्तु कल किनी नारी से पुरुष की मर्यादा पर छाज्छत लग सकता है, प स्न्त्‌ 
पत्नी से नहीं । वहू उससे अभिन्न है। क्‍ 
“लौकिक रीति से अभी हम लोग पति-पत्ली नहीं बने हैं ।'' 
“किन्तु ईश्वर के सामने हम कसी के बन चुके हैं। मैंने जब आपको 
वरण कर लिया, तब आप मन, वचस, कर्म से मेरे स्वामी और मैं आपकी 
दासी हो चुकी । हाँ, भूल अवश्य हुई ।'' 
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“वह क्‍या ? मुझे विश्वास है कि तुम कोई भूल नहीं कर सकती ॥” 

“उसे भूल नहीं, अब अपराध कहना उपयुक्त होगा ।”! 

“अपराध ?” 

“हाँ, वस्तुतः वहु अपराध ही है।' 

उस अपराध की व्याख्या करो। “वह क्‍या ?” 

यहू कहा जा सकता है कि मैंने वामन होकर चाँद पकड़ने की चेष्टा की है।' 
अथवा रंक्रिनी रागवश राअमहिषी का आसन ग्रहण करने का उद्योग करे; तब: 
वह अपराध ही माना जायगा ।” 
“अरे तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गईं ।” 
जे “सत्य कह रही हूँ । मैं तुम्हारी दासी योग्य भी नहीं हैँ । यह तो आप 
की कृपा है कि आप मुझसे बोलते हैं, नहीं तो बोलने योग्य भी नहीं हूँ । 

“आप और तुम की खिचड़ी खूब पकाना सीख गई हो ।” 

रमणीमोहन हँसने लगे । कला रूज्जा से अवगुंठित हो गई । 

फिर सिसकती हुई बोली-- “अब संसार को तिलामब्जलि देकर इन चरणों” 
में आश्रय लेते आई हूँ ।” 

'जया मतलब ?' रमणीमोहन के स्वर से उद्विग्नता झांकने लगी । 








“यही कि, मैं घर से भाग़ भाई हूँ ।' 

रा “यहाँ आना घर से भागना नहीं है ।” 

ः ह “अब पुनः वापस नहीं जाऊंगी ['' 
“यह क्‍यों ?” 


“मैं इस प्रश्न का क्या जवाब दूं। अपने मन से इसका उत्तर पूछो ।” 
रमणीमोहन विचारमग्न ही गये । 
कला गोद से उतर कर क्‌र्सी पर बंठ गई, ओर साड़ी के छोर में बंधी 
ई गांठ खोलती हुई सिसकने लगी । रमणीमोहन उसे कनखियों से देखने लगे 8 
जब गाँठ खुल गई, तब उन्होंने उसका हाथ पकड़ कर पूछा--“यह क्‍या है? 
द कला फफरने ऊगी, और उसने मजबूती से गाँठ अपनी मुदठी में” 
कस ली | 
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बया है। छीना-अपटी में चोट ने लगे जाए ।' 


'अधीरता । वह उसे फुसलाते हुए उसकी मूटठी खोने का प्रयश्श करने लगे | 


करूँगा ?' 
तुम क्यों चखो ? युगन्युग जिओ, और”! कहते 


रमणीमोहन ने उसे छीनने की बेष्टा करते हुए कहा 'छो 





“यहु मेरी अपनी चीज है और तम्हारे देखने लायक नहीं है । 
“मैं कब कहता हैं कि यह मेरी है ।' 
हतब्र फिर रहने दीजिए । 
“क्यों रहने दूं । मैं देखता चाहता हूँ कि नुम्हारी मुदुझी में क 
“वही, जिसकी इस अवसर पर आवश्यकता है । 
"अर्थात्‌ ।* 
अर्थात्‌, कुछ नहीं ।'' 
“जब कुछ नहीं है, तब मुट्ठी खोलने दो ।' 
“तुम्हारे देखने लायक नहीं है ।* 
"मेरे देखने लायक नहीं है ? तुम्हारा मुझसे कुछ छिपा है 
“नहीं । और उसकी सिसकियां बढ़ने लगी ! 
“फिर क्यों नहीं देखने देती ?” 


कला की सतिसकियाँ बढ़ने छगीं, और उसके साय श्मणीमोहन की 










“यह मेरे खाने की वस्तु हैं। कहुती-कहती 
“अगर तुम्हारे खाने की वस्तु है, तो मैं ला सकता हैं । पहले मुझे चल 





'कर उसका स्वाद लेने दो ।* हा 


"नहीं, वह तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए है।' 
“पहले मुझे चस्र कर देख लेने दो, फिर तुम खा छेना, 











“क्या यहू विष है ? 
. (विष नहीं, मेरी निष्कृति का अमोध साधन । 
"पागल हुई हो ?' 
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अभी नहीं, किन्तु यदि जीवित रही तो हो जाऊँगी। पागल होकर 
सरने से अभी सजगता से मरना कहीं सुखद है। 


“तुम मुट्ठी खोलती हो, या फिर बल प्रयोग करूँ ?”' 
“मैं तुम्हारे अधीन हूँ, बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं है ।'' 
'यह्‌ अधीनता मौखिक है। तुम मुटठी खोलो, मैं इस वस्त की परीक्षा 
करूंगा ! 
“मैं तुम्हारे पेर पड़ती हूँ, मुझे मर जाने दो । इन चरणों को हृदय से 
लगाए मरने में जो आनन्द अनुभव करूँगी, उसमें मरने की व्यथा डब जायगी । 
“क्या बक रही हो तुम ? तुम अपने होश में नहीं हो ।” 
“तुम्हारे सामने मैं सचमुच अपना होश खो देती हूँ । तम्हारे अतिरिक्‍्तः 
मुझे कुछ नहीं दिखाई देता । 
“तब फिर यह त्रिया-चरित्र क्यों फैला रही हो ?” 
“उफ ! इतना अविश्वास । मैं तुम्हें ठगने आई हूँ १! 
/मैं कहता हूँ, मुटठी खोलो ।* 5 
“ठगनी की मुट्ठी खुला कर क्‍या करोगे ? अब तो मैं तुम्हें मुंह दिखाने 
योग्य भी नहीं रही । मेरा दुर्भाग्य । वह पुनः रोने लर्ग 
“कला, तुम सीधे नहीं मानोगी । अर्थ का अनर्थे छगा, मुझे तुम कितनी 
- पीड़ा पहुँचा रही हो ? नहीं जानती । मेरा मस्तिष्क चकरा रहा है।” 
"अब तुम्हारी सब चिन्ताओं और पीड़ाओं का अन्त होने वाजा है। 
मफिर वहीं फटी-फटी बातें ! क्‍या: तुम्हें मेरे प्रेप की गहराई नहीं 
कला चुपचात आँसू पोंछती' रही । रमणीमोहन उसको उठाकर अपनी 
गोद में बिठाते हुए बोले---“कला तुम केवकछ मामिक कष्ट देना जानती हो, 
प्यार करता नहीं । का 28%, शप 
५यहु मिथ्या आरोप है। अपने प्यार की गहराई केवल मर कर ही 
प्रमाणित कर सकती हूँ । वही करने जा रही हूँ ।” 


!तुम्हें क्या सूझा है ?” 
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क्या 
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“जिसमें तुम्हारी सवाई से हो । कोई उंगली उठा कर ने कह सके कि । 
यह व्यक्ति कलंकित है, इन्होंने एक आबारा, अनाथ और अज्ञात कुछ की 
कल किनी छड़को को आश्रप दिया है। यह जाति और धरमंध्युत है ।' 


“जया अताप-दनाप बक रही हो ?' 
“मैं तुम्हें अपने साथ इबोना नहीं चाह” 





ती। अब रखा से लउहे 





देखूँगी तब उस वियोगावस्था में अनिबर्दंनीय शान्ति अनूमब कूँगी ।"' 


“अगर तुम मरने-मारतने पर तुली हो तो आझी दोनों ही साब-साथ 
मरें | तुम विष प्रयोग करो, और मैं पिस्तौल ।' | 
यहू कह कर वहु अपनी मेज का दराज पुनः लोहने लगे । 


कला की मुट्ठी खुल गई, और उसने अपने दोनों हाथों से उसको इस रै 
प्रकार जकड़ लिया जैसे इंबता हुआ मनृष्य पकड़ता है । एक छोटी 
मुट्ठी से छटकर रमणीमोहत के हाथ में भा गई । उसे देखने हुए कहा कया 
यह पोटेशियम साइनाइड है ? रंग तो बसा ही सफेद है, और उसके +ई छोटे 





छोटे टुकड़े हैं। यह सब इतना हज़ारों व्यक्तियों को समाष्व करने के लिए 


पर्याप्त है। हम-तूम दोनों इसे खा सकते है ।” यह कहे, बह काँच की डाह 
खोलते लगे । कला ने उन्हें छोड़कर उसका हाथ पकड़ लिया । 
द वह विरखती हुई बोली--“यह कया राजब कर रहे हो ? यह शुम्हारे 


लिए नहीं, मेरे लिए है। मुझे अपने चरणों में मर जाने दो । 


“जब तुम मरने पर आमादा हो, तब मैं ही जीवित रहकर गया कहाँगा | 


तुम्हारे बिना मेरा जीवन-व्यर्थ है ।” 
“तहीं, नहीं, मेरे जीवित रहने में संसार का क्या भला है ?” 
“और मेरे ?” 
'तुम्हें कौन दुख है / तुम राज राजेदवर हो, तुम्हारे माता-पिता परि- 


. चार है, तुम्हारी इज्जत-आबढू है, तुम्हें तब, सर-आँखों पर बैंठाते हैं, तुम 
... संसार-पृज्य हो, तुम देवता हो, मेरे आराध्य हो। मैं तुम्हें 
 ऋरते दूंगी । द 


कैसे आत्महत्या 








.._ “प्री महानता बताई अब अपनी तुच्छता बताओ” 


है । 
5 


शीशी उसकी 
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“सत्य ही मैं अधमाधम हूँ । तुम्हारी परेशानी का कारण बनी हूँ। 
क्या मैं नहीं जानती कि तुम रात-दिन किस सोच में डबे रहते हो ? यदि मैं 
तुम्हें प्यार न करती, तब धर्म-संकट में क्यों पड़ते ? 

“कैसा धर्म-संकट ? तुम सचमुच पागल हो गई हो ।” 

“मुझसे कुछ छिपाना व्यर्थ है। मैं तुमसे इतना घुल-मिल गंई हूँ कि 
तुम्हारी चिन्ताएँ भरी बन गई हैं। जो सोचते हो, उसकी प्रतिच्छाया तत्क्षण 
मेरे मानस-पटल पर अंकित हो जाती है । तुम सोचते हो कि मैं कैसी जन्‍्जीर 
होकर तुम्हारी गति अवरुद्ध कर रही हूँ, तुम्हारे माता-पिता की आकांक्षाओं में 
रोड़ा बन रही हूं ।” 

“तुम अपनी असत्‌ कल्पनाओं से दुखित रहती हो, यह मुझे आज मालूम 
हुआ। ह 


“/असत्य कल्पना नहीं, सत्य विचार हैं। क्या तुम मेरे सर पर हाथ रख 


कर कह सकती हो कि जो कुछ मैं कह रही हूं, वह झूठ है ।'! 

रमणीमोहन ने कोई उत्तर नहीं दिया । 

उनके मौन से बल पाकर वहू फिर बोली--“संत्य कहना, कि क्‍या मैं 
तुम्हारे मार्ग का रोड़ा ही नहीं प्राचीर बनी खड़ी हूँ ।” 

रमणीमोहन पुनः मौन रहे । 


कला ने हँसते हुए कह्ठा-“'यहू सूर्य की तरह स्पष्ट है। इसीलिए तो मैं 


मरना चाहती हैं, कि जिसमें मैं अपने प्रियतम की सब चिन्ताएँ-बाधाएँ लेकर 
चली जाऊँ, और तम्हारा मांगें निष्कंटक कर जाऊं । 


मणीमोहन ने गंभीर होकर कहा---“कला, मैं इनकार नहीं करता कि 


तुम्हारे कथन में बहुत कुछ सत्यता है, ओर वस्तुत: मैं इसी तरह की चिस्ताओं 


का शिकार हू, किन्तु" * * '। 
“किन्तु परन्तु कुछ नहीं । जब मैं तुम्हारे दुख का कारण बनती 


।... भैेरा प्राणान्त श्रेयस्कर है। 


“उफ़, ठहरो, तो । मुझे भी कूछ अपनी बात कहने का अवसर दो ।” 
“क्या अवसर दूं, जो स्पष्ट है उसकी टीका टिप्पणी कया ?! 
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“नहीं, उतना ही सब सत्य नहीं है, यह तुम्हारा विचार है, अब मेरी « 
भी बात सुनो । ५ 
कला उनको बाहु-पाश में बद्ध करती और उत्सुक नयनों से देखती हुई... 
उनका कथन सुनते को आतुर हो गई। हि 
“कला, धैय रखकर मेरी बात सुनो । यह सत्य है कि मेरा परिवार. 
हुमारे-तुम्हारे विधिवत विवाह में बाबथक है, और परिवार का मुझे भोह है, यहु 
भी सत्य है। मैं अपने माता-पिता की इच्छानुसार अपना विवाह ने करू, इससे 
उनको पीड़ा तो होगी, किस्तू मर्माम्तक नहीं । हाँ, यदि उनकी इच्छा का अप- 
मान कर तुमसे विवाह कर हूं, तब मुझे विश्वास है कि दोनों की मृत्यु का मैं 
कारण बनूंगा। 
कला बीच में बोस उठी-'सामने आई ने वही आल ! मेरी कल्पना 
ग़लत नहीं है, और न मैंने कोई भूल तुम्हारी कठिनाइयों के समझने में की है।  £ 
“उफ़ ! चुप तो रहो कुछ देर । मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेने दो ।* 
“अच्छा, मैं न बोलंगी । मेरी घारणा कितनी सच है | 
“यहाँ तक तुम्हारी धारणा सत्य है, मैं इसकार नहीं करता, किन्तु 
इसका अंत यह नहीं है । 
“वहु क्या !_ | | 
''किन्तू इसके साथ यह मी अनुभव करता हूँ कि तुम्हारे बिना मेरा शी रा 
जीवन नीरस रहेगा । मेरी जीवन-मूछ को जिस रस-धार से सींव रही हो, यदि... 
बहू रस मुझे भविष्य में महीं मिलता, तब बहू सूख जायगी । इसलिए मैं तुमसे 
बिलग नहों रह सकता । . 
“बड़ी कठिन समस्या है |“ हृदयविदारक आहु के साथ कछा बोली |. 
साथ रहने का केवल उपाय हैं ? ' 
3६ ६ 5 ० सपा ॥ का | 
. ५4... “हां, वह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है।”. द | 
.. + ... “तुम्हारे चरणों में रहने के लिए सब कूछ करने को कटठिबद्ध हूँ ।' घर *.' |! 
... छोड़ भाई हूँ मम्ती से सम्बन्ध तोड़ आई हूँ । वहाँ जाने का रास्ता बन्द हो चुका #ह 
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है । अब केवल तुम्हारा सहारा है अथवा यमुता या विष का ।” 

“न तुम्हें यमुना में डुबता और न विष खाना है। तुम्हें मेरे साथ रहन 
है । बता चुका हूँ कि तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, परन्तु * **"।? 
"परन्तु क्या ? अपनी ओर से सत्र कुछ करने को तैयार हूँ ।”' 

“यदि विवाह के रस्म अदा करने को ज़िद न' करो तब 

“कब कहती हैं कि विवाह की भाँवरें पड़े, अग्नि की साक्षी दिलाई 
जाए | इन सामाजिक रीतियों अथवा कुरीतियों के पूर्ण होने के लिए लालायित 
नही हैँ | इनके प्रति मेरी छालमा, या आस्था नहीं है। प्रगतिवादी युग में विवाह 
संस्कार की कोई आवश्यकता भी नहीं रही । मन-मिलन हो मुख्य, शेष सब 
गौण है ।* 

.._ रमणीमोहन ते उसे कस कर दबाते हुए कहा--“तब सब ठीक है । तुम्हें 
कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता । उप्तका अब प्रश्न ही नहीं उठता। तुम मेरी 
हो, और मैं तुम्हारा ।*' 

कला कछ न बोली । उसने अपनी सहमति उनसे बद्ध होकर दी । 

मणीरोहन भावावेश से बोले---/कला, अब मुझे निश्चय हो गया कि 
तुम्हारा प्रेम पवित्र, अगाध, असीम, निस्‍्वार्थ और शुद्ध है ।'' 

"बया अभी तक कछ सन्देह था ? 

“सन्देह नहीं, इतना स्पष्ट नहीं था । 

“घर घोड़ आई हूं, तब भी विश्वास नहीं हुआ ? क्या तुम्हारे मन में 
सस्टेह था कि मैं तुम्हारे ऐश्वप का भागीदार वतने के लिए प्रेमलींछाएँ करती 
हर करे है 

“नही नहीं, यह विचार कभी नहीं आया । लेकिन तुम घर क्‍यों छोड़ 
आझाई ? व्या तुम्हारी माता को ऐसा सम्बन्ध स्वीकार नहीं 27... द 

“मी की वही जिद है जिससे माता-पिता स्वभावतः अभिभूत रहते हैं 

“अर्थात्‌ || श्र 

“यही कि विवाहु की रस्म अदा किए बिता दो प्रेमिसों का सम्बंध 
अवैध है । सारी का कोई अधिकार स्वामी पर नहीं होता ।” 
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और जब उसमें हास देखूगी, भथवा तुम्हारे पं का न दा बनूंगी, तब साइनाइड 
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“फिर तुमने उसकी इच्छा के विपरीत कार्य किया है ! 


'बया करूँ, मजबूरी थी । में जानती थी कि ऐसी ही कछ अड़चनें. 


तुम्हारे सामने हैं। अशात कलशील लष्ट की को कोने पत्र-बंध बनायेया । परन्तु 
मैंने जबसे तुम्हें जाना, अपना सब इन भरणा में निछाबर कर चुकी हें । विवाह 


की रीतियों की मैं गुलामी नहीं कर सकती । इस सवस॒ग में उसकी कोई आब- 
 इयकता नहीं है । इसी से धर छोड़कर चली आ$; जे हों मरा जीवन है। मेरा 


रास्ता, मेरा कत्तंथ्य स्पष्ट है । जब तेक तुम्हार ८॥ र पाऊगी, सब सके जिऊँगी, 


रे लिए सुरक्षित है।'' कहती हुई वह पुन; भा बावेश से उनमें सिमट गई । 


प्ोसी कोई आशंका न करो । तुम सदव मेरे साथ रहोगो। अब हुँमे 


अविष्य का कार्यक्रम बनाता चाहिएं।” 


जो कार्यक्रम चाहों, बताओ, मैं तत-मन से तुम्हारी अनुगामिनी हूं ।” ह 


'सुफ्हारी जैसी समस्या मेरे सा मत भी है। आज ही पिता जी का पत्र 
आया है, जिसमें उन्हींने अग्बई वापस आने की सख्त ताकीद की हैं। माँ ने भी 
नीचे दो पंवितयाँ धमकी की लिखी हैं कि यदि तुरस्त सही अ लि, तो मक्लें आना 
पड़ेगा । इसी सोच-विचार में डूबा हुआ था कि कैसे इस उलझन से छुटकारा 
मिक्ले । 

प्ये लोग आ जायेंगे तब कया होगा ? 

इसीलिए मैं भी तुम्हारा अनुकरण करूंगा | तुम घर छोड़ भाई हो, 
और हम दोनों को तुरन्त दिल्ली छोड़ देना है।' द 

“किधर चलोंगे ? द 

“अभी कुछ निश्चय नहीं कर सका हूँ । 

#रुपये-पैसे की कमी नहीं है । मेरे पास इस समय गहने-सकदी मिलाकर 





... लगभग सवा लाख हैं ।” 
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“ठीक है, किन्तु रुपये मेरे पास ययेष्ट हैं, और जब जितना बाहूँगा, 


. ... मँगवा सकता हूँ ।” 





_अफिर क्या चित्ता है ? यदि मेरा सुशाव मानो तो एक बांत कहूँ 7 
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“अवध्य ! अब हमें एक दूसरे के परामशे से काम करता पड़ेगा ? ” 
“हम लोग यदि आज रात को ही कलकत्ता चल दें तो ?” 
“हाँ, सुझाव ठीक है। मैं भी यही सोच रहा था ।” 
“तब फिर तैयारी करो | शुभस्य शीघ्र ।” 
"मेरी तैयारी में क्रितनी देर लगेगी? लेकिन कल चलें तो कैसा _ 
रहेगा ? इतनी जल्दी क्या है ? आज रात को ही मेरे माता पिता नहीं आ.. 
जायेंगे ? ” । 
“वे नहीं आवेंगे, किन्तु ममी तो आ सकती हैं । मैं तो उनसे छिपकर | 
आई हूँ । विलम्ब होने पर आ सकती हैं, और फिर मुझे उतके बंधन में रहना | 
पड़ेगा । तुम होटेल का ब्रिल चुका आओ, तब तक मैं तुम्हारा सामान 
बाँधती हूँ । 
"“पहुलि यह बताओ कि रुपया-गहना तुम चुराकर छाई होगी ? 
ध्चराकर नहीं, यह मेरा है। देखिये बैंक की पासबुक, और लाकर की 
चाभी तथा उसकी लिखा-पढ़ी । यह रुपया मेरा है, जो पिता जी. मुझे माँ से 
लग दे गए थे । ममी से इसका कोई तअल्लक नहीं है। आपकी कला, चाहे | 
अज्ञात कुल-शील की हो सकती है, और वस्तुत: है भी, किन्तू चोर कदापि | 
नहीं। क्या मैं नहीं जानती कि चोर बनकर तुम्हारे प्रेम की अधिकारिणी नहीं 
७... हो सकती । इतना नीच मुझे न समझो । | 
रमणीमोहन कुछ खिसिया-से गए । वह लज्जित कंठ से बोले--.'तुम' 
हमेशा तिल को ताड़ बना लेती हो ? मेरा मतहूब था कि यदि यह रकम छिपा- | 
कर लाई हो, तब उसे वापस कर देना चाहिए, ताकि कोई कानूनी काररवाई न * 
हो सके । ! 
“उस और से निदिचन्त रहो। ममी ऐसा कुछ न करेगी, मुझे पूर्ण | 
विश्वास है । ! 
“तब ठीक, चलो हम लोग कलकत्ता चलें। अभी समय है, कोई न 
कोई गाड़ी मिल जायगी । मैं जाता हूँ होटल का बिल चकाने, और तुम बिखरा! 
सामान बॉघलों 
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४258 क्‍ [ ब्यावर्तन 
र्मणीमोहन चले गए और कला हँसती हुई चीजें बटोरने लगी । 
२६ 


लैम्बद आकाश होदेल से बाहर निकल कर सूध्ष्म दुष्ट से बारां ओर 
देखने लगा | यह उसका सवसाव था | जहाँ तक होटेल तथा मार्ग-प्रकाश से 


देखा जा सकता, वहाँ तक उसे कोई सनदेहजनक ब्य वित था वस्तु नहीं दिलाई 
: बड़ी | वह सीटी बजाता और पीखी दृष्टि से सतु दिक देखता हुआ जाने लगा । 
.. मार्ग आलोकित था। कोई संशय का कारण भी सामने ने था, किले फिर भी 
.. उसका माथा ठनक रहा था । एक अजीब तरह की ,सिहरत में उसका शरीर 
. रोमाज्चित हो रहा था। शीत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। नवस्वर+>७ली॥ | 
. मास की संध्या सुहावनी होती है; न उसमें शीत होता है भीर न उष्णता । बहू. 
. गरम कपड़े पहने था, ओर 
.. मनमोहक बना रही थी, परन्तु फिर भी उसको रोमाबलि रहे-रह कर खड़ी हो 
.. जाती थी | उप्ते यह भान नहीं हो रहा था कि पुलक हैप, मादकसा जबबा किसी 
.. आगामी आशंका के कारण है। क्‍ 
... अभी वह कुछ ही दूर गया होगा कि उसके पास से झपदता हुआ एुक 
. युवक अंग्रेजी बेष-मूषा में निकला; और कहता गया--/सावधान, बह पर डा 
. रही है। टैक्सी पकड़ो, और “ब्लूबर्ड पहुँची । जेम्स, मादित और स्मिथ वहीं 
.. मिलेंगे।” लैम्बर्ट चौकक्षा होकर अपने चारो ओर देखने लगा। सड़क के 
; दोनों तरफ नए-तए मकानात बच रहे थे। मलब्रे के ढेर लगे थे, ईटों के चदूटे 
. खड़े थे, जो छिप कर वार करने की सुविधा प्रदान करत थे। इस समय मार्ग 
. छगभग शून्य था। इक्का-दुक्का मोटरें विकल रही थीं। उनमें से एक को टेजसी 
.. समझ कर ईटों के चट्टे के पास खड़े होकर लैम्बद ने आवाज देकर बुलाया, 
... किन्तु वहू बिता ध्यान दिए चली गई। उसने अनुमान किया कि बहू खाली 
'. नहीं है, और शायद वह टेक्सी भी नहीं थी, किंतु उसके पीछे हुड को चमक 
._ साफ बता रही थी कि वह ठेक्सी के अतिरिक्त कुछ नहीं थी । वह मलबे के 


हिस्की को मादकता भी उस सुहाचने बातावरण को 
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आगे बढ़ा । उसने अपने रिवाल्वरों के 'सेफ्टी कलच' हुठा दिए थे । 


न शनि 225 अल कर 


3223 


अंक ::702क कक केक के 












22732 000 








गण लाश िकककनवलसस्‍्लएन्‍्क सपततन8यामग्त्फ हा ्॒रक जा उप्र 
कप #चट> उनका ज उकर हब कक कट 2 दा लक ज २ मतयाडा 
४७४४४०७४८७४ अं भार के पर 


























व्यावतंन | द [ २१३ 


प्रतिक्षण वह आक्रमण की प्रतीक्षा करता हुआ धीरे-धीरे बढ़ रहा था। कूछ 
दूर पर उसे खड़खड़हट सुनाई दी, और तत्क्षण जमीन पर घूटठनों के बल बैठ 
गया । उसका बैठना था कि अंधकार में अग्नि की एक छोटी लौ प्रकट हुई 
और मामूली आवाज के साथ पिस्तौल की गोली राखी के ढेर में घुस गई । 
लेम्बरटे बाल-बाल बच गया । उसके पदचात सड़क के दूसरी ओर के मलबे से 
एव छोटे कद का मनष्य सहसा प्रकट हो गया, और बह उसके सामने साँप की. 
गति से तिरछा टेढ़ा आता दिखाई दिया । लेम्बर्ट राखी के ढेर के पीछे खिसक 
चुका था, और आक्रामक के पास पहुँचते की कोशिश कर रहा था। इसी 
समय दो मोटरें प्रतिकूल दिल्ञाओं से तीज प्रकाश छोड़ती हुई आती दिखाई दी । , 
क्षण भर के लिए वह स्थान आलोकित हो गया। लेम्बर्ट ते देखा कि उसका 
आक्रामक पीछे लौट गया है। उसने अवसर से लाभ उठाया, और तेजी से 
आकाश होटल की ओर ईटों के चढट्टों की आड़ में भागते लगा। दोनों मोटरें 
वहीं ईटों के पास आकर खड़ी हो गई । चालकों में कुछ बातें हुईं, और वे दोनों 
अमने-अपने हारने एक विशेष विधि से बजाने लगे। उत्तकी आवाज सुन कर 
दौड़ता हुआ लैम्पर्ट ठहुर गया, और उन मोटर गाड़ियों की ओर पुत्रः लौटा । 
लैम्बर्ट के प्रकट होते ही एक गाड़ी का दरवाजा खुल गया, और दूसरी, उसके 
बगल में आकर खड़ी हो गई, इस प्रकार कि कोई उस पर आक्रमण ने कर 
सके । लैम्पर्ट दौड़ कर एक मोटर मैं बैठ गया । उसके बैठते ही दोतों ही पुनः 
प्रतिकूल दिशाओं में चली गई । वह शुत्य स्थान पुनः शून्य हो गया । 

लेम्बट के जाते ही आकाश होटेल की ओर से एक मोटर आती दिखाई 
पड़ी । इसकी एक बत्ती प्रकाश फेंक रही थी, और वह भी क्षण-क्षण जलती- 
बुझती थी । ईटटों के पास पहुँचकर उसकी गति इतनी धीमी हो गई कि जैसे वह 
रेंग रही हो । मार्ग के दूसरी ओर से नाठे क़द का व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, । 
और दौडते-दौड़ते दरवाजा खोलकर बठ गया । उसने बैठते हुए कहा--/ वार 
खाली गया । वह निकल भागा, उसका पीछा करो । काली मोटर है, चोराहे 
दाहिनी ओर गई है । 

परी तेज़ी से उप्त दिशा में पहली मोटर का पीछा करने के लिए 





[| 


हो गई । द्वार पर तीन व्यक्ति 


मक मेरी ओर आ रहा था, शायद मेरे शव को राखी के ढेर में [ 
.किस्तु इसी बीच तुम्हारी भेजी मोटरें पहुँच गई, ओर अपने-अपने हातनों से 

अपनी उपस्थिति सूचित करने लगी । मैं पीछे लौट पड़ा, और जानसन की गाड़ी 
मैं बैठकर आ गया । 
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भागने लगी । 

लैम्बद को लेकर उसकी मोटर 'लबर्ड' नामक रेस्टाँ के सामने खड़ी 
खड़ उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लैंम्बट उनके 
साथ उसके बड़े हाल के सबसे पीछे कोने में जाकर बंठ गया । 

लेम्बट के चेहरे पर किसी घमडहाहुट के बिन नहीं थे । उसने शान्त 
स्वर में कहा---विलसन की चेतावनी से मैं उनकी गोंछी का शिकार होते 
बाल-बाल बच गया। यद्यपि होटल से सिकलकर मैंने चारों ओर देख लिया 











था, किस्तू सन्देह का कोई कारण नहीं दिलाई दिया। उस समय कोई टेक्सी भी 
. नहीं दिखाई दी। चौराहे से एक को जाते देखकर उसे बुलाया, और उसके 


साथ ही सड़क के दूसरी जोर से द्षात्र ने हमला कर दिया। मैं होशियार था, 


._ और ज्यों ही कुछ खड़खडाहूट हुई, त्यों ही मैं बैठ गया । शत्रु की गोली मलबे 
के ढेर में घुस गई । मैं आकाश होटेल को ओर छौट रहा था कि जानसन और 
 एन्ड्रज़ की मोटरें घटना स्थल पर पहुंच गई । तब जान बची ।' 


उन तीन दुपक्ितियों में से, जिसका नाम माॉंटदिन था, बोला. आपको 


लेने के लिए विलसन को भेजा था, किन्तु उसकी गाड़ी में कुछ खराबी आ जाने 
'से उसे रास्ते में खकना पड़ा । एक बंगले से हमें टेलीफोन से हुचना देकर दूसरी 


गाड़ी मेंगवाई । हमने सुरक्षा के ख्याल से दो गाड़ियों में जानसन और एन्डूज 


. को भेज दिया । 


लैम्बर्ट--- तुम्हारी दूरदशिता से मैं बच सका। सड़क पार कर आक- 
छिपाने के लिए, 





माटिन---“उस दोगली ने अपने दल-बल के साथ आक्रमण करने की 


गोजना बनाई हैँ । 


लैम्बटं--- “जेम्स; तुम अपनी रिपोर्ट दो ।” 
जेम्स--'स्मिथ के साथ मैं रिट्ज होटेल के सामने तथा पिछकवाड़े के 
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दरवाजों पर निगरानी कर रहा था। दोपहर को वह बहुत घबड़ाई, होढल से 
मिकली, और एक टैक्सी में रवाना हुई । मैं भी एक दूसरी टेक्‍्सी पकड़ क्र. 
उसका पीछा करने गा | कैनाट सरकेस पर वह एक चीनी भोजनालय में 
प्रविष्ठ हुई, और थोड़ी देर बाद उपके पिछले द्वार से निकलकर उसने दूसरी 
टैबसी पकड़ी । मैंने अनुमान कर लिया था कि वह पिछले दरवाज़े से निकलेगी, 
इसीलिए मैं उससे कुछ दूर एक टैक्सी में उसके निकलते की प्रतीक्षा कर रहा 
धा। मैं एक दैनिक समाचारपत्र के पीछे अपना मुंह छिपाए बैठा था । होटेल 
से निकलकर वह मेरी टैक्सी के पास आईं, परल्तु मुझे बेठा देखकर आगे बढ़ 
गई। चौराहे पर पहुंचकर उसने एक टैबसी बुलाई, और पुरानी दिल्‍ली का 
रास्ता पकड़ा । मैं भी उसका पीछा करता हुआ लालकिले तक पहुँचा । वहाँ 
ट्रैफिक रुका था । वह बिल चुका कर पैदल चाँदनी चौक की ओर चलने लगीं। 
मैं भी टैक्सी का भाड़ा ओर एक रुपया इनाम का देकर उसका अनुसरण करते 
लगा | फौब्वारे के पास पहुँचऋर उसने दूसरी टेक्सी पकड़ी, ओर पुन, नईदिल्‍ली 
की ओर रवाना हुई | मैंने भी एक टैक्सी बुलाई, और उसके पीछे-पीछे राजेन्द्र- ् 
तगर गया । सड़क के मोड़ पर उसमे टैबसी छोड़ दी और पेदल पुनः चलने 
लगी । टैक्सी का भाड़ा देने के बाद मैं भी उसके पीछे लगा। इधर-उधर 
भटकती हुई, अन्त में बढ़ एक दोस जिले मकान में चली गई, जिसकी तख्ती में 
अलग और मिसेज रिपुदमनसिह का नाम लिखा था । 
लैस्‍्बर्ट-- अच्छा वह मिसेज रिपुदमन्सिह के घर पहुँच गई। उसके 
बारे में कछ पता लगाया कि उसकी हज्ीकत क्या है ! द क्‍ 
द बम्त -- भला यह कैते भूलता । पास-पड़ोस में पूंछने पर मालूम हुमा 
कि वह एक रहस्थमयी विधवा है, जो मुहल्ले वालों से कोई सम्पर्क नहीं रखती । .. 
उसके यहाँ शाम को बड़े-बड़े लोग आते हैं, ताच-रंग की मजलिस जमती है। ' 
दिन भर फाटक बन्द रहता है, लेकिन शाम को खुलता है, और दो जवान, दो 
बड़े-बड़े बुलडागों के साथ पहरा देते हैं। वे जवान शायद गूंगे -बहरे हैं, क्योंकि : 
वे किसी के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, और जिनको पहुचानते हैं, उन लोगों को । 
ही जाने देते हैं। एक विचित्र बात यह भी सुनने में आई कि वह पुराने अव- | 





२१६ |] [ व्यावतेंन... 
काश प्राप्त तथा नौकर फोजियों के घर तोहफे मिजवाया करती है, किन्तु 
उनकी भामद-रफपत नहीं होती । उस धर में कितने आदमी रहते हैं, यह कोई 
नहीं बता सका । उसके तक खबसूरत लड़की है, जो हाल में मिस इन्डिया 
चुती गई थी । कभी-कभी अनेक सुन्दर नवयुबतियां भी बह़ाँ आती-जाती देखी 

. जाती हैं। उस घर के पीछे भी एक हार है, जहाँ प्रा रहता है। मिसेज 
रिपुदमनसिक हमेशा बन्द गाडी में निकलती है। जिस दित मिस इन्डिया 
उसकी लड़ की घोषित हुई थी, उसी दिन महत्ले बालों ने उसका घर बौर 
उसकी लड़की तथा उसे देखा था । 

लेस्बर्ट-- हूं, मिस मिलर का इतने चक्कर से बहाँ जाया अवध्य ही 
गंभीर बात है । पंभव है, वह भी चीनियों का कोई अड्डा हो क्र 

जेम्स--“सभव नहीं, बिल्कुल चीन के गुप्तचरों का अड॒डा है, क्योंकि 
मैंने एक चीनी अधिकारी को, जो कल ही चीनी दूतावास में आया हैं, उसमें 
प्रवेश करते देखा है | 

लैम्बटं-- कौन ? काउ-च बहाँ गया था ? बड़ी कछ भागा है ।" 

जैम्स---'जी हां, बह काउ-चू ही था । उसको बहाँ देखकर मैंने अपनी | 
सहायता के लिए बिछूसन और एस्डरज़ को भी देलीफोन से बुला लिया, और | ' 

हुम उसके दोनों दरवाजों पर नजर रखने लगे।!' द 

लेम्बटं-- मिलर वहाँ से कब तिकली 2?” 

५ जेस्स--/लगभग तीन घंटे बाद, और वह भी पिछले दरवाजे से । इस 

.... आर उसके साथ एक मोटा तगड़ा चीनी था, जिसका फोटो हमने ले लिया है।” 

क्‍ लजैम्बटं---शाबादा ! फोटो कैसे लिया ?” 

... जैम्स--'उसे सिगरेट की लत है । वहाँ से निकलकर वहू एक दुकान 
में सिगरेट खरीदने के लिए ठहरा । एन्ड ज को अवसर मिला, और उसने 
.... उसका स्तैप ले लिया।” हे हा 

|. हेस्‍्बर्ट--पप्रस्ट तैयार हो गया ?” क्‍ 

आप. जेम्स--जी हाँ। देखिए यह उसका फोटो है ।! 
लैम्बट उसे देखने छगा । फिर कहां-- “लगभग इसी हुलिया का वह 
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व्यक्ति था, जिसने मुझ पर गोली चलाई थी द 

जेम्स-- जी हाँ, बही था। मिलर उसके साथ काट सरकस आई, 
और उसी चीनी भोजनालय में उसके साथ गई । इसके बाद बड़ कब और किधर 
से मिकाल गई, हम लोग नहीं जाने सके । 

जैम्बट-- ये लोग बहाँ कब तक हरे ?' 

जैम्स-- 'शाम तक । एरइ जे बह़ाँ चाय पीने के बहाने अंदर भी गया 
कित्तू उन दोनों को किसी जगह नहीं देखा। 

लैम्ब्ट-- संभव है कि वहाँ कोई तहलाना हो, और वहाँ काई योजना 
बना रहे होी।'' 

जेम्स-- “हो सकता है। उस भीजनालय के आसबास कई चीनियों 
की दूकानें हैं। , शायद किसी गुप्त द्वार से उनमें आने-जाने की व्यवस्था हो, 
जैसी चुहों के बिलों में होती है ।' 

लेग्बट---सन्देह होने पर तुम्हे हर दुकान पर पहरा जगा देता था । 

जेम्स-- मैं उस घर की निगराती कर रहा था, और इस दोनों का 
सधर ध्यान नहीं गया । 

लेम्बट-->मलय में तूम इन चीनियों की कारंबाई देख चके हो 

जैम्प -- बहाँ बीनियो को आजादी ज्यादा थीं, और' * * "। 

लडर्ट- ठीक है, जब ये अपनी धनी आबादी मे कर सकते हैं, तब 
थोड़ी संख्या में परस्पर गुप्त सम्बन्ध रखना अति आवश्यक है ।' 

जेम्स--'यही समझते में भूल हुई ।' 

लेम्बट उसके प रिणामरबछूप मेरे ऊपर हमलछा हुआ ।” 

जेम्स-- हाँ, यह भूल तो हो गई ।' 

लैम्ब्ट--- अब कया विचार है ! 

जेस्स--हुम लोगों को एक बहुल्‍मूह4 वस्त प्राप्त हो गई, अब यहाँ 
ठहरना व्यथ है । 

लैम्बट- पही मेरा भी मत हैं। यहां रहने से खूम-खराबा होने की 
आशंका है, और हमें सामने आना पड़ेगा, जो लत में मनासिब 
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नहीं है । 
जेम्म-- आज रात को ही हमें अल देता बाडिए।' 
लैग्बर्े-- हाँ, तूम छोग जाओ। मुझे आकाश होटल जाकर एक 


जरूरी काम करना है । उस बेचारे को आयाह कर हूं, नहीं तो उसकी जाने 


मुफ्त में जायगी | 

जम्स- कौन है बढ़े ? 

लैम्बर्ट--- मेरे कमरे का पडोसी एक भारतीय कोट्याधीश, जो सित्तेज 
रिपुदमनसिह की लड़की के प्रेम में मजन्‌ हो रहा है। उसने आज मुझसे उसके 
सम्बन्ध में पृछा भी था। मे ये सब हालात, जो तुमने बताए है, मालूम 
नहीं थे। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मिसेञ्ञ रिपृदमनेसिह का कोई सम्बन्ध 
भीनियों से नहीं है । वह मेरे ऊपर भरोसा करता है। उमकीो सब बातें बता 
देना मेरा अब कर्तव्य है ।* 


जेम्स-- कया यह वही है, जिसने मिस इर्डिया का ताज खरीदा था। 


जैम्बंट-> तुम्हारा अनुमान ठीक है। बह बहुत सीधा सरल युवक है | 
बेचारा जीती गुप्तचरों के फन्‍्दे में फॉस यया है। मुझे उसे पर तरस आता है।” 

जैम्स-- कोशिश कीजिए । मरा विश्वास है कि बह प्रेमार्ध है । किसी 
के समझाने बुझाने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा । देखिए शायद ही कोई नतीजा 
निकले |” द 

लैम्बर्ट -- देखा जायगा । कुछ खाने-पीने को मैगाओ 

जेम्स ने होटेल के वेटर को मोजन छामने का आवेश दिया । 


३० 


जेम्स, एन्डूज और हंम्बर्ट तीनों बन्द गाड़ी में आकाश होटेल वापस 


आए, उस समय रात्रि के स्थारह बजे थे, और नृत्य-प्रदर्शन समाप्त हुआ था।. 


उसका प्रशस्त प्रांगण मोटरों से खचालच भरा था। निकलती हुई भीड़ में 


गुजरना कठिन था। लैस्वर्ट को टैक्सी दूर खड़ा करना पड़ा। जेस्स और 
एन्डू जु लिफ्ट द्वार पर पहुँचे । लिफ्ट को नीचे लाने के लिए लैम्बर्ट मे घस्टी 
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प्रजाई, और उसके नीचे आने की प्रतीक्षा करने छगा । इसी समय वह वेटर जो 
उसके और रमणीमोहन के कमरे के छिए नियुक्त था, वहाँ भाया, और सलाम 
कर बोला--/ आपके बगल वाले कमरे के साहब चले गए, और यहु पत्र आपको 
देने के लिए दे गए हैं।' 

यह कहकर उसने अपनी जेब से एक बन्द लिफाफ़ा निकालकर उनकी 


दिया । 
लेम्बर्ट ने उसे जेब में रखते हुए पृछा--उनको होटल छोड़े कितनी देर 
हुई है ? 


“लगभग चार घन्‍्दे। 
शअकेले गए हैं ? 

“जी नहीं, उनके साथ एक 'मंडम' भी थी ।” 

“वह कसी थी ?' 

“ब्िल्कूल नौजवान, और बड़ी खूबसूरत । मालूम होता था कि पीछे: 
और लाल गुलाब के समिश्रण से वह बनी हैं 

“कहाँ गए हैं, कछ मालूम हुआ ? | 

"पालम हवाई अह्ढे के लिए उन्होंने टैक्सी मंगवाई थी ।” 

' उस वक्‍त कोई वायुयान नहीं जाता ? 

“मालम नहीं । सम्भव है कि पालम जाने का इरादा बदल दिया हो, 
भर रेलवे स्टेशन चले गए हों ।" 

अब तक लिफ्ट नीचे आ चुका था। लैम्बर्ट ने अपने साथियों सहित 
उसके पिजड़े में प्रवेश किया, और वेटर को साथ आने का संकेत किया । उनके 
प्रवेश करते ही लिफ्ट ऊपर उठा । द द 

ऊपर अपने कमरे के पास आकर देखा कि रमणीमोहन के कमरे में 
होटल का ताला लटक रहा है। वेटर से पूछा--“शायद अभी तक यह कमरा _ 
किसी यात्री को उठाया नहीं गया ?* द द ४ के 
जी हाँ, इतनी जल्दी कैसे उठ सकता है ? सुबह तक का किराया ले... 
लिया गया है । यदि किसी कारणवश साहुब को लौटना पड़े, तो उतको कोई 


। 
































की / २. : न 


जज [ व्यावतंन | 












तकलीफ ने हो, इसलिए सुबह तक खाली रहेगा । 
"मैनेजर को सुचित कर दो कि यह कमरा भी मैं आजकी रात के लिए / 
किराये पर लेता हूँ । इसमें मेरे दोनों मिश्र ठहरेंगे ।'' 
"शौक से ठहराइयेगा | भाज रात को बह मेरे कब्जे में है। सफाई नहीं 
हो सकी, बाकायदा सफाई कह प्रातःकाल होगी । . 
मफाई की कोई जरूरत नहीं है। मामूली तौर पर झाड़कर साफ 
करवा दो ।'' | 
“जी हाँ, ॥भी फरांश बुलाता हूँ । | 
“फर्राश की जरूरत नहीं है। तुम साफ करो या हम छोग साफ कर | 
लेंगे । इसको खोलों !”' 
वेटर ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताला खोल दिया । वे _ 
भीतर प्रविष्ठ हुए, भर घ्म-घूमकर उसके अल्तर्कक्ष देखने लगे। कमरा । 
बिल्कुल साफ-सुथरा था । केवल राख की तदतरी सिगरेट के दुकड़ों से भरी | 
भी! 
लैम्बर्ट उसे उठाने बाले थे कि वेटर ने उठा लिया, और कहा--हुजर | 
यह काम मेरा है । का 
लेग्बट हंसने लगा। फिर जेम्स से कहा--|'मैं समझता हूँ 
दोनों को कोई असुविधा नहीं होगी ।” द 
जैम्म ने उत्तर दिया-- नहीं । हम लोग मजे से रात गजार लेंगे ।” 
लैम्बट ने एक कागज पर अपने साथियों के नाम लिखकर देते हुए 
कहा--' मैनेजर को इसकी सूचना दे दो ।/ 
बेटर ने उसे छेते हुए कहा--/इसकी कोई जरूरत नहीं हुजुर । आपके 
मिन्र हैं, बस इतना काफी है। द 
लम्बे ने मनन्‍्द मुस्कान के साथ फहा--+'क़ायदा कायदा है। उसका 
“पालन होता चाहिए । यह लो अपना इनाम ।” क्‍ रे 
यह कहकर उसमे अपनी जैब से एक रुपये का नोट निकालकर दिया। 
सलाम कर वहू चछा गया। ५ 
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उसके जाने के पश्चात्‌ लैम्बंट अपने साथियों के साथ अपने कमरे में 
या, और बैठते हुए कहा---'मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मिलर नकजा 
प्त करने के लिए अपने दल-बल के साथ यहाँ आक्रमण करेगी ?* 

जेम्स-- “आप बयों सोचते हैं ? “ब्लब्ड' तक वे लोग नहीं पहुँच सके, 
मसे स्पष्ट है कि उन्हें हमारी गतिबिधि का कोई ज्ञान नहीं है ।' 

लैम्ब्ट---। किन्तु उसकों मालूम है कि मैं आकाश होटेल में रहता हूँ 
पैर तकश्ञा यहीं कही छिपाया गया होगा । 

जेम्स-- 'यहू उसको हमेशा मालूम था, किल्तु अभी तक उसने कोई 
यत्न यहाँ नहीं किया । इतने बड़े होटेल में, जहाँ सुरक्षा का इतना अच्छा 
न्तिजाम है, वह और उसके चीनी युप्तचर आक्रमण करने का साहस नहीं कर द 


करते । 











जैम्बर्ट--“आज तुम्हारे बयान से मालूम हुआ कि काउ-चो आया हुआ 
!, और वह गुप्तवर विभाग का प्रमुख संचालक है । संभवतः तकशे की चोरी 
की बात उसे मालूम हुई है, तभी उसने अपने एक व्यक्ति को मिलर की सहा- 
पता के लिए दिया, ते मझे सारकर इस कमरे की ज्ाभी से यहाँ तलाशी छेते 
परस्तु मेरे बच आते से, उसकी योजना असफल हो गईं। अब थे यहाँ धावा 


बोलेंगे । 
जअैम्स-- यदि यहू बात है तब हमें उनके स्वागत के लिए तेयार रहना 


घाहिए। 
लैम्बटं--- इसी विचार से मैं तुम दोनों को अपने साथ लाया हूँ । 
देवयोग से रमणीमोहन का कमरा भी खाली मिल गया। यदि हम रमणीमोहन 
कमरे में सोयें और बारी-बारी जागकर उनकी गति-विधि देखें, तो कैसा ? 
जेम्स--/ इससे छाम 7 20 ०८578 
.... लैम्बरटे--मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई हंगामा हो, और हम लोगों 
को प्रकट होता पड़े ।”' द ४ हर 
... जेम्स--'हम ऐसी सावधानी शूरू से बरत रहे हैं। «४. 
लैम्बदे---“यदि मिलर और उसके साथी को चोरी और नक़बजनी के 
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'महीं हो सकती ।*! 


जब मैं मिसेञ्ञ रिपुदमन तह के घर की निगरानी कर रहा था ।” 


मोटर घड़धड़ाती हुई उसके घर के फाटक में प्रविष्ट हुई। दोनों पहरेदारों ने | 
| उसे रोका, और उनमें भर-पकड़ होने लगी | लडते-झगडरसे वे अन्दर साले गये हा 
“मैं भी भेद छेसे के लिए फाटक पर पहुंच गया, और वहाँ से देखने लगा । एक 
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अपराध में फेसा दें, तब हमको प्रकाश में आने को कोई आवश्यकता नहीं | 
पड़ेगी । होटेल के कर्म बारी शहादत देंगे, और पुलिस उनका चालान करेगी।” | 
जेम्म--”युवित तो ऐसी है जिसमें साँप भी मरे और लाठी भीन | 
टूटे । | 
ल॑ग्बर्ट--'जब वे दोनों बहाँ आवें, हम होटल के अधिकारियों को फोन | 
से सचना देंगे कि चोर अमक कमरे में ताला तीडकर घने हैं। उनके आने तक | 
हमें यह देखना है कि वे भाग न जायें। आगे को काररबाई होटछ दा ख्राचर | 
एन्ड वार्ड! विभाग करेगा | 
जेम्स--“ठीक है। पराये हाथों आहुति हो जायगी ।' 
लेम्बर्ट--ननमालूम रमणीमोहन कहाँ चछा गया ? वह मिसेज | 
रिपुदमन सिंह को लड़की पर आसकत है। आज शाम को उसके पिता का पत्र । 
उसको बुलाने के लिए आया था। मालूम होता है, उसी से डरकर अपनी प्रेयसी | 
के साथ कहीं भाग गया है।' । 
जेम्स--कहीं वह भौरत मिलर न हो, जो उसके साथ गई है।" 
लैम्बर्ट--- बेटर ने उसे अनुपम सुख्दरी बताया है। बह मिलर कदापि 





जेम्त-- एक बात अपती कहानी के सिलसिले में बताती रह गयी थी, 


लैम्बरट---" वह क्‍या ? 
जेम्स--“काउ-चो के आने के बाद ही वहां पहरा बैठ गया। शाम तक 
कोई खास बात नहीं हुई । चारो ओर सन्नाटा छाया रहा | कुछ देर बाद एक 


'पहरे बाला उनका रास्ता रोके था, और दूसरा घण्टी बजा रहा था । क्षण भर 
बाद एक हिन्दुस्तानी महिरा, बाहुर आकर उस पहुरेदार को डॉटने छगी, तथा 
बडी आवभगत से उनको भीतर ले गईं ।” हे 









इतने आदमी वे, और उसमें से किसी को पहुँचा” ! 


सैस्‍्बटें-- वे हक 
झेम्स-- हुक बढ़ा जोर तीन अवाम ये । उनमें में एक राजा 





का 


दूसरा सबाबजादा ताम में पुकारे जाते वें। दूसरे दो धुपवा। खड़े हह। डेसका 
किसी मे ताम नहीं लिया, इमलिए वे कोने थे, सही जातता । 
सैम्व्ट>- मैं समझ गया । शा और सवाबजादा दोनों इसी गम 





मोहन के मित्र हैं। कुछ दरों पहले वे उससे मिलते यहाँ जाए से । 
अधम-- उनमें कोई मतलब नहीं था, इमलिए हज कोई दिलवस्पी 
नहीं ली ।| 
लेस्बर्ट -- ''काउ-चों कब गया ? 
अम्स--'यह मुझे नहीं मालूम । इईत आदामियों के आने के बाद मैं 
सहां आया । सम्भव है मे लोग का उन्चों से मस्त्रणा करने के लिए जाए ही । 
यहाँ के कितने ही आदमी चीनियों से मिले है । 
.. हॉस्‍्वर्ट- यहाँ उनकी पंचमांगी सेना तैयार हे | लन्‍मालूम इस देश पर 
जया बीतने बाला है । पदि भारत पर चीत का आभिपतेंय है गया, हैंसे उसको 
परास्त करना कठित ही जायेगा । होतों देशों दी आबादी मिलो कर संसार 
की आधी आबादी से ज्यादा हैं। भोंते की सेलिक शक्ति चीनियों के मुकाबले 
कमजोर है । 
जेम्स--' एक बजने बाला 
कमरे में चलना चाहिए।.. 
कैस्बटें-- "हाँ, इसे चोरों के लिए खाली छोड़ दें । द 
द लैम्बर्ट ने चलते हुए दो-तीन बस एं अलमारी से तिकाल कर अप 
साथियों को देते हुए कहा--“यें सब वैज्ञानिक उपकरण हैं, जिनका यहाँ रहुग 
ठीक नहीं है । इनको अपने साथ के चलो ।'' कै के 
जेम्स---विस्तर पर तकिए रख कर रजाई डाऊू दीजिए, जिसमें किसी 
के सोने का भ्रम हो । की कम 
 हम्बर्ट-- “हीं, मह ठीक न होगा। इससे मिलर को शक हो सकत् 
है कि हम उसको धोला देते का प्रयास कर रहे हैं। बह हो कमरे की भूत 








है, जंग हूँमें अपनी मोजना के अनुसार दूश्षरें 
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एकास्त में ले जाकर मिलर ने सब स्थि 
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जान कर आएगी ।' 


लेग्बर्ट दरवाजा उड़का कर रमणीमोहन के कमरे में बला आया | 


३१ 
तृ+सन और मिलर अलका के पिछले द्वार से निकल कर कताट सरकत 

के उस भोजनालय में आए, जिसका जिक्र जेम्स ने अपने बयान में किया है। 
वह चीनी भोजनालय, अन्तर्देशीय चीनी गृप्तबरों का केख था। उसके दोनों 
तरफ कई चीनियों की दूकानें थीं, जिनमें अनेक व्यवसाय चलते अथवा विशिन्न 
वस्तुओं का विक्रम होता था । वे सब दूकाने एक दूसरे से गुप्त चोर दरवाजों 
से जुड़ी थीं। किसी एक में प्रवेश कर किसी दुकान से निकलने की सुविधा 
थी । यद्यपि तू-सिन और मिलर निदिचस्त थे कि कोई उनकी गति-विधि निरण 


नहीं रहा है, तथापि स्वाभाविक चातुय्य से थे दोनों दूसरी ही दुकान के दरबाजे 
से मिकलझ गए । द 


भोजनालय का स्वामी गुप्तचरों का प्रमुख अधिकारी था। उसको 





यति समझाई, और उसने सहायता के 
लिए एक मोटर और चालक का प्रबंध कर दिया | मिलर ने अन्य सब्मायता 
लेने की कोई आवश्यकता ने समझी । उनमें यह निर्णय हुआ कि लहैस्वर्ट की 
किसी प्रकार हत्या कर उसके कमरे की चाभी हस्तगत की जाय, और मिलर 
वह नकशा उसके कमरे की तलाक्षी लेकर प्राप्त करे । हि लेम्बद के गिरोष्ट 











सबसे पहले वे बन्द गाड़ी में आकाश होटछक गए । बहू तुृ-सिन को बाहर 


,.. छोड कर होटेल में प्रविष्ट हुई। उसने ऊपर पहुँच कर देखा कि छैम्बदे 





हैने के कमरे में बैठा बातें कर रहा है। वह तुरन्त लौट आई, और 


| | क्‍ तू-सिन को उसकी हत्या करने का परामर्ण दिया। तु-सिन घात लगा कर बैठ 
गया, और मिलर मोटर में बैठ उसकी सहायता के किए कुछ दूर लैम्बर्ट की 
 आ हा तिविधि देखने के रहिए एक स्थान में ठहर गई | उसने तु-सिन को बताया कि 
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जब वह उसकी मोटर को तेजी से एक निदिचत दिशा में भागती देखे, तभी वह 
उस पर बार करे । उसने यह भी बताया कि यदि लैम्बरटं किसी टैक्सी में बैठ 
कर जायेगा तब वह उसका पीछा करेंगी, और अवसर भिलते पर वह स्वयं उसे 
मार डालेगी | 
लंम्बट जब रमणीमोहन से विदा होकर होंटेल के बाहुर आया वह 
अपनी गाडी तलादा करता रहा | इस बीच मिलर ने तू-सित को पहचनवा 
दिया, और दोनों अपनी घात में लग गए | लैम्बर्ट को जब अपनी गाड़ी न 
मिली, तब बह पैदल चलने लगा । उसे आशा थी कि वह उसे रास्ते भें पकड 
लेगा । इसी बीच उसे विलसन ने सतके किया | इसके बाद जो घटित हुआ, वह 
अन्यत्र लिखा जा चुका है । 
मिलर ने जब देखा कि लैम्बर्ट निकल भागा, तब वह पहले तू-सिन को 
लेने के लिए आई। भिलर नें उसे बंठाने के बाद लैम्बटं को पकड़ने का बहुत _ 
यत्न किया, परन्तु वह कृत्काय तहीं हुई । द 
वे दोनों निराश होकर पूनः चीनी भोजनालय छौट आए । वहाँकी 
मन्त्रणा में यहूँ तय हुआ कि इस बार सीधे आकाश होटल में लैम्ब्ट को उसी 
कमरे में पकड़ा जाय । यदि द्वार भीतर से बन्द होगा तब मिलर उसे खुलवायेगी, 
और खुलते ही तू-मसिन जबरिया भीतर प्रवेश कर उसको अवश कर देगा। पीछे 
४ मिलर भीतर आकर दरवाजा बन्द कर लेगी। इसके बाद उसे यंत्रणा देकर नकशा 
किसी ने किसी प्रकार प्राप्स किया जायगा | 
अतएवं इस योजना को पूर्ण करने के लिए तृ-सिनन और मिस मिलर 
लगभग एक बजे रात्रि को आकाश होटल पहुँचे । इस समय होठटेल बन्द हो 
चुका था | चारो भोर सस्ताटठा था। होटेल के “वा एन्‍्ड बार्ड! विभाग के 
कर्मचारी सतकंता से पहरा दे रहे थे। मिस मिलर और तू-सिन को होटेल 
में प्रवेश करते देख एक सन्‍्तरी ने रोंका और जानना चाहा कि वे इस समय 
किसके पास जा रहे हैं। मिस मिलकर ने उत्तर दिया कि वे मिस्टर लंम्बद के 
मित्र हैं, और उसी के कमरे में जा रहे हैं। उसने उसके कमरे का नम्बर 
बताया । इसी समय का तायक भी वहाँ आ गंयो। वह मिस मिलर को 
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किया, और बताया कि अमेरिकन साहब कुछ देर पहले आ गए हैं। उसने अपनी 
. मुस्कान से उत्तर दिया । ऊपर पहुँचने पर वह सतकता से लैम्बर्ट के कमरे की 


लैम्बर्ट के कमरे के पास पहुँच कर मिलर ने दरवाजे खुलवाने के लिए उस पर |. 
दस्तक दी । दस्तक देने के साथ दरवाजा खुल गया। मिलर हप॑ से उपनें # 
प्रविष्ट हुई | तू-सिन को भी उसने आने का संकेत किया, और भीतर से |. 


कि चोर उसके बगल वाले कमरे में घुसे है। तुरन्त हो बाच एरड बाई के 


उसने कमरे का निरीक्षण किया, और उसमें किसी को न देख कर उसने बत्ती 

. खोन्न दी, फिर तु-सित से कहा-- “पहुके इस कमरे की तलाशी छे लें । देव योग 
से हुमें कोई जो र-जबरदस्ती नहीं करना पड़ा । लैम्बर्ट शायद पड़ोस के कमरे में 
सो गया है । 


-अनाना चाहती हैं । 


पहुचानता था, क्योंकि वहु कई वार लेम्बर्ट के साथ आई गई थी। उसने उसे 
जाने की अनुमति दे दी । 
लिफ्ट का कर्मंबारी उसे पहचानता था । उसने सहास्प उसका स्वागत 


ओर बढ़ी । तू-सिन उसके पीछे चारों और दृष्टिवात करता चल रहा था। 


दरवाजा बन्द कर लिया । 

एन्ड्रज् पहरे पर था। रमणीमोहन के कमरे से वह द्वार की दरार से ै 
मिस मिलर और तू-सिन का आगमन देख रहा था । तुू-सिन को देखने ही बह 
पहचान गया कि वहू वहीं व्यक्ति है जिसका उसने फोटो लिया था। उसमे 
लैम्बट और जेम्स को सतके किया, और उनके आने तथा कमरे में प्रवेश करते 
की सूचता दी। लैम्बट ने खतरे की धण्टी बजाई, और फोन द्वारा सूचित किया 








कर्मचारी सतर्क किए गए, और दस सदसत्र सस्तरियों से उनको पकड़ने के लिए 
चढ़ाई कर दी | 
मिस मिलर कमरे को खुला पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। पहले टाचे से 







तू-सिन--“पड़ोस के कमरे में कौन ठहरा है ? कि 
मिऊलर---मिल-चू का प्रेमी रमणीमोहन, जिसे मेडम अपना अनुयायी £ 


तूृ-सिन-'तबतो बहू अपना ही आदमी है।' 





दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। उसका शब्द सुनकर दोनों सतके हुए, और तु-सिन 
अपना रिवाल्वर निकालकर आक्रमण के लिए सन्नद्ध हो गया | मिलर ने घैय॑ 


काम है। 


'फुसाई-- “तुम बाथरूम में चले जाओ, दरवाजा खोलकर उन्हें देख लेते दो । 
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मिलर---”हाँ, इस समय कोई भय नहीं है, क्योंकि वे दोनों मदिरा 
पीकर वेखबर सो रहे होंगे । आभो, पहले हम इस अलमारी की तलाशी लें | 

तृ-सिन-- “नहीं, पहले उसका सूट-केस देखो । वह नकशे को अलमारी 
में नहीं रखेगा । 

मिलर ने स्वीकार क्रिया, और तू-सिन अनेक प्रकार की चाशियों का 
गुच्छा निकालकर उसे खोलने का प्रयत्न करने छगा । मिस मिलर आलमारी 
की तलाशी लेने छगी। तू-सिन सूटकेस खोलने में सफल हो गया । वह भी 
उसकी वस्तुएँ बाहुर निकालकर रखने लगा | । 

इसी दर्म्यान होटल के सन्‍्तरी वहाँ आ गए, और उत्तके नायक ने 


से काम लेने का विचार किया । 

उसने आवाज बदलकर इस प्रकार, मानों वह जागकर बोल रही हो, 
पूछा--कौन है ?”' 

नायक ने धीमे स्वर में कहा-''दरवाजा खोलिए। एक आवश्यक 


मिलर ने उत्तर दिया--“आपको सोते हुए व्यक्ति को जगाने का अधि- 
कार'नहीं है। सुबह आइयेगा ।' 

नायक ने कुछ उच्च स्वर से कहा--“मुझे अपने कधिकार तथा कत्तंव्य | 
का ज्ञान है । आप कृपया दरवाजा खोलिए 

मिलर ने उत्तर दिया--“दरवाजा नहीं खुछेगा। आपकी रिपोर्ट की 
जायगी । द री 

“यदि आप दरवाजा नहीं खोलते, तब बल-प्रयोग किया जायगा ।॥” 
फिर अपने सन्‍्तरियों से कहा--“दरवाजा तोड़ डालो ।” द 

तू-सिन ने छपक कर बिजली का प्रकाश बन्द कर दिया । मिलर फुस- 


यदि शोर-गुल हुमा, तब बग़रू के कमरे में सोया हुआ लैम्बट जाग जायगा, ' 
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. और स्थिति गम्भीर हो जायगी | यहे कहकर उसने बिजली जला दी, और 
.. उसको बाथरूम में ढकेल दिया । 
्ः फिर उसमे कहा-- तुम लोग जोर- जबरदस्ती करते पर उतारू हुए 
. हो, यह नियमों के सर्वथा विपरीत है। आपत्ति प्रकद करते हुए उसने 
.. दरवाजा खोल दिया । नायक अपने दल-्वल से कमरे में प्रविष्द हुआ । सामने 
. लँम्बर्ट का सूट-केस सला पड़ा था। मिलर को देखते हुए वह बोला--'आप 
.. इस कमरे में नहीं ठहरी । यह मिस्टर लैम्बर्ट, अमरीकन टूरिस्ट का कमरा 
.. है। आप यहाँ कैसे आई ? आप कुछ देर पहले एक व्यक्ति के साथ आई थी। 
.. बह व्यवित कहाँ हैं, और मिस्टर लम्बर्ट कहाँ हैं ?" 
शमिस्टर लेम्बद की मैं अतिथि हूँ | वह वग़ल के कमरे में सोये हुए हैं। 
मेरे नारी होने से बह इस कमरे में नहीं सो सकते थे, इसलिए अलग कमरा द 
मुझे देकर बग़लू के कमरे में सो गये हैं |" द के 
“लेकिन बगल का कमरा संध्या के नो बजे जाली हो चुका है । मिस्टर 
रमणीमोहन चले गए हैं ।' 
रा "यह मुझे नहीं मालम, किल्तु मिस्टर लेम्बर्द बगल के कमरे में सो रहे 
६. हैं। मे मुझे अपना कमरा देकर चढ़े गए | 
या “आप बेवकत उनका सूट केस क्‍यों खोल रही थीं ?”' 
“मैंने नहीं खोला । बहू इसी प्रकार खुला पड़ा था ।* 
के. जब नायक मिस मिलर से बात कर रहा था, उसके साथी कमरे 
का निरीक्षण कर रहे थे | उनमें से एक ने बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखने 
का प्रयत्त किया। दरवाजा भीतर से बन्द था । 
उसने नायक से कहां-- बाथरूम का दरवाजा भीतर से बन्द है। इसका 
.... साथी इसी में छिपा है ।” 
] नायक ने पूछा--”क्यों सिस, बाथरूम में कौन है ?" 
है ॥ _ मिलर का साहस टूट रहा था, उसने काँपते स्वर में कहा---''मैं नहीं 
| जानती कि दरवाज़ा क्यों बन्द है। मैंने उसे इस्तेमाल नहीं क्रिया, इससे नहीं 
 जातती कि वह बन्द या खुला है।” द 
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नायक ने अपने साथी से कहा--“संभव है कि मिस्टर लेम्बटट इसमें बंद | 
हों । तुम दरवाजां खुलवाओ, और अगर वह न खले, तब बल प्रयोग करो ।”! 
इसी समय सहसा दरवाजा खूल गया, और त-सिन ने रियाल्वर का ४ 
प्रयोग पहले उस सन्‍्तरी पर किया । उसके गिरते ही उसने ताक कर मिस 
मिलर पर प्रहार किया, और कहा--/पहले त मर । तेरे जीवित रहने से भंडा- | 
फोड़ हो सकता है । | 
उसके राहसा प्रहार से सभी स्तब्ध रह गए | एक सन्‍्तरी उसको पकड़ने । 
के लिए लपका । तू-सित ने उस पर भी प्रह्मर किया | वह लड़खड़ा कर गिर | 
पड़ा । नायक इस बीच सजग हो चुका था । उसने अपने डंडे से ऐसा प्रहार | 
किया कि रिवाल्वर तू-सित के हाथ से गिर पड़ा । दूसरे सस्तरियों ने उसको | 
पकड़कर अवश कर दिया। वह इतना शक्तिशाली था कि सिपाही उसको पकड़े 
हुए उसके साथ साथ झूल रहे थे। तायक ने उसी का रिवाल्वर उठाकर उसकी 
जाँघ में निशाना साधा । तू-सिन लड़खड़ा कर गिर पड़ा । मिरते-गिरते उसने 
अपने कोट की जेब से छरा मिकाला, और उनके पकड़ने के पहले ही उसने उसे 
अपने पेट में भोंक लिया। पथ्बी पर वह तड़पने लगा, और रक्‍त की धार 
निकलकर फर्श को भिगोने रूगी । 
मिस मिलर भी रक्‍त रंजित पड़ी थी। तू-सिन की गोली ने उसके | 
हृदय को बेध दिया था। उसके प्राण तत्क्षण विसर्जित हो गए थे । 
. रिवाल्बर यद्यपि 'साइलेन्सर' से युक्त था, तथापि उसके शब्द और| 
धर-पकड़ की आवाज से पास-पड़ोस के कमरे के सभी अतिथि जाग गए 
लेम्ब्ट केवल अपने साथियों के साथ चुप-चाप बेठा रहा । वह उठकर बाहर 
नहीं आया । 
नायक ने अपने साथियों को उन दोनों शवों को हटाने का आदेश दिया 
बाहर दर्शकों ने पूछा कि यह गड़बड़ केसे हुई । नायक उन्हें अपने-अपने कम 
में जाने का अनुरोध कर पुलिस स्टेशत को सूचना देने के लिए शीघ्रता से च 
गया। ह 2 अल 
दु्घंटना का समाचार क्षण-मात्र में होटल में फेल गया, ओर उस 
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! कर्मचारी दौड़-्भाग करते लगे । किन्तु इतना सब ही जाने पर भी लैम्बर्ट और 
उसके साथी कमरे से बाहर ने निकल और अपनी विजय पर हँसने लगे । 
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रात्रि का चौथा प्रहर बीत रहा था । एूर्वीय आकाद में रुपहुले प्रकाश 

. की क्षीण रेखा नकीब की तरह उपा सुस्दरी के आगमन वी सुचना दे रही थी । 
_ अरुण शिखाओं के चीत्कार से वायूमंडल गूंज रहा था, किन्‍सू दिल्‍ली की फंशन 
_प्रस्त जनता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अधिकांश मदिरा के 
_ खुमार से अचेत थे, केवल निम्न वर्ग के कुछ श्रमजीवी दैनिक चर्या के लिए 
: तैयार हो रहे थे । मिसेज रिपुदमनसिह चिन्ताओं से उत्पीड़ित होने के कारण 
उस रात्रि को बिल्कूल सो न सकी थी । दो बजे उसने काउ-चो को मिन-च्‌ के 
. जाने की सचना दी, और यह बताया कि वह रगंणी मोहन के साथ कलकत्ता 
जा रही है। रास्ते में लग से भेंद हो गई, और बह भी उनके साथ है 
 ताई-बी. अथति मिस मिलर वी गतिविधि को कोई सचना प्राप्त नहीं है। 
 काउ-चो सुनकर मौन रहा, उसने अपना कोई अभिमत प्रकट नहीं किया । 
.. उसके मौन से मिसेज रिपुदमनसिह सन्लुष्ठ वे होकर कुछ चिस्तित अवध्य हुई। 
 जमीन-आसमान के कूलाबे मिलाती हुई बढ़ अपनी शर्या पर करवटे बदलती 
, रही । इसी समय उसके पास रखे हुए टेलीफोन की घन्‍्दी बजने लगी । उसने 

, अनुमान किया कि शायद मिस मिलर नकशा प्राप्त करने में सफल हो गई 
इसीलिए वही सूचना दे रही है। उसने व्यग्रता से रिसीवर उठाकर पूछा--- 





उत्तर मिला--“ताई-ची, अब कभी सूचना नहीं दे सकती, मैं काउ-चो 


कि बोल रहा हूँ ।” 

|... “कहिएं, कोई नया समाचार है। नक़शा मिल गया है ?” 
“उसको प्राप्त करने के छिए अब हमें उद्योग करना पड़ेगा ।” 
“क्यों, त्ताई-ची और तू-सिन तो इसी उद्देश्य से गए हैं ?'' 

॥ताई-ची और तू-सिन दोनों मर गए या मारे गए हैं ?” 














“यह आप कया कह रहे हैं ! 

“मैं ठीक कह रहा हूँ । चीनी भोजतालय के स्वामी काइंग-पो ने अभी 
अभी सूचित किया है कि आक्राश होटेल में दोनों मारे गए । ढ 

ध5यहू कैसे ? 

“कैसे मारे गए, यह मैं नहीं बता सकता । उसका विवरण समाचार 
पत्रों में प्रकाशित होगा । केवल इतना अभी तक जाना गया है कि वे आकाश 
होटेल के कर्मचारियों द्वारा पकड़े गए, और उनकी छाशें पुलिस थाने में पहुँ- 
साई गई हैं! 

“क्राइंग-पो को यह समाचार कैसे मालूम हुआ 3 द 

“उसकी दी हुई मोटर में वे दोनों गए थे । होटल से दूर उसका चालक 
उनके आशमन की प्रतीक्षा कर रहा था | कई घन्टे तक वह खड़ा रहा | जब 
पुलिस आई, तब उसको शंका हुई, और वह खोज-खबर के लिए होटेल 
पहुँचा । वहाँ पहुंचने पर पूछ तांछ की तो मालूम हुआ कि दो डकैत पकड़े गए 
हैं। उसका माथा ठनका, और वह एक ओर उनको देखने लिए ठहर गया ॥ 
थोड़ी देर में लिफ्ट से ताई-ची और तू-सित के शव पुलिस की गाड़ी में रखे 
गए । मोटर चालक काईंग-पो की सूचना देने के लिए वापस लौठ आया । गा 

“संभव है कि वे मरे न हों, केवल घायल हुए हों।!. 

“घायल, शव ढोने वाली काली गाड़ी में नहीं भेजे जाते ।' 

“बड़ी दुखद घटना हो गई । द 

“ताई-ची के मरने का मुझे कोई दुख नहीं है । तू-सित एक सुयोग्य 
कर्मचारी था । मेरा विश्वास है कि ताई-ची को कोई साजिश देखकर उसी ने 
उसको यमलोक पहुँचा दिया है, और फिर भेद प्रकट न हो इसलिए आत्मवात द 
कर लिया | तू-सित ऐसे ही पानी का व्यक्ति था 
द "हाँ, वह चीनी अज़दहे का अतत्य सेवक था । अब अज़दहे की सेवा के 
लिए किसको नियुक्त किया जावे द | 
“हु प्रइन पर फिर विचार करूँगा । अभी दूसरी समस्याएँ उठ खड़ी 


हुई हैँ (7 
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'या किसी अन्य देघंटसा का समाचार मिला है ?'' 
] सही कौन कम है । अभी तक हैग लोग भारत मे काम कर 79 थे, किसी 
[[.. को कानों-कान खबर नही हुई, अब प्रकट होने के आसार दिखाई पहने है।” 
. व्क्ैंगे ?' 
“जया तूम विम्कुल मर्ण हो गई हो । ताई-बी की पहचाना नहीं 
जायगा ? 
मा, पुलिम जाँच करेंगी । 


“उसमे बया यह प्रकट नहीं हो सबसा कि वाह सुख्कारे यहाँ आवी-आती..._ +#% 





मझठिम है, वोंकि उमका अावागमन अध्यस्स सलकसा से होता था | 
किस्लु उसका प्रेमी लेग््ट अमेरिकत, खुफियों सौर पर सराश दे 
सकता है | 
"हाँ, किन्तु उसे केसे मालूम होगा 
"फ़र्ब, तैरी मिनच्‌ का प्रेमी लैस्वर्ट के बगल बाल कमरे मे रहता था । 
थह तो उते बता सकता है ।'' 
.. 'किस्तु बह अब दिहली में नहीं है। मिन-च उसे भगा ले गई है ।'' 
प्र "लाई-ची के द्वारा ही तुमने उसे इलाया था ।'' न्क 
" "हाँ, ताई-बी के द्वारा उसे निमश्षित किया था ।/ 
लताई-बी से तम्हारा संम्ब्ध है, यह बात उसे मालम थीं | 
हाँ, किसत बहु इस समय यहाँ नहीं है । 
"मैं जानता हैं, बह इस समय नहीं है। कल तक तो बह था । 
." जी हाँ। < 
के... जया उसने लैम्बर्ट को न बताया होगा कि ताई-बी तुम्हारे यहाँ बाली... 
धर |. “भैंहीकन 























हीं बता सकती । सम्भव है कि उसने ने बताया हो । 
है बात-चीत के सिलसिले में बता दिया हो, 
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अपनी प्रणय-कथाओं के कहने, सुनाने में रस छेते हैं ।”' 


“किन्तु उनमें कोई घनिष्ठता नहीं थी । उनका आलाप होठेल में रहते 
हुआ था, जैसे पड़ोसियों में प्रायः हो जाता है ।” 

“अपने कथन की पुष्टि सें क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है ?” 

/प्रमाण नहीं दे सकती, किन्तु मैंने मिन-च्‌ को सिखाया था किवह 
रमणीमोहन के मन में अमेरिकनों और विशेषकर लैम्बर्ट की ओर घृणा उत्पन्न _ 
कराने की चेष्टा करे । उसने प्रयत्न किया था, यह मैंने आँखों-देखा और कानों 
सुना है। 

/“मिनचू ने तुम्हारी सिखावट के अनुसार किया, किन्त्‌ इसका परिणाम 
क्या निकला ? 

“प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है, किन्तु उसने उसके बाद लेम्बर्ट की चर्चा 
नहीं की । द 

“मैं इतना यथेष्ट नहीं मानता । लैम्बट कोई साधारण टूरिस्ट नहीं है। 
वह हमारा भयंकर श्र है ।” 

“अमेरिका चीन का दात्रु है, इसलिए वह भी हमारा शत्रु है। 

“मुख, वह शायद किसी देश का गुप्तचर है। भारत में सभी देझों के 
गुप्तचर अपनी-अपनी काररवाई कर रहे हैं। ताई-ची से नकशा लेना, और 
उसे गायब कर देना, फिर ताई-ची और तू-सिन्त को कौशल से पकड़वा देना 
अवह्य उसे ऊँचे दर्जे का गुप्तचर प्रमाणित करते हैं।” क्‍ 

“जी हाँ, आपका सन्‍्देहु ठीक है; किन्तु लेभ्वर्ट उस नक्शे से क्या हासिक 
कर सकता है । 

“वह बहुत कुछ कर सकता है। कुछ ही दिनों में चीत भारी पैमाने पर 
आक्रमण करने जा रहा है। तकशे का भेद प्रकट हो जाने से चीन के शत्रु देश 
सतर्क हो जायेंगे, और वे भारत की सहायता के लिए बौखलाकर दोड़ पड़ेंगे । 
आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों से उसकी सहायता कर हमारे अभियान में बाघा डालेंगे। 
अभी तक चीन की श्रेष्ठता इसलिए है कि उसके पास नवीनतम झअस्थवास्त्र हैं, 
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। | क्ष ब्ः (5। परे 58७ अं (7: ६ ' रू (६8 & ०5 है 20. ५. १४ ॥ । मेँ की 
[| जो भारत के पास नहीं है, और जिलेके बल । 5 हे हे हे कय ना चीन के 
३ मम काओ ही तो भारत की सैनिक शक्ति को विष्येस करता चीन मैं 
ना बना रहे हैं, नहीं तो रख की सेनिक श्किसि 4 5 
मोजना बना रहे हैं, नहीं ती + हारणः और रणकदालता में अद्वितीय हैं । 
लिए असंभव है। उसके जवान अपनी श्रता और रहा हा 07 कक 


उसमें दासवों का बल, पहाड़ वी अडिगता, और निषवल सहिष्णुता हैं । 


' जी हां, ये सब गूण उसे इव॒न्‍्ल ६ ५ उन्तमता ते उसमें परास्त कर 

"हुमारे भले सैनिक वे वल घग्तास्तों को उसमता से उन्हें प्रा हे 

सकते हैं। उसके सैनिक बल की क्षीण करने के उर्े का में ही हमने मा कक आर 
घरों का जाल विछाया, उसके पंचशील को सबसे पहले स्वीकार हक या पा 

का नाता स्थायित किया, शिष्टमंदलीं का आदान- ४ हे स्‍ के किक 
दल कर सिब्बत सेंत-नेल प्राप्त कर लिया । दलाई लीमा कै कल 

दिखाकर तिब्वत सतत शो: ।.. जिसमें हमारी तात्कालिक 

हमारे अभियान की गाडी का धरा निकल गया, जिससे हम रे तटकालिक 
मोौजनाएँ विफल हों गई । कर न 3 तो पलक है 

.  लिख्बत की हमने आवनी सामरिक शवित का आअड्डी असा लिया ई। 

।. विफलता हमें कहाँ मिली ? बी । यदि दलाईलामा न 
"मुर्खे, इतनी स्पष्ठ बात भी नहीं समझ सतत मिक है 
* आओ | ह 5 श्र न के 2; २ * हो बा ४ है है हू. हर हक 

भागता, तब हम उसे तुषप का पता बना, | «४ ॥ आते ंडप। लि बयां 
विभाजन उसी प्रकार करवा लेते, जैसे पाकिस्ताल मे अधिकारियों ने करे ह 

है। भूटान, सिविकम, नेफ़ा प्रदेश और विहार भे स्तों को बौद्ध सी हद कप 
्, ऑफ 939. 8 कार हा. जिले हमें 2 हर है हू है $॥7६ 

बताकर उसको बिता युद्धन्मयास के हस्तात कर छत हे जा कही 

के बोद्धों का बल प्राप्त होता, और हमारी इस माँग की भारत सजी अबहेल जज 
कर सकता था, क्योंकि धर्म के ताम पर उसका पहुले ही विभाजन है यु 


था । 
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| । हीं हक 
. धर अधिकार करने के पूर्व ही दलाईलामा हमारे हाथ से ५2007 कं हे 
रे पंछेणलामा पलाम! तो था।' द 












किन्त उसका प्रभाव बौद्ध 
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संसार पर "नहीं के बराबर है।' 

“उसके विफल हो जाने से हमारी अधिक हानि नहीं हुई । 

“हानि क्‍यों नहीं हुई, दरअसल अत्यधिक हानि हुई। जिसको प्राप्त 
करने के लिए हमें अपनी गाँठ ते कुछ खर्च न करना पड़ता, अब हमें सैनिक 
बल प्रदर्शन करना पड़ेगा । जो पहले गूड़ खिलाने से मर जाता, अब विष की” 
घूंट पिछाना पड़ेगा । जिस युक्ति से हमने तिब्बत प्राप्त कर लिया था, उसी 
प्रकार हम इस प्रदेश को भी बिना युद्ध किए केवल मेत्री प्रदर्शन के कौशल से" 
अपने अधिकार में ले लेते ।” 

“बेशक यह हानि तो हुईं है ।' 

“इससे जो योजना कुछ ही वर्षों में सफल होती, अब उसमें कई वर्षे 
लग जाँयगे। अब हमारी नई संस्कृत योजना को पूर्ण होने में सन्‌ १६८० तक” 
का समय लगेगा। उस समय तक संसार में कई उथल-पृथल हो जायेंगे ।” 

“अर्थात !' 

५ “अर्थात्‌ <ह, कि अब शायद हमको अकेले इस महान कार्ये को करना 
पड़ेगा । रूस' से हमारे सम्बन्ध शिथिल हो रहे हैं, और उसके साथ दूसरे कम्यू- 
 निस्‍्ट देशों से भी होने की सम्भावना है। अभी तक कम्यूनिस्ट देशों का नेतृत्व 
रूस के हाथ में है, अब जब्र तक चीन के हाथ में नेतृत्व नहीं आता, तब तक 
मारी संसार-विजय की योजना असफल रहेगी । 
हि “तब क्‍या नेतृत्व का झगड़ा भी चलेगा। रूस हमसे अधिक शक्ति 
सम्पन्न है ।” द 
| (उसकी शवित शस्त्रासत्रों तक सीमित है। जन बल उसका हमसे" 
चतुर्थाश है । इसके अतिरिक्त हिटलर ने उसकी कमर तोड़ दी है। वह अब 
शान्ति का राग अलापने लगा है, जो कम्यनी सिद्धान्तों के विपरीत है । वह अब 
पूवें की ओर नहीं, पश्चिमीय शक्तियों का अनुयायी बनने की चेष्टा कर रहा” 
कै। अकेले चीत को इस सपघर्ष में उतरना पड़ेगा । बिना इसके निस्तार नहीं 


' | है [ 













किन्तु इस फूट से दोनों निरबंल हो जाँयगे ।* 
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करेगा । आगामी युद्ध कालों और पीतांगों को संगठित शाबित से दवेगाँगों के 


एवं पश्चिम से उतका गठबच्चन होता कोई आइचर्य का विषय नहीं होगा । 


उसकी सहायता से हमारी शक्ति संगठित हुई, हमें नब-सबीन शस्जास्त मिले, 


बिधि तहीं मिली, जिसे हम स्वयं प्राप्त करेंगे । यदि हमसे अणू बम बना लिए, 


इबेतांगों के शताडिद्यों के अत्याबार से वे पीड़ित हैं, अपना प्रतिशो लेने के 


हमें ये सत्र बातें नहीं करता था। किस्म यहुँ ऐसा समय 


_'पो सम्वालित करेगा, क्योंकि उस पर किसी का सस्देह नहीं है। रेल से यात्रा 
करना । मैं भी कलकत्ता पहुंच + आम 
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“जीन निबंल नहीं होगा । वह अफ्रीका शिया के देशों का नेवत्य भ्राष्त 


साथ होंगा । रूस और अन्य योरोपीप कम्यूनिसद राष्ट्र इबेसवाग है। उतका रबत 
एक है, उनकी भावनाओं विचारों में सादुग्य है। पीवांधों और कृष्णांगों से 
उनकी सम्यता, से स्कृति बिल्कूल भिन्न है। ये अस्ततोगरवा पद्चिमीय है, अत 


'लब सारी परिस्थिति बदन जाती है । 
“हाँ, पहले जो काम जीघ्र होता उसमें अब कुछ बिलूम्ब हींगा । रूस 
में जब तक स्टैलिस था, तब तक हम उसके अनुयायी ये, और बस्तुतः चीन की 
बबित संगठित नहीं हुई थी, इसीलिए हम उसे अपना बड़ा भाई बताए थे # 








हमारे उद्योग विकसित हुए, केबल हमें अगू तथा हाइड्रोजन अमो के बनाने की 


तेब रूप सहित समस्त पश्विमीय डावितवों को हम चुदकी बजाते घुल-धमरित 
कर देंगे । क्रष्णांग तो पिही हैं, उनकी निष्कृति तो हमारे साथ रहने में है, और 


“और जीन उनकी हिमायत करेगा ।” हि 
“कटनीति यही कहती है। इस प्रसंग को बन्द करो । देलीफोंन पर 





मिद्रामरन है, और हमारी बातचीत सुनी नहीं जा सकती । तुम कुछ दिन 
लिए प्रात.काल ही कलकत्ता के॑द्र चली जाओ, और यहाँ का कारबार काइईंग- 





रहा हैं, यहाँ 





होगा । 
.... काउ-चो ने टेलीफोन बन्द कर दिया। मिसेज रिपुदमनर्सिह अपने 
अयाण की तैयारी करने लगी । 
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३३ 
| नवाबजादा मुश्ताक अली ने अपने घरमें राणा वीरेद्गर्सिह और अपने 
छोटे पुत्र मक़बल अहमद की विदाई में एक समारोह किया। राणा के साथ 
अपने पुत्र को नेफा भेजते हुए वह अन्‌ पम गौरव अनूभव कर रहे थे। भारत 
के प्रति अपना और अपने धर्मावरम्बियों को वफादारी प्रकट करने का सर्वोत्तम 
अवसर उन्हें प्रतीत हुआ। समारोह में दिल्‍ली के सभ्य समाज के स्तम्भ: 
आमन्त्रित थे, जिनमें उनके मित्र नैयर और सन्तोष भी थे। क्‍ 
क्‍ समारोह की अध्यक्षता सामरिक विभाग के एक विशिष्ट अधिकारी 
कर रहे थे | जहाँ अन्य ललित खाद्य पदार्थ मेजों पर सजे थे, वहां विलायती 
मअदिरापान का प्रबन्ध भी था। राणा ओर मक़बूछ मियाँ को प्रायः सभी आमन्त्रितों 
ने मालाएँ पहिनाई जिनसे उनके कण्ठ ठुड्डियों तक भर गए । 
सबसे पहले नवाबजादा ने चीन के इस आकस्मिक आक्रमण का विस्तार 
वर्णन किया, फिर देश की एकता का जिक्र किया, और सबसे अच्त में 
अपने समाज की वफादारी बताई, तथा उदाहरण में अपनी' वैयक्तिक भावनाएँ' 
सबके सम्मुख रखीं | उन्होंने यह भी जाहिर किया कि उनके पृत्र ने यूनीवर्सिटी 
में सैनिक शिक्षा छे ली है, और आशा व्यक्त की कि सरकार उसे देश सेवा का 
बसर प्रदान करेगी | राणा का परिचय देते हुए उन्होंने उन्तकी वीर वंशावली 
का सविस्तार वर्णन कर विशेष रूप से बलभद्र सिंह थापा की वीरता का गृण- 
गान किया । उनके प्रयाण से उनकी वेयक्तिक क्षति होगी, उस पर भी चन्द 
आँसू बहाएं, और साथ ही हर्ष भी प्रकट किया, कि वे अपनी वंश की परम्परा 
का अनुसरण कर उसकी मर्यादा में चार-चाँद लगाने जा रहे हैं । 
अच्य मित्रों, सहयोगियों ने भी अपने-अपने भव्य उदगार प्रकट किए 

और अपनी शुभ कामनाएं समर्पित कीं । 
रे सबसे अन्त में अध्यक्ष ने भारत के नव जागरण पर सन्तोष प्रकट 
' किया, तथा भारतीय युवकों को अधिक से अधिक संख्या में समर-यज्ञ में भाग 

लेने के लिए आह्वान किया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने विश्वास दिलाया कि वह इन 
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दोनों को कोई कमीशन दिलाने की भरपूर चेष्टा करेंगे, ओर सम्भवत: वहू 
उसमें अवश्य सफल होंगे । उपस्थित जनता ने उन के आपवासन का करतरू 
उवनि के साथ स्वागत किया, और राणा तथा मकबून म्ियाँ प्रसन्न तथा 
सन्तुष्ठ हुए । 

अध्यक्ष को धन्यवाद देने के पश्चात्‌ सभा विसजित है है, और राणा 
तथा मक़बूल मियाँ को धधाई देते हुए भय: सभी आमंजित व्यत्रित विदा 
हुए । जब सम्तोष और नंयर जाने लगे, तब नवाबजादा ने उसके अनुर्मात नहीं 
दी, और कहा--' वाह, आप भी कोई बुलाएं हुए मेहमान हैं, जो सबके साथ हि 
चल दिए । अभी तो तलख्लियों में गपशप और दो-दो पेग पीने का मौका 
आया है। जी 
तैयर ने मुस्कराते हुए कहा--'आपकी नवाजिश है, हम लोग काफी पी । 
चुके हैं । | 
"देखिए राणा साहब, नेयर साहेब बने इलील पर जरा गौर फरमाइए। 
दोस्ती का अच्छा हुक अदा कर रहे हैं । 0. 

राणा मे अपनी मालाओं में एक-एक नैयर, सम्तोपष और नवाबजादा 
को पहनाते हुए कहा-- पहले यह बोझ हलका कीजिए । लोगो ने मुझ भगवात 
की प्रतिमा समझ लिया जौ कभी इस्कार नहीं करती, अा हैं जितनी माताएँ 
'पहुनाते जाओ | द 

नवाबजादा--“अजी, आज के जएन के तो आप ही दूल्हा हैं । भाज भी 
अगर जी भर न पीएंगे, तब कब पीएंगे ? आइए हम लोग दूसरे कमरे में चल, 
जहाँ खासतौर पर इच्तजाम है ।” द 

सैयर--/हुजूर अब बस्शिए । कुछ जरूरी काम है । के 

नवा|बजादा--'कल सनीचर का दिन निहायत मनहूस साबित हुआ। 
आज इतवार है, छट्टी का दिन | जरूरी काम उठा कर ताक पर रखिए, और , 
_ अहुत मनावना ने कराइए। भाइए ।_ .. है 


5 कप 


. नवाबजादा किसी तरह न माने ओर उन्हें घसीट कर एकास्त करे में कं 
के गए। फरीने से कूर्सियाँ पड़ी थीं, बीच में मेज पर आला किस्म 


० + दा मअरपशेपत- 
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की शराब, सोडा की बोतलें तथा अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन रकाबियों में 
'रखे थे । 

सनन्‍्तोष ने इतनी तैयारी देख कर कहा--'“नवाब साहब, आप ने तो 
यहाँ खाने का अम्बार छगा रखा है। क्‍ द 

राणा ने चुटकी ली--'अजी जनाब, सब आपके लिए ही नहीं है। हम 
लोगों का भी हिस्सा है ।” 

नेयर--“नवाव साहब ने पहली ही में मात दे दी । देख कर जब दिल 
आसुदा हो गया, तब डकारने का सवाल नहीं उठता ।”' 

नवाबजादा--मैं समझ गया कि आपका इशारा किस तरफ है। अजी 
जनाब मीठा गोश्त भी है, जो आपको बहुत पसन्द है। कराची का हलुआ भी 
चाँदी के वर्कों से ढका रखा है। कल ही मेरे बड़े साहबजादे तशरीफ़ छाए हैं, 
और मेरी फरमायश के मृताबिक हलूआ भी लेते आए ।” 

सबके बेंठने पर पहला जाम राणा की तन्‍्दुरुस्ती के लिए पिया गया। 


फिर मक़बूल मियाँ की अनुपस्थिति में उनकी सेहत का दूसरा जाम खाली 


किया जाने लगा । 

नंयर---“कलछ रात की दुर्घटना का क्‍या कोई रहस्य खुला ?” 

नवाबजादा---' 'समझ्ष में नहीं आता, यह सब कैसे हो गया ? सुना है 
कि किसी अमेरिकन टूरिस्ट के कमरे में चोर घुसे थे, और पकड़े जाने के डर से 
दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया । 

सनन्‍्तोष--''मुझे यह जासूसों की काररवाई मालूम होती है क्योंकि 
अपना भेद छिपाने के लिये वे ऐसी ऊट-पटांग हरकतें कर गृजरते हैं। 

राणा---“तवाब साहब, शायद यह वही अमेरिकन टूरिस्ट हैं, जिनसे 
उस वक्‍त मुलाकात हुई थी, जब हम लोग रमणीमोहन से मिलने गए थे ।” 

नवाबजादा--”एक मजे की बात और हुई है ।” 

तीनों ने एक स्व॒र से पूछा---वह क्‍या ? 

नवाबजादा---“आज सुत्रह जब मैं इस जलसे में शरीक होने को दावत 
देने मिसेज रिपुदमन सिंह के मकाने पर गया, तो वहाँ ताला लटकता दे खा। 


ं 2 ईं | 
। ः 
हि 
| 
रा 
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पहरे पर सिर्फ दो जवान तैनात मिले |” 

राणा--“'वही होंगे जिनसे कल मुठभेड़ हुई थी ! 

नवाबजादा--- नहीं, ने सूरत-शकल से सिख लगते थे। पूछने पर 
मालूम हुआ कि घर की मालकिन किसी जरूरी काम से कश्मीर अपनी बेटी 
के साथ तशरीफ ले गई हैं। जब मैंने दरमापत किया कि बे कब नौकर हुए, 
तो बतलाया कि आज सुबह से ही उनकी तैनाती हुई है, और नौकरी दिलाने 
बाली एजेन्सी ने उन्हें यहाँ पहरा देने के लिए भेजा है। उन्हें दोदो सो रुपए 
माहवार तनख्वाहु मिलेगी, जिसकी आधी रकम उनको पेशगी दे दी गई है। 
उन्होंने न घर की मालकिन को देखा है और न उनकी लड़की को । हर किसी 
को यही जवाब देने की ताकीद एजन्सी के बड़े साहब ने की है। इसके अलावा 
उन्हें कुछ नहीं मालम ।* 

नैयर-- क्यों सन्‍्तोष, दिल्ली में किसी ऐसी काम दिलाऊ एजेन्सी की 
बात नहीं सुनी गई ?” 

सन्तोष-- कई साल पहले बहुत थीं, लेकिन अब सरकार ते यहु काम 
ले लिया है | 

नवाबजादा--अजी, यहू उत्ती खुसद की चाल है | मुझे तो बहू चीनी 
जासूस मालूम होती है। कल की वारदात से उसकी लगाबट जरूर है, तभी बह 
सर पर पैर रख कर भाग गई | मुमकिन है वहु कश्मीर से पाकिस्तान की सरह 
में दाखिल हो जाय ; 
राणा--“मुझे भी यही सन्देह हैं कि उसने पाकिस्तान का रास्ता 





नापा है। क्‍ 
नंबाॉबजादा-- कल जिस चीसी की झलक मिन्ली थी, उसका पत।) 


बला ? 


हे क्‍ में ठहरा है। यह भी सुना है कि वह चीनी दूतावास का चार्जे छेने आया है।'' 


राणा-- इस दूतावासों को बन्द कर देता चाहिए । इनसे फायदा कम 


नुकसान ज्यादा होता है । दर हकीकत ये जासूसी अड्डे हमेशा सामित होते हैं ।'' 


नैयर--/जी हाँ; उसका ताम काऊन्चों है, और वहू श्रीनी दूतावास 
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क्‍ नवाबजादा--“इसमें दो राएं नहीं हो सकती । . कत्छ की खबर कल. 
छपेगी, तब कुछ वाकयात मालम होंगे । ला 
राणा--/हम लोग अगर आकाश होठेल चलें तो कूछ भेद मालम हो 

सकता है । 


नवाबजादा--'मुझसे एक बड़ी गलती हुई है कि मैं इस तकरीब में - 
मिस्टर रमणी मोहन को दावत देना भूल गया । अब भी वक्‍त है गलती सुधा- 
रने का। मैं उन्हें फोन से अभी बुलाता हुं। उनसे कुछ हाल मालूम 
होगा । द 

इतना कह आकाश होटेल का नम्बर मिलाकर कहा ' भेहरबानी कर द 
मिस्टर रमणी मोहन के कमरे से मिला दीजिए । उनके कमरे का 
मे पर 3 जप 35] 

उत्तर मिला-जी हाँ, मैं उन्हें बलबी जानता हूं । वह कल शाम को 
चले गए । उत्का कमरा खाली है । 

“फछ मालूम है कि कहाँ गए हैं ? 

“जी नहीं। यह सब जानने का हमारा काम नहीं है । और उसने 
रिसीवर रख कर सम्बन्ध बिच्छेद कर दिया । 

नतवाबजादा ने रिसीवर रखते हुए कहा--“'क्दरत खुदा की देखिए कि 
ढूटों कहाँ कमत्द । 

राणा--'खे रियत है किबला । क्या वह भी इस लपेटे में आ गया ?”” 

नवाबजादा--'खुदा जाने, कौन-कौन इस लपेटे में हैं। हजरत फरार 
हैं कल शाम से ही, जब हम उन्हें ढढ़ते हुए मिसेज रिपुदमन सिंह के यहाँ 

थे। । 

.. राणा--“बवह तो मिसेज के दरे-दोलत पर घुसने का बहाना था। हम 
हकीकत में उसे कहाँ दू ढ़ रहे थे । अगर बाकई हम उसे ढू ढते तो वह होठेल 
में मिल जाता, और फिर शायद मिसेज का दाँव खाली जाता 

नैयर--'क्या मतलब ? 
राणा--/तब लैला की माँ अपनी लैछा और मजनू को लेकर भाग न _ 
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बोती ।” कमबख्त मजन्‌ को लैछा कभो नहीं मिली, लेकिंने इस किस्से के 
मजन्‌ को लैला के साथ उसकी माँ भी मिल गई 
मैंयर-- माजरा बया है, साफ-ताफ बताइए । 
राणा--यह सब तवाबसाहब से पूछिए । किबला रमणी मोहन के सर 
परस्त बनाए गए हैं। 
सस्तोष--- “वाह नवाव साहब, यह भेद छिपाए हैं ?'' 
नवाबजादा--अजी कछ नहीं, राणा तो तिल का ताड़ बनाया करते 
हूँ 
सनन्‍्तोष -- “अच्छा, आप राणा के ताड़ को डालिए 'साड़ में, अपना तिल 
ही बयान बोजिए । 
द नवाबजादा--'राणा का इशारा उस लत की तरफ है, जो मिस्टर 
मंणीमोहन के बालिद त मुझे लिखा था। मेरे व्यापाराना तअल्लकात उनके 
वालिद से हैं। जब मालूम हुआ कि हजरत से मिस इण्डिया के ताज पर | 
_ आयारह छाख की बोली लगाकर उसे हासिल किया है, तब उन्हें उसकी चाल- 
चलत में दाक हुआ । असलियत जातने के लिए उन्होंने मुझे एक खत लिखा, 
क्योंकि बाकया दिल्‍ली का था। मिसेज रिपुदममसिह की एक तकरीब मैं ! 
उनसे मियाज भी हासिल हुआ था। थोड़ा हाल तो मालूम था, और कुछ | 
ज्यादा थाह लेने के लिए राणा के हमराह आकाश होटेल जाकर बरखुरद 
. से मुलाकात की । बातों ही बातों में उसे मिसेज रिपुदमनर्सिह की हकीकत , 
बताकर आंगाह किया कि बाहरी रौनक, टीम-टॉम में वहू मे फंसे; वयोंकि द 
दरअसल उसकेा घर चेकलोखाना है, और उसका पेशा तायका का है। अगर 
तफरीहन वह वहां जाना चाह, तो कोई मुजायका नहीं। अमीरजादों की | 
दिलबस्तंगी को यह भी एके रास्ता है। मगर दोस्तो मेरी कोई सिखोवट काम | 
न आई। केले हमे रसणीमोहन को दूँ ढते के बहाने उस खूसेट के धर गए, और 
डरे में धर कस उ8 पक हों गेंयों कि बैंगेर उस 


कह 
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रहते भेजकर उसे भगवा दिया ओऔर| फिर हम लोगों से फ्रसत मिलने के बाद 
यह भी नौ-दो-गयारह हो गई । 
सन्तोष--भापका क़यास ठीक है, नवाब साहिब । 


न नवाबजादा---“अजी बला टली। हाँ अब सैर-ए फलक नहीं हो 
गी। 


सन्‍्तोष--राणा के जाने से सब रंग फीका रहेगा । ईश्वर बचाये इन 
खूसटों से । कही वह चीनी जासूस निकली तब तो लेने के देने पड़ेंगे ।”” 

नेयर--“हम लोग अपनी रिपोर्ट पहुले ही क्यों न भेज दें । ः 

मबांबजादा--“इस सवाल पर फिर ग्रौर करेंगे। अभी राणा की जुदाई 
के सदमे से कुछ नहीं सूझता। जी चाहता है कि हम सब मेंदाने जंग में अपनी 
मजलिस जमावे | साथ मरने में भी लत्फ है। क्‍यों राणा ?" 

राणा--' देखिये किवला, आपकी सब बातें सर आँखों पर हैं, लेकिन यह 
अशुभ बात न॒कंहिये । मैं जाता हूँ, और दुश्मन पर फतहयाबी हासिल कंर 
बहुत जल्द लछौटता हूँ | आप लोग मकबूल मियां ओर मेरे इस्तकबाल की तैथा- 
रियाँ कीजिये। थापाओं ने आज तक कभी शिकस्त नहीं खाई है |” द 

तवायजादा---' शिकस्त दुश्मन खांते हैं, भारत के सपृत नहीं। जेय 
हिन्द, जय भारत । 

सस्तोष और नेयर ने भी उनके साथ भारत विजय का नारा लगाया। 

आकाश मंडल में व्याप्त वायु तरंगें उनके जय घोष को समस्त भूखण्ड 
में विकीर्ण करती चीन को संत्रस्त करने के लिए आगे बढ़ने लगी द 












उत्तरार्ष 
भारत का पूर्वीय कोण भी बसा ही पहाड़ी है जैसा परश्चिमीय । अन्तर 
केवल इतना है कि जहां पश्चिमीय कोण कठोर, पथरीला, सखा, बंजर है, वहां 
उसकी अपेक्षा पूर्वीय भाग हरे-भरे जंगलों से पूर्ण ऊँची नीची घारटियों से 
आच्छादित, विभिन्न जातियों के पशु-पक्षियों के कलरवों से गुजारित है। वर्षा 
का अभाव जितना पश्चिमीय भाग में है उतना पृर्वीय में नहीं । जाँगल प्रदेश 
दोनों हैं, और वहाँ के निवात्तियों में भी काफी समानता है । शारीरिक पृष्ठता 
और दुढ़ता में समान रूप से कठोर होते हुये भी उनके कदों में विभिन्नता है । 
पश्चिमीय कुछ अधिक लम्बे हैं, और पूर्वीय कछ ठिगने, किस्तु पहाड़ी जीवन 
की छाप दोनों पर है। स्वच्छन्दता से विहार करने की प्रवृत्ति दोनों में है, 
परस्तु फिर भी दोनों की जीवनधाराओं सें इतनी मिन्नता है जितती एक लकीर 
के दोनों सिरों में होती है। पद्चिमीय भाग आक्रामकों का सिहद्वार भावि-- 
काल से रहा है, किस्त पूर्वीय क्षेत्र उससे सर्देव अपरिखित रहा। परश्चिमीय 
जन जीवन में कई उतार चढ़ाव हुए, परन्तु पर्वीय उनसे मुक्त रहा। किसी ने 





उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया। धर्मों में भी अन्तर रहा । जहाँ. “| 


परश्चिमीय प्रदेश प्राय: मुस्लिम है, वहां पूर्वीय बौद्ध, जो तिब्बत के लामा-धर्म 
से प्रभावित है। यहाँ की संस्कृति में तिब्बत का अधिक योगदान है, परन्तु उससे 
बिल्कूछ पृथक और स्वतन्त्र | दोतों भारत की संस्कृतियों से प्रभावित रहे । 
किन्तु जहां मुस्लिमों के साहुचर्य से पश्चिमीय सीमा प्रदेश मे उनके सिद्धांतों 
को अपनाया वहाँ तिव्बतियों और भूदानियों के संसर्ग से पूर्व ने अपना मिश्रित 

रूप गढ़ा । क्‍ द 
. नेफा प्रदेश उत्तर पूर्वीय सीमा एजेन्सी का संक्षिप्त नाम अंग्रेजी भाषा के 

आदि अक्षरों से बना है । यह असम राज्य के उत्तर में अवस्थित है, और पांच 
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सीमान्त क्षेत्रों से मिलकर बना है। सुदूर पूर्व में लोहित डिवीजन है, बर्मा 
और नागा प्रदेश को छूता हुआ उसके दक्षिण में तिरुपष डिवीजन है, मध्य में 
सियांग, भूटान से मिला हुआ सुबनसिरी डिवीज़न, और पश्चिम में का्मेंग 
डिवीज़न है । इसके सभी क्षेत्र पहाड़ी हैं। संवंत्र टेढ़ी-मेढ़ी प्वतों की पंक्तियां, 
ऊंचे-नी गहरे अति संकुचित पगडन्डियाँ, ढहलुआ उतार चढ़ाव, और कहीं- 
कहीं समतल पठार हैं। यहाँ ऐसी खड़ी चोटियां हैं, जिन पर चढ़ता, जाने पर 
खेलना है, और उनमें कितनी ही मानवों को चुनौती देती हुई अलग खड़ी हैं । 
उसमें ऐसी घाटियां भी हैं, जहां थोड़े परिश्रम तथा फेर बदल से छोटे वायु- 
यानों के उतरने-उड़ने के अड्डे बनाए जा सकते हैं--कहीं कहीं हवाई प्टियां 
भी बन सकती हैं । द द हर 
नेफा वस्तुत: जांगल प्रदेश है । वर्षा कम नहीं होती, परल्तु दूर वेक 
फैले हुए जंगल इतने घने तथा दुर्गम हैं, जहाँ मानव-निवास॒ लगभग असम्भव 
है । उनमें केवल वही व्यक्ति छिपने जाते हैं, जो समाज-अपराधी होते. हैं। 
अथवा जिनकों समाज से च्यूत किया जाता है| देवदारु प्राय; पांच हजार से 
आरह हजार फुटों की ऊँचाई तक उत्पन्न होते हैं, अतएव इस प्रदेश में इन्हीं 
की बहुतायत है । इनसे निकलती हुई भीनी सुगन्ध से यह प्रदेश गमका करता 
है, और प्रकृति उनके द्वारा निवासियों को स्वस्थता प्रदान करती है।... 
नेफा की घाटियों में जितनी जन-जातियाँ बसी हैं, उतनी ही वे भिन्न 
भिन्न हैं। उनके रीत रिवाजों आचार-विचारों में बहुत अन्तर है। मुख्यतः 
लोहित डिवीजन में 'मिदशमी' सियांग में 'अबोर' अथवा आदी” सुबनसिरी में 
आपातानी' और 'दफला' तथा कामेंग में 'मोम्पा' 'शेरद्रक पेत” नामक जातियों 
बसी हुई है । इनमें 'मिशमी' जाति के लोग सुन्दर, हँसमुख, कद में ठिंगने 
और नाक-नकशे में बहुत कुछ मंगोल जाति से मिलते-जुलते हैं। मानव-विज्ञान- 
वेत्ताओं का मत है कि ये जातियाँ बर्मा के उत्तरी भाग से आकर यहाँ बस गई 
हैं। किन्तु सिकिस के समीप होने से उसमें बसने वाली जाति 'लिपचाओ' के 
बहुत रस्म-रिवाज उनमें भी प्रचलित हो गये हैं। इनमें संयुक्त परिवार कौ 
प्रथा है, और विभिन्न भाइयों से उत्पन्न परिवार एक ही बड़े घर में रहते है । 
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बर्मावासियों की भाँति ये लोग सुपारी चबाने के व्यसनी हैं, और उनके समस्त 
समारोहों में उसका प्रमुख स्थान रहता है। अतिथि सत्कार में भी सुपारी की 
महत्ता मानी जाती है | बेंत की कोमल टहुनियों से थे लोग विविश्न प्रकार की 
दर्शनीय वस्तुएँ बनाते हैं जैसे कश्मीर में विलों बुक्षों की कमचियों से बनाए 
जाते हैं । 
द सियांग की अबोर या आदी नामक जाति के व्यक्ति अपनी स्वतस्च 
प्रकृति के लिए प्रसिद्ध हैं । वे पराधीन होकर नहीं रहते । वे भी हँसमुख, मन- 
मौजी, और मस्त प्रकृति के होते हैं। स्वाधीनता प्रेमी होने के कारण बे पृथक 
जीवन नहीं व्यतीत करते, बल्कि मिलनसार होने मे विदेशियों से घणा भी नहीं 
करते । उनसे मिलकर उनके ग्रुणों को ग्रहण करने को उनमें प्रबुत्ति होती है 

आदि' जाति कई अन्य जातियों में विभक्त हैं--सम्भवत: अपने-अपने पूर्व *| 
पुरुषों के नाम पर वे बनी हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध ताम हैं--मियोंग, पासी, . । 
'शिमोत्ती, बोरी बोकर, गालोंग, पेलीबो आदि आदि | इनमें गुलाम रखने की | 
 अ्रथा है, लगभग बसी ही; जैसी तिब्बत में प्रचलित थी । गलाम सम्मिलित परि- 
वार के सदस्य-से मानते जाते हैं, अन्तर केबल इतना है कि लेती-आरी तथा 
गहुसथी का काम उन्हें करता पड़ता है। नृत्य के पति उसकी विशेष आसक्ति 
है। चांदनी रात में युवकों और युवतियों के नृत्य बड़ी घम-धाम से होते हैं । 
इनके जीवन की विशेषता यह है कि लड़कियों और लड़कों के घयन घर होते 








हैं और उनमें वे स्वतस्त्रता के साथ बिहार करते हैं | कभी-कभी लड़कियों के जज क्‍ 


गर्भधारण करते के बाद विवाह उन युवकों से होता है, जिनसे गर्भ स्थापित | 
होता है । "आदि! तारियां उच्चकोटि की बुनकर होती है । इनके बिने कपड़ों... 


में रंग-बिरंगे फल आादि बड़ी कलात्मक रीति से बनाये जाते हैं । 
सियांग़ का उत्तरी प्रदेश घने जंगलों और पहाड़ियों का क्षेत्र है, जहाँ 


आवागमन की सुविधा न होने से वहां के निवासी अपने आप में मस्त रहते 
वाले हैं । “खम्बा' और 'मोम्बा' तामक बौद्ध जातियों से यह आबाद है।ये 
शान्तिप्रिय और धामिक वृत्ति के होते हैं ' छोटी-छोटी घा्ियों में इनके गाँव 
- बसे हुये हैं, कह सुरागायों को पालते हैं। ऊन और चर्बेर आदि का 
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कारमेंग डिवीजन में बसने वाले 'मोम्पा' कहलाते हैं। ये लोग भरी 
शान्तिप्रिय और धाश्निक प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें तिब्बत के लामा धर्म का 
चलन है, तथा इनमें भी लामा होते हैं । है 
तिशप डिवीजन नागा प्रदेश से सम्बन्धित होने से उनके अनेक रीति ' 
रिवाज इनके निवासियों में पाये जाते हैं। यह प्रदेश जादूगरी, टोना आाद्वि 
के लिए प्रसिद्ध है। ये लोग अधिक बबेर प्रकृति के साहसी वीड हैं। नाग्रा 
वीरों की भांति नर मुन्डों की मालाए बनाकर घर के द्वार पर टांगने की 
रीति इनमें भी प्रचलित है की भमि घने घने जंगलों से आवत्त है 
और मार्ग अति दुर्गम हैं। इस प्रदेश में वांच तरिसा, नाकटे, तथा सिंगफ़ी 
नामक जन जातियां रहती हैं। मानव-विज्ञान-वेत्ताओं का मत है कि इस 
क्षेत्र के कबायली, लोहित डिवीजन के निवासियों की भांति बर्मा के कबायली 
जातियों से आकर बसे हैं। दोनों की चारिचत्रिक विशेषताओं में बहुत साम्म 
है, जैसे नरबलि, पक्षियों के रंग विरंगे परों के साथ वेश-विन्यास, हाथी दांत 
तथा अरने भैंसों के सींगों के प्रति आकर्षण, लकड़ी पर दस्तकारी की दक्षता 
आदि-आदि । अरने भैंसों को मार कर उसके सींगों से घरों को सजाना, 
उनकी शूरता का प्रमाण माना जाता है, और जो व्यक्ति जितने सींगों कृा 
स्वामी होता है, उतना ही वहू वंदनीय है, तथा उसकी बधू बतने के लिए 
वहां की कमारियां व्यग्न रहती हैं। नागाओं से भी उनके अनेक रीति-रिवाज 
मिलते हैं। 
नेफा क्षेत्र की अधिक जन संख्या छोटे-छोटे गावों तथा खेड़ों में बसी 
है। नगर के नाम पर केवल तवांग है, जो समुद्र के स्तर से दस हजार 
फुट ऊखे पठार पर बसाया गया है। इस नगर का प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त 
मनोहर तथा नयनाभिराम है। काशमीर का यदि इसे संक्षिप्त अथवा जिब्ीः | 
संस्करण कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। उसी की भांति यह चारों * 
ओर पहाडों से घिरा है, और बीच में हरा-भरा लगभग समतल क्षेत्र है। 
मालूम होता है कि प्रकृति ने जहां पश्चिम में काश्मीर प्रदेश की स्थापना की॥ 6 
वहां उसी के मुकाबले में कलात्मक दृष्टिकोंण से तव्ांग क्षत्रब॒ता दिया ॥ । 
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इसका महत्व इसलिए भी है कि इस भूमि में छंठवें दलाई लामा का जन्म 
हुआ था। इसके बौद्ध मन्दिर में जहां भगवान बुद्ध की अभयदाता मृत्ति है, 
वहां गुरु 'रिमपोंचे' की मूति के साथ छठवें दलाई लागमा की मति भी स्थापित 
है, जो उसकी महत्ता में चार चांद लगाती है। इसके मठ में अत्यन्त प्राचीन 
भर्म ग्रन्थ रेशमी कपड़ों में लपेटे रखे हुए हैं, जिनकी उसी भांति पूजा होती 
है, जेसी मूर्तियों की । एक विशेषता यह है कि कूछ पवित्र ग्रन्थों की सूक्तियों 
अथवा उनका संक्षप स्वर्ण पत्रों में ख़दे हैं, जो मल्यवान होने के साथ 
ऐतिहासिक महत्व भी रखते हैं । इसके कोष में लकड़ी के टकड़ों पर घामिक 
ग्रन्थों में उल्लिखित पशुओं, पक्षियों, देवताओं, राक्षसों के चित्र और नाना 
प्रकार के नृत्य-वस्त्र सुरक्षित हैं। छापने के ठप्पे विभिन्न आकारों के मौजूद | | 
हैं। जिनसे वस्त्रों को अधिक से अधिक सुन्दर बनाने की निपुणता प्रकट “| ., 
होती है । 
यहाँ का लासा-बिहार तथांग क्षेत्र के निवासी मोॉम्याओं के जीवन 
और संस्कृति का केन्द्र है। इनका विशेष सम्बन्ध भोदियों से है, और गेसा 
प्रतीत होता है कि उसके धर्म और संस्कृति के सोत भूटान और लिबड्यत हैं। 
ये लोग वस्थुत: शास्तिप्रिय, श्रॉमिक, अतिथि सत्कार में रुचि रखने वाले 
प्रकृति-प्रेमी, सौर्द्योॉपासक, कलाबिद, और सुच्दर बस्तओं के संग्रहक होने हैं | 
शनसके मकान पक्‍के दो मंजिले साफ संथरे हैं, और थे स्व विनोद प्रिथ, 
हंसने-हंसाने वाले, गायत और नृत्य के अनन्योपासक हैं । 
अभी तक यह प्रान्त विदेशियों के आक्रमण से अछता था। पारिवारिक 
अथवा जाति कलह के अतिरिक्त किसी अच्य प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ। 
अपने हाल में मस्त रहने वाले, कुटिलता से परे, सत्यजीवन बिताने वालों 
. पर चीन के आक्रमण से जो हलकम्प उत्पन्न हुआ है, उससे यह निविवाद 
, कहा जा सकता है कि अब उनमें आधुनिक सम्यता, छुल-अ्रपंच का संचार 
. होगा, और पुराने जीवन की कहानी एक ऐतिहासिक तथ्य बन कर रोगी । 
 ।. परिवतुन प्रकृति का अंदूद तियम है, वह अच्छा है या ब्रा, इसका 
निरुपण शत न्‍ण आगामी इतिहास करेगा । 
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मेजर कुलदीपसिंह जब अपनी कमान के सैनिकों के साथ दिल्‍ली... 

छोड़ कर नेफा प्रदेश के लिए रवाना हुए, तब उनका दिल डूबा हुआ और मन 
बुझा-वुझा था। वह ग्रुम-सुम एक कोने में बैठे थे, और वह मन ही मन अपनी 
नौकरी पर खीझ रहे थे, और सोचते थे कि फौज में नौकरी कर उन्होंने 
अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। इस समय रेल-प्तीमा के पार 
हरे-भरे खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर उन्तकी दृष्टि में उनकी 
अपेक्षा अधिक सुखी, सल्तुष्ठ और प्रसन्न थे। उनका मन कह रहा था कि 
वे स्वत हैं, अपने मन के राजा हैं, अपनी इच्छा के वश्चववर्त्ती हैं। वे अपने 


बे परिवार के साथ मोटा-झोटा खाकर सानन्‍्द रहते हैं। उनको या उनकी पत्नियों 





को वियोगारित से जलना नहीं पड़ता । कहीं किसी कएँ के समीप कबूतरों 
के जोड़ों को गटर-गूं करते देख कर उत्तका मन विचलित होने लगता, और. 
उनके मंह से सर्द आह निकल जाती । 

बह स्वाभवतः विनोदप्रिय और हँस-मुख थे । हृदय भी निष्कपट तथा 
उदार था, जैसा प्राय: फौजियों का हुआ करता है। वह न किसी की बराई 


पक्ष 


कहते कि 'हमकी यारी से काम है न कि उसके आमालों से ।” बिना किसी भेद- ह 


+ भाव के, छोटे-बड़े का विचार किए वह सबकी यथाश्ाक्ति सहायता करते। 
 उदारता उनमें इतनी थी कि बहू अपने मित्रों के आथिक कष्टों को दूर करने 


में सदेव तत्पर रहते । घर के वह सम्पन्न थे। पूर्वजों की अपार सम्पत्ति उन्हें 
मिली थी, और उसके भोगने वाले वह अकेले थे । खाने-पीने, और खिलाने- 
पिलाने के शौकीन थे । सबके साथ उनका शिष्ट तथा मिष्ट व्यवहार था। 





. वह यथाश्षक्ति सबकी सहायता में तत्पर रहते, इसलिए सर्वे-प्रिय तथा हर- 


दिल अजीज थे। उन्होंने कभी बुरे दिन नहीं देखे थे, और किसी को कष्ट में 


देखना भी नहीं चाहते ये । यद्यपि यह सत्य है कि उनके कई मित्र उनकी 


> संवेदनशीलता से अनुचित लाभ उठाते थे, तथापि उसकी वास्तविकता प्रकट 
. हो जाने पर न उन्हें कोई रोष होता और न मलाल । वह बहुधों कहते थे कि 


















२५० | [ बयावलुर की: 


ठगाना अच्छा है, ठगना नहीं । उनमें बालकों की सरलता थी, किन्तु अन्याय 
के प्रति उतनी ही दुढ़ता भी । 

वह शरीर से लम्बे, चेहरे से प्रभावशाली तथा बलिप्ट थे। नित्य 
व्यायाम के अभ्यासी और नियमित जीवन व्यतीत करने वाले थे । उनके शिर 
तथा दाढ़ी के केश काले, घुंघराले और चमकीले थे । उनकी मांसपेशियां दुढ़ 
तथा बलिप्ठ थी। उनका वर्णगौर और अखें काली तथा तेजोमय थी । 
गुरु गोविन्द सिंह पर उनकी भक्तिपूर्ण आस्था भी, और उनके द्वारा 
निर्देशित नियमों का पालन कठोरता से करते थे । वहु सिस्तों ,को हिन्दुओं से 
पथक नहीं मानते थे, और न किसी अन्य धममावलम्बी के प्रति घृणा रखते क्‍ 

रेल यात्रा में इस प्रकार उनके गुमसुम बैठने से प्राथ: सभी को आश्चर्य के | 
था | उनके मित्र हरजेन्दर सिंह ने उनके पास आकर पूछा--“मेजर, क्या बात | 
है, बड़े गमगीन देख पड़ते हो ? लाडो को पीछे छोड़ आते का क्‍या 
रंज है ? ” द द 

मेजर में कोई उत्तर नहीं दिया, केबल म्लान मस्कान से शिर हिला 


का ७७७७७७७७७७्ए८७छथथात १. कस अमीअवलनीकी किशमिश कल लकी 27 
हक 
2020 
जज 


दिया ः 
हरजेन्दर सिंह ने पंजाबी ढंग से उनकी पीठ पर शौल मार कर कहा. |. 
“सरदार, तुम जनाने कबसे हुए ? एक औरत के लिए परेशान हो ? '' 8, 
कूलदीप सिंह ने ,मुरक्षाई हँसी के साथ कहा--“और तुम बड़े । । 
द “अगर खुद नहीं, तो तुम्हारी तरह मुँह लटकाए भी नहीं हैं । हमारी । 
.. जिन्दगी हमेशा उत्तार-लढ़ाव की है। जब जो बात सामने आई, उसका डट 
. कर मुकाबला उसी तरह किया, जैसे दुश्मन से किया जाता है ।' 
द .. “मैं ही कब हार मानता हूँ । किन्तु आखिर दिल ही तो है; न संग 
ओ खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों ? । 
.. शायरों की बात छोड़ो, वे रोने में माहिर होते हैं, लेकिन हम लोग 
फौजी हैं, सब विद्या पढ़ते हैं, रोने की नहीं 
/ “(ठीक है, भाईजान ।” 















व्यावतेंस | 





| २५१ 
“पफिर क्यों मुहरंमी सूरत बनाए हो। आज तुम्हारे कहकहे नहीं 


सुनाई पड़ते ? ” 


हर था, 


वह नए 


“मौके पर सुन लोगे |”! 

“मौके का बहाना किसी अन्य दिन नहों सता गया।” 

गऐोसी ऊल-जलूल बातें न किया करो । कुछ अच्छा नहीं लगता ? ” 
#अब इतनी देर में कबूले ! आखिर क्यों नहीं अच्छा लगता ? ” 
/लुम्हें घर छोड़ना क्‍या अच्छा लगा है ? ” 

“जब तक घर की चौखट के बाहुर कदम नहीं निकाला तब तक उसका 
लेकिन चौख़ट लॉधने के बाद सब. पीछे पड़ गया ।” 

“भाई, तुम्हारे पीछे तुम्हारे परिवार को देखने-भा लने वाले हैं ।'' 
“माना कि तुम्हारी लाडो अकेली है और माँ के साथ रह सकती है ४ 
फैशन की समझदार हैं। उतकी माँ दिल्‍ली समाज की स्तम्भ हैं। वह 


उनके साथ रहेगी। 


“अगर यही बात होती तो चिन्ता की कोई बात नहीं थी ।” 
क्या आपस में मनमठाव है ? '' 

हीं, किन्तु बहु बिता मेरे ते रहेगी |! 

“फिर कहाँ रहेगी ? द 
“बहू कहती थी कि बह मुझसे आकर यहाँ नेफा में मिलेगी |” 
“अजी, क्या लगो बात कहते हो । 

भतड़ीं सच, उसने वहां आने की इजाजत ले ली है ।'” 

“तुम्हारा मन बहला दिया है। कुजा दिल्‍ली और कुजा नेफा ? ” 
“शायद तुम नहीं जानते कि उसका जन्म तिब्बत में हुआ था ।” 
“शकल-सरत से वहु पहाड़िन जरूर लगती हैं, लेकिन तिब्बतिन है 


यह नहीं जानता था । हिन्दुस्तानी तो फर्राठे से बोलती हैं ? ” 


“उसकी शिक्षा-दीक्षा दार्जीलिंग के मिश्तरी स्कूल में हुई इसलिए: 


. हिन्दुस्तानी बोलने का अभ्यास है । उसके माता-पिता तिब्बत के आक्रमण में 
भारे गए थे, और उनकी भू-सम्पत्ति चीतियों ने अपहरण कर ली थी। उन्हीं 











रन है: बयोज 


दिनों मिसेज रिपुदमनसिह दार्जीलिंग में थी और जब एक दिन वह सकल के जी 


निरीक्षण के लिए गई थी, वहाँ की मिस्ट्रेस ने उसकी करण कहानी सनाई। 
सनकर उनका हृदय पैसीज गया, और उन्होंने उसे गोंद ले लिया। से मालभ 
क्यों प्रकाश को भी मिसेज रिपुदमन सिंह से आत्मीयता उत्पन्न हो गई, और 
उनका प्यार पाकर वह अपने माता-पिता को भी भूल गई ।' 

“यह आपकी लाडो की जन्म कहानी है। फिर यह तुम्हारे गले कैसे 
मी गई ? 

“एक जलसे में मिसेज रपुदमनसिह से परिचय हुआ । साथ में प्रकाश 





भी थी । उसको देखकर मैं आकर्षित हुआ । उन्होंने चाय पीने का तिमन्त्रण | 
दिया ।. मैं यही चाहता था । दूसरे दित जब उनके घर गया तब उन्होंने ७ | 


प्रकाश का जीवन-वुत्तान्त बताया और उसके लिए कोई बर हूँढ़ने का अनुरोध न । 
किया । खलते समय एक-दो मिनट का मौका उससे एकान्स में बात करने का 
मिला । उसने अश्लु-पुरित नमथतों से दूसरे दित भी आने का निमस्त्रण दिया । 
मैं गया और फिर रोजाना जानेनआने लगा । बनिप्दता बढ़ती गई । एक दिन 
मैंने उसे गुर का अमृत पीने को कहा, वह तुरस्त तैयार हो गई। मिसेज रिपु- 
दइमनसिह को कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसे प्रोश्माहित किया । 
अमृत पीने के बाद हमारे विवाह में कोई रुकावट नहीं रही। मुझे किसी से 
पूछना था नहीं, अपने परिवार में बिलकुल तनहा हूँ, यह तुमको भी मालूम |. 
है। जब प्रकाश ने सिख धर्म स्वीकार कर लिया, तब मिसेज रिपुदमनसि]ह ते । 
उसका विवाह मेरे साथ कर दिया ।”! के 
"दायज भी अच्छा दिया था । लेकिन तुमने उसका अप्रतस्थ किया 
होगा 7 ' 
“सब उनका ही दिया हुआ था। यह प्रकाश को अपनी औरस पुत्री 

कला से किसी प्रकार कम नहीं चाहती । वह दर असल ऐसी ही हैं कि जो 
उनके सम्पक में आता है वही भक्त हो जाता हैं । हरजेन्दर, ऐसी प्यार भरी | । 
. अली मिलने से मैं कृतकृत्य हो गया। तुम जानते हो, मचपन से मैं प्यार का 
जा 'मुखा था, उस सब की कमी उसने पूरी की है ।'' | 6] 
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व्यावतेत | | २५३ 

“तब, तुम बड़े भाग्यवान हो ।”' हर ल 

“मैं जो हँसता-हँसाता हूँ, उसका कारण प्रकाश का एकान्त प्रेम है + 
उसने मेरे रेग्रिस्तानी जीवन में रस घोल दिया है। एक पल भर भी वह: 
मुझसे जुदा नहीं होना चाहती ।'' ्ि 

“फिर कैसे आने की इजाजत मिली ?” 

“बहु मर साथ-साथ चलने की जिद उस दिन से कर रही थी, जबसे 
हुक्म नेफा जाने को मिला । उसके रोने का तार नहीं टूटता था। मैं हजार 
समझाता, किन्तु वह किसी तरह न मानती थी । जब नेफा आने की इजाजत 
ले ली तब उसका रोना बन्द हुआ ।” 

'“बह बकती थी, वह भला कैसे आ सकती है ?' 

"मुझे यकीन है कि चाहे जितनी उसे मुसीबतें झेलना पड़े, वह हमारे 
क्रैम्प में पहुँचे बिना दम नहीं लेगी।” 

और तुमने पागलपने में उसे आज्ञा दे दी ? 
“बया करता, इसके सिवाय कोई चारा न था ।”! 
“मे मालूम हमारा केम्प कहां छगे, और कंसी-कंस्ती मुसीबतों का 
सामना करना पड़े, हमारा ही कोई मुस्तकिल ठौर ठिकाता नहीं है | फुटबाल 
की तरह इधर-उधर लक़कते फिरेगे। घने जंगलों, ऊँची नीची पहाड़ियों की 
सोटियों पर हमें रहना होगा। सर्दी के दिन हैं। बरफ की वर्षा होगी, भला 
वह इन्हीं जंगली में भटक-सठक मरन जाणेगी ? न मालूम तुम कितने बड़े 
मूर्ख हो | 
मैंने बहुत समझाया, ठीक उसी तरह जँसे श्री रामचन्द्रजी ने वन 
जाने के समय सीता को समझाया था। जैसे सीता किसी प्रकार नहीं मानी, 
उसी तरह वह भी नहीं मानती थी । किसी तरह मेरा दामन नहीं छोड़ती थी ।”” 
अरे बेवकूफ, सीता यदि बत गई थी तो वह अपने पति के और देवर 

के साथ, अकेली नहीं । वह यहां कभी नहीं आ सकती ।/ का 
जब नहीं मानी तब मैंने अपना पिंड छुड़ाने के लिए उसकी हां में हां 

मिला दी । उसको इस प्रदेश का कुछ ज्ञान है। सिलीगुड़ी तक वह आसानी 





योज॑ 
लिए 
| उन 
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कं) “अरे मैं कहता 
कया होगा 


की लडकी मालम होती है । ' 





[ श्याव्सने 


से पहुँच जाएगी । हूँ कि वह तेजपुर तब पहुँच जायगी, बिल्तु आगे 


“होगा क्या, यहाँ से लौट जायगी 7? अमल 
“अजी उसने तुम्हें बेवकूफ बसाथा है । मुझे तो वह बहुत चालाक किस्म 
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स्याछ॒ गलत है। उसने भावावेश में यह सब 


नहीं हरजेन्दर तुम्हा इजाजत दे दी। उसके प्याय की बाह 


कहा है, और मैंने भी उसी रूप में उसे 


मुझे अंभी तक नहीं मिली । कल की 
द “अच्छा है कि तुम अपनी इस बताई हुई दुनिया में मस्त रहां। 


५३:३5 ९५९०९०२१३४०७-२०३० ५३, 


हट 


“क्या मतलब ! 
“यही कि तुमने जो उसके प्य॑ 
है, वह सही उतरे । 
“तुम क्‍या उसकी बफादारी में सस्देह करते हो ? 
“बफादारी में नहीं, उसके यहां पैक पहुँचने में सन्‍्देह अबश्य करता 





(र की कल्पता अपने मन में बसा रखी ल्‍ 


अं 0 / 4 30 0006 २ अं द के 


>९४-:7००-+---३.३६००५४७८-४०२-३: 


“बही मेरा स्याल है । की हे 

.. “जब तुमको अपनी बीती का इतता थार मिल्रा है, तब गमगीन 
क्यों हो ? 
“जुदाई का अभी ताजा घाव है, इसलिए दद ज्यादा है। ल्‍ 

“अगर जदाई का इतना गम है, तब तुम्हें इस्तीफा दे देता थ। 
अवधि की समाप्ति पर मैंने कई बार इस्तीफा देने का निर्णय किया, 
फ्रि्त उसकी जिंद थी कि मैं नौकरी न छोड़ो । वह फौजी मामलों में 


'ढहत दिलचंल्पी लेती है | 
का बह बड़े तआज्जुब की बात है कि औरत होकर लड़ाई में दिल॑भरस्पी 


लेती हैं। क्‍ 
“बडी दिलेर है। उसका निश्ञानां बहुत सच्चा है--उतना मेरा भी 


५१5५ बदल ॥ अंक 4८०० अंक ले. 
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नहीं है | * 5 | । - 
.. क्या तुमने उसे फौजी तालीम दी है ?' द के 

“मैंने नहीं, वह शादी से पहले ही तालीम ले चुकी थी ।' 

“उसको किसने तालीम दी थी ? /' द 

"मिसेज रिपुदमत सिंह ने । 

"क्यों, इस तालीम की क्‍या. जरूरत पेश आई. ?' 

“बीनियों से उसे सख्त नफरत है। वह अपने वाल्देन की मौत का 
बदला लेने के लिए व्याकल है । ह 
रे “इतना तो ठीक है, छेकित फौजी तालीम की बात समझ में. 

नहीं आती । 

४ मैं भी तुम्हारी तरह यह बाते समझ से संका था, लेकिन मिसेज 
रिपदमन सिंह ने सेरा शक रफा कर दिया। 

“किस तरह ? 

५४ दार्जीलिंग से आने के बाद उसका रोना किसी तरह बन्द न होता 
धा। उसके ग्रम की दूरकरने की ग़रज से वह उसके दिल भें चीनियों से 
अदला लेने फी भावना भरने लगी। द्रत दवा का असर तुरच्त हुआ वह 
बदला छेने के ध्यान में रोना धोता भूल गई, और जब उसे फौजी तालीम 
दी जाने छगी तब उसके घाव भरने कगे । नए खिलौने पाकर ज॑से लड़के 
रोना भूछ जाते हैं, और उनसे खेलने लगते हैं, उसी तरह वह भी नए-नए 
हथियारों के अभ्यास में पुरानी बातें भूल गई । चूकि उसके मन में बदला लेते 
की घन थी इस लिए वह इस फन में बहुत जल्द माहिर हो गई। इसी वास्ते 


! * 
हु 








चाहती थी । 
/ अच्छा यह बात है । तुम मियाँ बीबी दोनों फौजी हो तंब उसे फौज 
में क्यों नहीं भरती करवा दिया 


दी गई थी, शादी के बाद वह ख्याल जाता रहा । इसके अलावा 


मिसेज रिपुदसन सिह उसका बिवाह किसी फौजी अफसर से करना क्‍ 


“अंजी उसको फौजी तालिम महज उसका गम गलत करने की गरज से _ 


अर डक 
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२५६ ] [ व्याचतेन 
हिन्दुस्तान में तारियों की सेना नहीं है । रूस होता तो बात दूसरी थी ।”' 
हा “शसा मत कहो, भारतीय नारियां भी हंवाबाज हो रही हैं । आगरे 
|... मन एक महिला ने पैराशूट से उतरने का जो प्रदर्शन किया था, कया उसका 
हाल अखबारों में नहीं पढ़ा ? 
“हां, ऐसी एक घटना सुनने में आई थी । 
॥ “तम्हारी लाडो की दूसरी घटना होती। दोस्त, उसके साथ तुम्हारा 
नाम हो जाता । 
है| “क्यों मजाक करते हो ?' 
...._ “तम मजाक समझते हो ? अगर मुझे ऐसी बीबी मिली होती, तब मैं 
उसे जरूर अपने साथ फ्रन्ट पर ले चलता, इसके लिए, चाहे जितनी 
मुझे परेशानी होती या फोजी कायदों को तोड़ना पड़ता । 
(अब लगे मुझे बेवकफ बनाने । 
क्‍ “अच्छा यह पठाओं कि वहू किस तरह तुम्हारे पास आने का कोन 
उपाय या तरीका बता रही थी । 
| “अब कुछ न बताऊँगा । तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो । ' 
..... “हीं दोस्त, मजाक नहीं करता, मैं उस दिलेर औरत की तहे दिल से 
तारीफ करता हूँ | लेकिन उसने वहाँ तक पहुँचने का कोई उपाय बताया 
|. होगा, ! कर द 
“वह कहती थी कि उसे इस मुल्क की कई भाषाओं का ज्ञाम है । 
वह तोवाँग तक कई बार अपने बाल्देन के साथ आ चुकी है, इससे उसे कुछ 
कुछ यहाँ के रस्मो-रिवाज और देश से वकफियत है। द क्‍ 
...._ “तब वह जहूर आ जाएंगी, छेकिन हमसे वह मिल सकेगी या नहीं 
इसमें सन्देह है। फौजी विभाग को इत्तिछा देकर उसको मदद करता चाहिए ।* 
यह कह हरजेन्दर हंसने लगा 
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. अंजाक उड़ाने । 


“क्रुलदीप झेंप गया । उसने कुछ क्रृद्ध स्वर में कहा--/छगे न तुम मेरा 


क 
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रुकी। द 
... कुलदीप ने उठते हुये कहा--"गहाँ इंजिन बदला जायगा। आभो 
बाहुर चलकर ज्ञाय पी आावें |! 


हरजेन्दर खुशी-खुशी कुलदीप के साथ हँसता. हुआ चल दिया । 


; रे 

रमणी मोहन और कछा अथवा मिनच्‌ आकाश होटेल से निकल कर 
पालम हवाई अडडे ने जाकर सीधे रेलवे स्टेशन गए, और कलकत्ता का टिकट 
कटाया | सौभाग्य से उन्हें दो व्यक्तियों के बैठने का डिब्बा मिल गया था, 
इसलिए उनको आजादी में कोई अन्तर नहीं आया। प्रात: काल उन्हें कानपर 
में हुआ, भौर जब गाड़ी इलाहाबाद पहुंची, तब प्लेट फार्म पर घमती हुई लग 
पर उनकी दृष्टि पड़ी। लग को देखते ही मिनच ने रमणी मोहन को दिखाते 
हुए कहा--शायद वह प्रकाश कौर है। यहाँ कैसे घूम रहो है ?'' 

रमणी मोहन ने उसे पहचान कर उत्तर दिया--“मालूम वहीं होती 
है |$ है 


मिनचू ने डिब्बे का दरवाजा खोलते हुए कहा--“उसको बुला कर 

अभी आती हूं ।' यह कहती हुई वहू प्छेटफार्म पर उतर गई । द 

शीक्षता से उसके पास पहुँच कर कहा--“लू ग, तू आखिर मिल गई। 

मैं रास्ते भर परेशान रही कि शायद तू नहीं आ सकी ।” 
“बाह, भाती केसे नहीं। मेडम का हुक्‍्स कहीं टछताः है !! 

“कांउ-खो भी आया है। ब्रढां जालिम है प्ताई-ची को अजदहे पंर 


पर अ 





बलि चढ़ाने का आदेश दे चुका है।”' 5 ह ही 
“इसका हाल मुझे नहीं मालभम ! क्‍या अपराध उससे हुआ 5 78 
“उसने कोई नक्शा खो दिया है ।' क्‍ आर 
"कैसा नक्शा ?” मन शक 


कु. का २2 
$ै. 


क्‍ सिफ़ लूम' हैः कि उस लफ्तो में: हमोरी आगामी योजनाओं 
का सचिस्तार कर्मक भा कं का हा व: की 7० व 
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#घ] क्‍ खाक 


.. .  , “तब तो सचमुच उसे सो देना एक भयकर अपटाध है। 
.... ...  /“पैंडम को भी उसके गुम हो जाने की सूचना नहीं थी । 
आर /ताई-ची की यह बहुत बड़ी गलती थी। यदि वह मैडम को बती 
क्‍ .. द्वेती, तब॑ कोई उसके बंचाने का उपाय अवश्य करती | 
. #अवध्य ! मैडम बड़ी दयालु हैं। ऊपर से जितनी कठोर हैं, अन्दर से ._ 
उतनी ही मुलायम हैं । 
| “और वह स्वयं दण्ड देती हैं, दूसरों को नहीं देने देती । ।6 
/इसी से हम उनको प्यार करती हैं, जहां दूसरों से ढरती और घृणा 
करती हैं । ः 
“बेशक, हमारे दिलों में उनके लिए बड़ी इज्जत है।'' 
...._ “तुमको मैडम ने बताया होगा कि मैं रमणी मोहन के साथ कलकत्ता 
जा रही हूं | द 
25. 2 “हां, तुम्हारे जाने के बाद उनका फोन मिला था। यह रमणी मोहेत 
कैसा है। मेरे कूछदीप की तरह या उससे ज्यादा बुद्ध, है । 
|... "पैरा ख्याल है कि दोनों समान साबित होंगे। मैडम की आद्मियों की 
.. जबरदस्त पहचान है । 
' “इस फन में वह माहिर हैं। कुलदीप को एक ही नजर में ताड़ लिया 
कि उससे हमारा काम बखूबी निकलेगा, इसलिए उसको फाँस कर मुझे उसके 
गले मढ़ दिया । 
ह “उसी तरह रमणी मोहन को मेरे गछे मंढ़ां गयां। अभी तक तो सब 
योजना ठीक-ठीके चल रही है। बुद्ध, मियां मेरे ऊपर बेतरह रीझे हुए हैं। 
|... तुम्हें सीख बन कर विवाह का ढोंग रचना पड़ा,और मैं बिना कोई झंझट किए 
|... उसकी मैलिंकित बन गई। अब उसकी नकेल मेरे हाथ में है। जिघर चाहूं, 
... उधर फिराऊ ।/ 
....... “तुम सबसे अच्छी रही | | 
' १% ०  “'ठेसने कहाँ कि मैं विवाह नहीं कर सकता क्योंकि उसके परिवार वाले 
इजाजत तहीं | देंगे। मैंने कहा कि मैं बिना विवाह के तुम्हारे साथ रहूँगी । 
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उसके इल्क्रार करने के सब रास्ते मैंने बन्द कर दिए। मर्ख, समझता होगा कि 
चह ज्यादा होशियार है, उसने मुझे एक वेदया की भांति रख लिया है, और 
समझती हूं कि मैंने शिकार दबोच लिया है। वह मेरे चंगल से निकल नहीं 
सकता । 
“दोनों अपनी-अपनी घात में हैं। मेंडम ने क्यों इसे फांसा है।” 
“बहुत बड़ा व्यापारी और उद्योगपति है। दक्षिण पूर्व के देशों में 


इसका व्यापारिक सम्बन्ध है। जब हमारी योजना उधर बढ़ेगी, तब उससे 


सहायता ली जाएगी ।” 

“किन्तु उसके छिए अभी बहुत समय है। 

“मैडम दूरदृष्ठा हैं। पानी बरसने के बहुत पहले वह मेंड 
बांधती हैं ।'' 

“इसमें तुम्हारा अभिनय क्या होगा ।”* 

“बस इतना कि उसको अपने प्रेम-पाश में बांधे रख', और उसको 
अडम की इच्छानूसार नचाऊं । 

“पलने में सीधा है 

“बिल्कूछ गऊ । और अन्धा भी है।” 

“मेरा कुलदीप भी ऐसा ही है। मैडम का हुब्स है कि मैं उसके कंम्प 
सके पीछा करू और संतिक मो्चों की ख़बरें सीधे तनोछिंग भेज ।!. 

. “तुम्हारा काम कठित है। उसके कीम्प का पता कैसे लगाओगी ?” 

“तमाम नतेफा में हमारे आदमी फैले हुए हैं। उन्हें हर एक मोर्चे की. 
खबर है | उनकी सहायता से बड़े आराम' से पहुंच जाऊंगी ।'' 

“किस्तु कुलदीप के साथी क्‍या कहेंगे ? 

“कोई कानो-कांस नहीं जातेगा ।! 

“यह कैसे, साथ रहोगी, और कोई जानेगा नहीं ?” 

/मैं पुरुष भेष में रहूंगी। मिश्षमी जाति के लड़के के रूप में मैं अपने 
को छिपा सकती हूं । यदि कुछूदीप ने उस वेष में पहचान लिया, तब तो अपना 





अतिदाय श्रेम अकद करूंगी, और यवि उसने नहीं पहुचाना तब नोकर के रूप में 
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२३६० । ह  अआ्यावतुन 


अपना काम करूंगी |॥ 7 
 #यहू मुमकिन नहीं कि मेजर तुम्हें मे पहचाने । क्‍ 
.. “अगर पहचान लिया तब कोई हज नहीं । उसके पात्र पहुंच तेकी 
इजाजत मैंने ले ली है ।' ल्‍ 
“यह केसे ! क्‍ ५ * 
“उसका किस्सा सुनोगी ? द 
“जरूर ! मैं उससे सबक लू गी। हर 
द “मैं उसके पीछे पड़ गई कि उसके बिना दिल्ली में किसी तरह नहीं 
रह सकती । उसके सामने हमेशा मिरचों को सफूफ आंखों में डाल कर आँसू 
. निकालने लगी । इससे बहुत बेजार हुआ । उसने कई तरह से समझाया, किन्तु 7] 
. मैंने हठ नहीं छोड़ा । मैंने कहा कि मैं किसी न किसी तरह जरूर उसके पात्र 
७ पहुंचूगी, मैंने वहाँ आने की इजाजत मांगी। उसने बहुत हीले 
- किए, अन्त में उसे झुकतो. पड़ा और इजाजत देकर अपना पिंड 
बस मेरी समस्या हल हो गई ।' द हे 
“तुमने अपनी भूमि पहुले से तैयार कर ली | 
“हाँ, मैडम का ऐसा ही अआदिश घा। 
5 </“अब यदि तुस्हारा कुलदीप तुम्हें पहचाव भी गया, तब उसे 
नहीं बल्कि खुशी, होगी)... । 
«५ .उे.खुण करता.कोई सुप्तिकल काम जहीं है । प्रकृति ते पुद्थ को # 
। .. ओख-कां गुलाम बताया है।।.. .एक: बार गिरफ्त में भा भर जाप हे .. फिर उसे. 
|... जितना पानी पिलाओ, उतत्ा पिग्ेगा । द 
! “बिल्कुल सही है। रमणी मोहन 
|. का खिलौना है। द 
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को मैं भगा छाई, अब बह मेरे हाथ 


. “तुम्हारी क्या गरोज़ता है?! 
5: 5 “र्मणी मोहल डाक्टर, है.। मेडम की इच्छा है कि मैं इसे किसी सेनिक 
अस्पताल मेँ भरती करवा दू., जिसमें बहाँ की सूचनाएं मिलती रहें ।' 












व्यावर्तन ] [ २६१: 


“वह नौकरी स्वयं नहीं, किन्तु मेरे करवाने से करेगा ।! 
धकीसे ? 
“उसके दिल में देश प्रेम की भावना को चैतन्य करूंगी, और मैं स्वयं 
नसे बनने की जिद करूंगी | आगे रास्ता साफ है। वह मझे छोड़ कर भाग 
..._ नहीं सकता, और मेरे साथ उसे अपनी सेवाएं अवैतनिक रूप में भारतीय 
। प्रकार को देना पड़ेगी । द 
/किन्तू उसके परिवार वाले क्‍या इसे स्वीकार करेंगे ?”? 
“परिवार वालों के कोप से बचने का मैं यही उपाय बताऊंगी। वह 
मेरे ब्वाथ कुछ दिनों तक गुलछर उड़ाने के लिए परिवार से दूर रहना चाहता 
४ है। मैं भी यही जाहती हूं, जिसमें वह प्री तरह मेरी मुट्ठी में आ जाय ।” 
“मैं समझ गई । तुम कहोगी कि यदि फौजी सिंपाहियों की सेवा के लिए . 
अपने को समपित करोगे, तब परिवार वाले उसे ले जाने में असमर्थ 
रहेंगे । 
“जब देश सेवा का ढोंग रच कर नस बनू'गी, तब उसे मेरे दामन से 
चिपकना ही पड़ेगा | बह डाबटर और मैं नस । जोड़ी ठीक रहेगी, क्‍यों ? 
_'बिल्कूल ठीक । नसे का सारटीफिकेट बनवा लिया है?” 
“ते मालूम कितने जाली सारटीफिकेट मैडम कै पास हैं। उनमें से एक 
|. ले लूगी। और काम से हम लोग वाकिफ हैं ही ।” द 
. “फिर यदि कोई कठिताई सामने आयेगी, तो उसे हमारे साथी दूर 
करेंगे। कलकता हमारा प्रधान केरद्र है । ह 
“तुम्हें आए बहुत देर ही गई तुम्हारा भंवरा घबड़ातां होंगा ।'! 
“वहीं तुम भी चलो। उसके भयानक प्रेम-प्रदर्शन से मैं घबड़ा 
गई हूं।' द द 
'“पघबड़ा गई एक ही रात में ! यह हमारा मन्‍्हबी काम है । 
"जिसे सचमुच प्यार करो, वहाँ सुख मिलता है, लेकिन" जबरदस्ती 
लादे मए आदमी से घबराहुट और चवितृष्णा होती है।” . 75 
. हमारी इच्छा का प्रदन हमारे सामने नहीं है । यदि हमारे प्रभुओं 
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. लता हो, तो वे हमें उनके पास भेजने में कोई 


२६२ ] [ व्यावतेतत 
का. काम किसी कोढी अथवा छत की. बीमारी से ग्रस्त व्यक्षित से निके- 


संकोच या सोच-विचार नहीं 
करेंगे। हम भी उसकी गुलाजत पी जाने के लिए मजदूर होंगी । चीन पर 


निछावर होने के लिए हमारी रचना हुई है । 
“कठोर शासन में हम बंधी हैं । जो कुछ हमारे नेता कहेंगे, हमे करना 


पड़ेगा । 


इसी समय गाड़ी ने स्टेशन छोड़ने की सूचना दी। दोनों अपने-अपने 


. डिब्बों की ओर ते जी से दौड़ने लगी । 


हु 


द मिनच के अपने डिब्बे के पास पहुंचने के पहले गाड़ी चल दी । खिड़की 
का द्वार खोले रमणी मोहत उसका हय॑ पकडने को तैयार खड़े थे । उन्होंने 


. उसे तैज दौड़ने को उत्साहित करते हुए कहा--- जल्द अपना हम दो। 


.. “मैं चढ़ आऊंगी, आप पबडाई- तहीं । 
मणी मोहन ने उसका हीथ पकड़े करे धसीदा । बहू जात बुझ कर 
उनके हाथ में लटक गई । यदि वह लोहे का ४ंडा मजबूती मे पकड़े ने होते, तब 
शायद वह भी नीचे प्छेटफ़ाम पर भा जाते, परन्तु उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से 
उसे अपने हाथ पर टांग, झटके से अन्दर खींच लिया । गाड़ी की गति तेज हो 
ग़ई। रमणी मोहन ते हाँफते हुए कहा--- तुम्हारी ब्रेबकू फी से अभी दुर्घटना 
 होजाती 

मिन्नचू हाफ रही थी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, और सीट पर 

पड़ी सिसकने लगी । 
मणी मोहन ने उसके समीप बैठते हुए कहा ““ “अब क्यों रो 





रही, उसने कोई उत्तर नहीं दिया । 


सहलाते हुए पूछा--“ जया कह 
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व्यावर्तन ] । 


|, २६३: 


“मैं फिसल कर गिर पड़ती भौर कट जाती, तो बहुत अच्छा होता 
“ग्रह सब क्‍या बक रही हो ? 


“मैं भर जाती तो तुम्हारा यह बन्धन टूट जाता, और तुम मुक्त हो 
हर | 


जाते । 

“कल से तुम्हें यही धुन सवार है ।'' 

“जब तुम्हारी बात सामने भाती है, तब मेरा दिल यही कहता है कि 
नाहुक तू एक महापुरुष का जीवन नष्ट कर रही है। इससे बेहतर तेरा मर 
जाना है | पर कम्बख्त मौत भी वक्‍त पर दगा करती है । 

“तुम इन बातों के अतिरिक्त क्या कुछ और नहीं सोच सकती ?” 

“मैं जब जब सरीहन देखती हूं कि मुझ कल-मुंही के कारण तुम अपने 

रिवार से दूर हो रहे हो, तब बताओ मैं केसे न सोच ? यदि अपना मतलब 
गांठना होता तब ऐस। कुछ त सोचती, किन्तु तुम्हें जो दर्द होता है, उसकी तड़- 
पतन मुझको होती है, इसलिए ऐसे विचार आते हैं। आखिर तुम मेरे ही लिए 
बसनवासी हुए हो ।। 

“कलकत्ता में रहना बनवास है ? मेरे दिल में ऐसे विचार तहीं उठते । 
तुम व्यर्थ की बातें न सोचो और न दुखी हो । भगवान को जो मन्जूर है, वही 
ही रहा है । संभव है कि मेरी जिद देख कर मेरा परिवार तुम्हेँ मेरे साथ रहने 
की इजाजत दे दे 

... “/रखेल रखने की रीति क्या तुम्हारे समाज में प्रचलित है ?” 

“घनी समाज सब बातों में स्वतन्त्र है। जिसके पास पंसा है वह एफ 
नारी से सन्तुष्ट नहीं होता । वह अनेक तारियों को रखता है । 

“और जी ऊब जाने पर फटी जूती की तरह निकाह कर फेंक देता 
है क्यों? 
द “सब ऐसा नहीं करते । 

.. ४रोटी-कपड़ा और रहने को मकान देते होंगे, परम्त वह स्थान जो: 
नारी को परम प्रिय है, वहु न रहता होगा । तारी पुरुष के हृदय पर सदा छाई, 
रहुना चाहती है, और यदि वहू अधिकार छित जाता है, तब उसके लिए संसार 
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के ३६४ ] [ आ्याव्तने 


..... में रहने के सब आकेषण मिट जाते हैं ?” 
। “मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं, मैं कसम * * * ' । 


“तहीं-नहीं कसम मत खाबों । अगर ऐसा मौका कभी आया, तो मैं 
अपना कत्तेव्य जानती हूं । 
... “बह क्या, जरा मैं भी सुन । 
. (अभी उसके कहने की जरूरत नहीं है । वक्‍त पर दिखा दूगी । 
: “क्या दिखाओगी । बताओ । 
“अभी कहने से तुम न मालूम क्या अर्थ निकालछो । वक्‍त की माँग वक्‍त 
पर प्री की जाती है।” 
... /जब वेसा मुहिकले वक्‍त ही न आवेगा, तब ?” 
:.. / “तब क्या करना है ? जैसे अभी तुम्हें परेशान करती हूं बंसे करती 
रहूंगी । द 


“'. ' “बस, इसके अलावा तुम कुछ न करता | यहू बताओ प्रकाश कौर कहाँ 


जा रही है?” क्‍ 
... “वह जा रहीं है अपने प्रियतम के पास ?”' 


: “मेजर के पास ?” 


।.. '' हमारे कूछ में स्वामी के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रियतम नारी का नहीं: 


होता । ममी को देख लीजिए। मेरे पिता के मरते के बाद उन्हें संसार ते 
विराग हो गया है। वहू केवल मेरे लिए जीवित रहीं, नहीं तो कब घुल-घुल 
कर मर जाती !! 
“लेकिन उनके ठाट बाठ से कुछ लोग अन्य शंकाएं करते हैं।'' 
.. “यह दुनिया दुर॑ंगी है। हर चीज उल्टी देखी जाती है। जहां किसी को . 
खाते पीते देखा दूसरों की आँखें जलने लगी, और बेचारी नारी की इज्जत तो 
कच्चे धागे में बंधी है। पुरुष नारी को लाँछित करने में अपना थोय॑ समझता 


इज्जत स्देव खतरे में 
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“इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों ने उनकी बराई आपसे की है 
जरा उतके नाम सुनू । है हा 

“मै इन पचड़ों में नहों पड़ता | है 

“आप नहीं पड़ते, किस्तु मुझे पड़ना होगा, क्योंकि यह मेरी इज्जत 
का सवाल है | 

#तुम्हारी' इज्जत का सवाल क्यों है ?” । 

“क्यों नहीं ? आखिर मैं उसी लता का फूल हूं, जोः जहरीली बताई 

जाती है ।' हक हे 

तुम फिर तिल का ताड़ बनाने लगीं! | . |» 
हे “वाह, कोई मेरी माँ को बदनाम करे, औौर मैं कुछ बोलू' भी. नहीं। 
प्रकारान्तर से बह लॉछन मेरे ऊपर भी जाता है।”!-' 

“कम कीचड़ से उत्पन्त होता है, परन्तु उसकी सुरभि, उसका रूप; 
कीचड़ के रूप गुणों से भिन्न होता है।' | का 

“आपकी मिसाछ से ममती कीचड़ हुई ४ ४. ४.४ 

“मेरा यह तात्पयें नहीं, मैंने केवल साधारण उपभा दी है ।”! 

+परसतु ब्यंजना पर ध्यान दीजिए ।' के जज कह 

'तुम्हें धायद लि को ताड़ बसाने की आदत पड़ गई है।” 

उ_ञऋ्छा इतना बता दो कि मेरी माँ के खिलाफ किसने कान भरे हैं।” 


र्ई 


। 
॥ 
ः 
. 
! 
। 

























'जने यो ही कह दिया | किसी ने कोई बराई नहीं की । 

“मैं जानती हूं उस कमीने को । बहु आपके कमरे का पड़ोसी अमेरि- 
कते होगा । 
ह “जैम्बर्ट ?! 

“मैं उसका नाम नहीं जानती, यदि उसका नाम लैम्बठं हैं तो वह 
लेम्ब्टे ही होगा ।' पा कम 

“उस बेचारे ने तो कुछ नहीं कहा । आज 





अताप अपने मित्र को बचाते की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकन हमेशा 
दूसरों की ब्राई करते हैं, बह अपने सामने दुनियाँ को हेच समझते हैं। उन्हें 
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अपनी क्‍ आँखों का टेंटर दिखाई नहीं पड़ता, और दूसरों का तिल देखते हैं। सूप 


क्‍ तुम्हारे तक में; स्रत्यता है, तब फिर धर्मेंशाल्ाएं. बनाते वाले, सदावृर्त चलाने 


णणणण०० | 
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बोले तो बोले, छलनी क्‍या बोले जिसमें नो सौ छेद ।' 
“अब तुम बेगुनाह अमेरिकन जाति पर बरस पड़ी । 
“उनकी वजह से मेरी मां को क्रितनी-कितनी मुस्तीबतों का सामना 
करना पड़ा, वह सब आप नहीं मैं जानती हू द 
“ठीकहै, मैंने माना कि तुम्हारी मां को कुछ अमेरिकनों ने कष्ट दिया, 


परन्तु वे केवल अमेरिका नहीं बनाते | किसी भी देश में अच्छे-बुरे लोग होते 


हैं, परन्त्‌ बुरे लोगों से देश को लांछित करना अन्याय है। अमेरिका ही एक 
देश है, जिसने फ्रान्सीसी राज्य कान्ति के पश्चातू स्वेत्र संसार में उसके तीनों 
सिद्धांतों, स्वतन्त्रता, समानता, और बन्धुता के दीपक आज तक जलाये रखे . 
हैं । जहां योरोपीय देश साम्राज्यवादी बने, वहां अमेरिका प्रजातन्त्र का गढ़ ४ 
बना [ द 
“सत्य इसके विपरीत है। अमेरिका का साम्राज्यवाद सुनहला है । 





. वह सोना देकर देशों को गुलाम बनाता है | 


“किसी की सहायक वत्ति से यही अर्थ निकाला जा सकता है ।' 

“क्या मतलब ? 

“यही कि सहायक की आर्थिक स्थिति सहायता ग्रहण. करने वाले से 
अच्छी होती है, और उसकी हीनता का ज्ञान उसे उसका विरोधी बनाता है।” 
यह भावं ईर्ष्या ओर द्वेष से उत्पन्न होता है, भतएवं वह सत्य नहीं है । की ' 

.. “मैं. इस तक में नहीं पड़ना चाहती, किन्तु इतना जानती हूँ कि कोई _ 
बिना स्वार्थ के अपना पैसा नहीं लूटाता । 

“स्वार्थेभावनाओं से जो प्रेरित रहते हैं, क्रही ऐसा सोचते हैं। यदि 





वाले, तथा अनेक परोपकारी संस्थाओं को जन्म देने वाले, स्वार्थ-भावना से 
पुरित माने जायेंगे । द क्‍ 

“वे सब अपने यहा की कामना से ऐसा करते हैं।' शी 
“स्वार्थ से परे कौन हैं? किन्तु उसमें भी भेद है। जेसे एक भाई 
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दूसरे भाई की सहायता करता है उसी प्रकार अमेरिका भी दूसरे अविकसितर 
राष्ट्रों को सहायता देकर उन्हें अपने समकक्ष लाना चाहता है। बस इतना 
ही उसका स्वार्थ है । 

“वह उन देशों की सहायता करता हैं जो उसके गूट में शामिल 
होते हैं । 

“नहीं सबकी, जो सहायता चाहते हैं। अमेरिका कितने ही कम्यूनी 


देशों की भी सहायता करता है । भारत किसी गठ में शामिल नहीं है, किन्तु 


अमेरिका उसकी सहायता के लिये तत्पर रहता है ।' 5 

“इस लिये यह भारत की सहायता करता है, जिसमें भारत दसरे गट 
में शामिल न हो जाय । 8 दस बा 

“दूसरे गूट में शामिल होने का प्रश्न ही न. उठता, जब- वह 
निरपेक्ष है ।” 

#आप तो राजनीतिक दलदल में घसीट लाये । लेम्ब्द के अतिरिक्त" 
मेरी मां की ब्राई कोई नहीं कर सकता । दिल्‍ली में वह कई. वर्षों-से रहती 
हैं; बड़े-बड़े आदमियों, से सम्पर्क है, परन्तु किसी ने अज तक, उनकी बराई' 
नहीं की ।' 

“मैं: जानता; हैँ,, किन्‍तू बताओ, प्रकाश कौर को यहाँ क्‍यों नहीं ले' 


आई ? ” 

“उससे कहा था, किन्तु उसने आना स्वीकार नहीं किया ।”! 

ध्क्यों ग्रह 

“कहती थी कि वह 'क॒पे” में नहीं आ सकती । दरअसल बह यहां हम” 
दोनों के बीच आने से संकोच करती है । 


(किन्तु तुम भागकर आई हो, प्रकाश कौर कहीं तुम्हारी मां को सचित" 
कर विपत्ति न खड़ी करे |” 

“क्या ? 

“यही कि वह तुम्हारी मां को सूचित कर दे ।” क्‍ 
“वह सूचित करे या न करे, किन्तु मैं स्वयं अगले स्टेशन से ममी को 


































आध्य के अक कक 
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पे तार से सूचित करने जा. रही हूँ, कि हम लोग कलकत्ता जा रहे हैं, और मेटो- 
. ,पालीटन हीदल में ठहरेगे।!. | और ही 


“ठीक है, उन्हें अवश्य सचित करो 


“मी कभी मेरी इच्छा में कोई बाधा नहीं उपस्थित करती । उन्हें. 


वह सब सहष मनन्‍्जूर होता है, जो मैं करती हूँ ।”” 
“वह तुम्हारे भागने से अप्रसन्न नहीं होगी ?” 


“तभी तक जब तक मेरा तार नहीं मिलता । देख लेना तार का जवाब 


उनके हादिक आशीर्वाद से आयेगा ।” 
“फिर तुम उनसे कह कर क्‍यों नहीं आई ?” 


“केवल तुम्हारे लिये। तुम्हारे माता-पिता आने वाले थे, इसलिये ! हे 


मुझ भी दिल्‍ली छोड़ना आवश्यक हो गया ।?* 


“आकाश होटल में आने के पहले यह बात तुम्हें मालम नहीं थी ?” 
“क्यों मालूम नहीं थी। तुम्हारे मन में जो विचार उठते हैं, उनकी रो 


अतिच्छाया मेरे मन में तुरन्त अंकित होती है। हम एक जान दो कालिब हैं।'' 


“सचमुच में यही महसूस करता हूँ । अब हमें कलकत्ते क। कार्यक्रम 
बनाना चाहिए। 


"करेंगे ।” 
“प्रकाश कौर का भला कैसे अपने मेजर के पास पहुँचना सम्भव है 


... उसका प्रयास निष्फल जायेगा ।** 


असम्भव या सम्भव वह जाने । उसकी कोई योजना होगी ।” 
“यदि हम लोग उसे अपने साथ ठहरा लें, तो कैसा रहेगा ?! 


. “वह हमारे साथ नहीं रहेगी। वह दूसरे मिजाज की है । मेरा उससे 


.. अधिक मेल नही खाता ।”” 


“किन्तु तुम दोनों साथ-साथ रही हो । तुम्हारी माँ ने उसका पालन 


 'थोषण किया है ।” 


“इससे क्‍या हुआ ? उस समय भी हमारी कभी नहीं लंगी। और 





. “वहाँ पहुँच कर किसी होटल में ठहर कर आगे का कार्यक्रम निश्चित 











ही. 
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जबसे उसका विवाह मेजर से हो गया: है, तबसे वह जमीन पर पांव नहीं: 
रखती।/. | 5» कि 

| प्यों 777 

“हम लोगों का सब अहसान भल गई । हसंशा अपने मेजर के प्यार- 
डुलार की डींगे मारा करती है। देखिए उसको कैसी अनहोनी धृन सवार हुईं 
कि वह फ्रन्‍्ट पर जाकर अपने मेजर की सेवा-चाकरी करेगी । मैं उसकी बा त्तों 
से ऊब गई । बड़ी बद-दिमाग लड़की है।” 

इसी समय मिर्जापुर स्टेशन पर गाडी रुकी मिनच्‌ ने तेजी से उठकर 
कहा--ममी को देलीग्राम दे आऊँ | वह इस समय बहुत परेशान होंगी ।” 

बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए वह खिड़की खोलकर प्लेटफामे- 
पर कूद पड़ी, ओर तार घर को तलाश करने लगी । 

4 

राणा वीरेन्रसिह और मकबल मियाँ को गोरखों की एक कम्पनी में 
जगह मिल गई। राणा कैप्टेन और मकबूल मिर्याँ, उनके स हकारी. नियक्त 
हुए । । दोनों हेम उम्र थे, इसलिए राणा की मकबल मिथां के साथ नवाब- 
जादा से ज्यादा पटरी बैठ गई | बेतकुल्लफी से बातचीत होती, और आपस 
में दुराव नहीं रखते थे। 

राणा को पहाड़ी जमीन से बखूबी वकफियत थी, लेकिन मकबल मियाँ 
ने अपनी उम्र में किसी भारी पहाड़ को देखा तक' नहीं था वह दिल्‍ली से 
कभी बाहर नहीं गए थे । बहादुरी और हिम्मत के धनी थे, और यूनीव्सिटी के 
प्रसिद्ध छात्र थें। सब॑ प्रकार के खेलों में अग्नणौं रहने वालें और घ से बाजी के 
चेम्पियन थे। स्वभाव से मिलनसार, मिष्टभाषी, और निराभिमानी थे । 
शरीर से लम्बे, दोहरे और दढ़ थे। रंग उनका गौर और मूखाक्ृति प्रभांव- 
शाली थी। उनके चरित्र की अदभत बात यह थी कि वह कालेज की लड़कियों: 


:* से दूर भागते थे, और अक्सर उन्हें चिढ़ाया करते थे। वे भी इनसे दर-दूर 
रहती थीं। जिस साल वह यनिवर्धिटी में दाखिल हुए थे, उसी साल राणा ने 








श, एप 








हर मंशहूर थे । 
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उसे छोडा था। परनन्‍्त उनकी चर्चा लड़कों में अक्सर होती थी । उनके सम्बन्ध 
की कहानियाँ किसी उपयुक्त अवसर पर जरूर दोहराई जाती थीं। मकबूल 
मियाँ भी सुन कर बहुत प्रभावित हुए, परन्तु उनको न देख सके न पहचान 
सके । यद्यपि राणा प्रायः नवाबजादा के घर आते जाते थे, तथापि उनमें 
'परिचय कभी नहीं हुआ । नवाबजादा की बंठकें और महफिलें उस छोटे बंगले 
पुरफिजां महल में होती थी, जो उनकी खास कोठी से लगभग ५० गज दूर बना 
था । वहाँ के नौकर-चाकर सब अलाहिदा थे। केवल कभी-कभी शयन के लिए 


वह खास कोठी में जाते, वरता उनका सारा काम काज, उसी छोटे बंगले में 


होता था।। उनके लड़के भी वहाँ नहीं जाते थे, और न उनके किसी दोस्त से 


जान-पहचान थी । इसी वजह से मकबूल मियाँ यह न जान सके कि बहुप्रशंसित द 
जराणा उनके पिता के अच्तरंग मित्र हैं। द 
बिदाई के अवसर पर दोनों ने एक दूसरे को देखा, और वे आपस में 


प्रभावित भी हुए। जब वे लद्दाल के लिए रवाना हुए, तब उन्हें एकान्त में 
एक दूसरे को जानने का अवसर मिला | यूनीवर्धिटी के सम्बन्ध में आलाप 
करते हुए जब मकबूल ने पूछा--/'राणा साहब; क्या आपका तआहलूक नैपाल 


के राणा खानदान से है, या यह कोई मौरूसी' लकब है।” 


राणा ने मुस्कराते हुए कहा--मौरूसी लकब है, और नेपाल का जागी- 


रदार हूँ। मेरा. कोई सम्बन्ध उस राणा खानदान से नहीं है, जो नेपाल के 


् 


महामन्‍्त्री थे । यह प्रदन आपने क्‍यों पूछा ?”' 


पे . “बात यह है कि मैंते जिस साल यूनीवर्सिटी में दाखिका लिया, उसी .. 
|... साल एक राणा साहंब उसे छोड़ कर गए थे। उनके बारे में मैंने इतने किस्से 
सुने कि उनसे नियाज हासिल करने की उमंग दिल में उठी लेकिन वह हविस 


“उनका नाम नहीं मालूम हुआ,” क्‍ 
“बह अपने को बी ७५ सिंह क्र ह्ते थे; लेकिन राणा ताम से ही वे 


“आप उनसे क्‍यों मिलना चाहते थे ? ”! 
















व्याव्ततन ] ... [ २७१ 


“वह अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे, और तमाम खेलों में वह 
अपना सानी नहीं रखते थे । दरियादिल भी वह थे।” 
“उनका कभी आपने फोटो नहीं देखा ? 
“देखा है। 
“फिर भी आप उस कम्बरुत को पहचान नहीं सके । 
“इतने ऑला इन्सान को आप कम्बख्त कह रहे हैं, और वह भी उस 
की गर मौजदमगी में 
“मैं पीठ पीछे गालियाँ किसी को नहीं देता । 
“वह बेचारे इस वक्‍त मौजद नहीं है। 
“आँखें खोल कर देखिए, वह बेवंकफ आपके सामने है ।*” 
मकबल मियाँ डिब्बे में बैठे दूसरे सैनिक अफसरों और जवानों को 
देखने छगे। जब किसी को अपने विचारों के अनुसार त पाया, तब हैरानी से 
कहा--“मझे इनमें कोई राणा साहब की शक्ल से मिलता जुलता नहीं दिखाई 
देता 















“अरे वाह साहब, आप क्‍या अपने सामने बठे हुए को भी नहीं देख 





सकते । 





"देख तो रहा हें, लेकिन उनकी हुलिया का कोई शख्स नहीं देख 





पड़ता । 





“मैं भी नहीं ? 
“क्या वह आप ही हैं?” 
“उनका फोटो जी आपके: दिमाग़ में है; उसंसे मिलान कीजिए 
. “बल्लाह, वह तो आप ही निकले ।7... 
“अच्छी तरह गौर कीजिए, कहीं आप धोखा तो नहीं खा रहे हैं ।” 
“अब गौर से क्या देख. ? अभी तक नहीं पहचान सका था, भला 
««». अताइए, मझसे ज्यादा वेवकंफ आप को दुनियाँ में कहीं मिलेगा 2?” 
... “एक नहीं हजार। का ः 
४वाकई, यह मेरी सबसे बड़ी खुश किस्मती है. कि आपके साथ कार्म 


] 
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तरह के फूलों के लिए मशहूर है ।” .. 


. शक्त है उसका । 


कहाँ है । 


: उन्होंने 'पुरफिजां महल” ' रखा है ।'' 


कट 


वह हमेशा सजा रहता है, और पतझड़ में भी वहाँ बहार रहती है ।” 


का, चमन: है.4!7 रंगरविरंगे- फलों काःघर है।” 


हा चीन को भी इसे हड़पने की सूझ गई। एशिया ओर य्रोसेप के. हर मल्क ने 
डस पर .धावे बोले हैं । /... .... शक 
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करने ओर रहने-का मोका हासिल हुआ. ।. मेरे दिल. सें यह आरज थी कि 
कब आपसे नियाज हासिल हो । खुदा ने वह मुराद पूरी की, हजार-हजार 


“बाह, आप तो मुझे मामूली इन्सान से कोई बहुत बड़ा आंदमी बना 
रहे हैं | मैं तो आपके वालिद का बहुत पुराता दोस्त हूं ।/ 

. “इसका मुझे कोई इल्म नहीं था । आप 'पुरफिजां महल” में आते-जाते 
होंगे, और वहां हम लोगों के जाने की इजाजत नहीं थी । वालिद माजिद वहां 
हमारी मदाखलूत बेजा समझते थे । हे 

(क्यों ?' 

... /शायद वह नहीं चाहते, कि उनके दोस्तों से हमारे मरासिम बढें ॥ 
हमारे दोस्तों से जंसे उन्हें कोई सरोकार नहीं रहता, वैसे ही उत्तकी मन्शा 
होगी कि हम लोग भी उनके दोस्तों से दूर रहें ।'' 

“आपकी कोठी का नाम है 'रेन-बसेरा' है, . फिर 'पुरफिजां महल 


“वह छोटा बंगला जो छान के दूसरे सिरे पर बना है, उसी का नाम 






. /डसकी सजावट तो वैसी है, वैसा उसका नाम है ।.मोसमी फूलों छल 






“जी हां, वालिद को बागंबाती से शौक है।” . .... / 7. 
“वह शौक उन्होंने मुझमें भी पेदा कर दिया. है.” कि द 
' “सुनने में आया।है. कि यह इलाका जहां हम लोग. जा. रहे हैं, तरह- 








६ “चल ही रहे हो, खुद देख लोगे। हमारा हिन्दुस्तान. ही एक दुनिया 







. “जीहां, तभी दूनिया-की. आँखें. इस पर लगी रहती. हैं ।. ,बैदे-बिठाये 






्डं 
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“डाकूुओं की तरह वे आये और लट-खसोट कर चले गए ।, 

“लेकिन मगल नहीं गये । 

(अगर वे नहीं गए, तो इसी के होकर रहे । जब उन्होंने इसको, अपनी: 
जन्मभमि मान ली, तब वे गर नहीं रहे ।* द 

बेशक, देखिये हम लोग पठान हैं । तीन सौ साल[पहले हमारे बुजुर्ग 
गजनी से आकर यहाँ आबाद॑ हुए थे। तब से हम लोग यहाँ रहते हैं, ओर 
कहने भर को हम पठान हैं। अब हर मानी. में हम हिन्दुस्तानी हैं,,और आज 
उसके लिये अपनी जान की बाजी लगाने जा रहे हैं ।'' ि 

“दुनिया का एक यही ,मुल्क है, कि जो यहां आया, वह फिर वापस 
नहीं गया ।”' द 

. “और अगर गया तो ठोकरें खाई'॥ हमारी कौम के चन्द्र लोग पाकि- 
स्तान गये, मेरे दो भाई साहबान भी उन्हीं में हैं, लेकित वे अब पछताते हैं । 
उनके लिये वालिद परेशात्त रहते हैं । 

“अभी तुम्हारा. एक भाई आया है। 80 20 

.... “जी हाँ, मगर बहू लौटकर जाना नहीं चाहुता | वह कहता है कि 
जिन्दगी का नो बहार यहां है, वह वहाँ मयस्सर नहीं । 

“इसी तरह जो चीनी यहाँ आकर बस. गये हैं, वे भी यहाँ के हो 
गये हैं। है 
“जी हां, कलकत्ता, बम्बई में और दिल्‍ली में उनकी काफी तादाद है । 
...._ “लेकिन उनमें कितने ही आजकल जासूसी कर रहे हैं, यह भी आपको 
मालम होना चाहिए । जब से चीनियों को हमने भाई बनाया, तब से जो चीनी 


यहाँ आये हैं। उनमें अधिकांश चीन के जासूस भी हैं। 


"हिन्दुस्तान की हर चींज खुली है, फिर वे जासूसी किस बात की _ 


करते हैं । 
“आज कल लड़ाई सिफ मंदाने-जंग में नहीं लड़ी जाती । वह तो 


उसकी सबसे आखिरी और खली शकल है । पहला वार जाससों के जरिये 


होता है। उन के कई विभाग हैं। एक विभाग जहाँ फौजी राज लेने की कोशिश 
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सरकार का तख्ता उलटने की भीतरी साजिश करता है, गरजे कि सभी तरह के. 


7 * 'प्योर नहीं है, जो अपने को मजदूरों के मसीहा काल माक्से के शागिद 
बनने का दावा करते हैं, जो दुतिय। को महज ' मजदूरों की दुनिया समझते हैं, 


को बैठने देते हैं । 
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करता है, वहाँ दूसरा तोड़-फोड़ की कार्रवाई के लिये लोगों को तैयार करता 
है, तीसरा अवाम को गूमराह करने की तरफ तवज्जह देता है, चौथा अपने 
मुल्क की खबसरत औरतों के जरिए पंचमांगी सेना बनाता है, पांचवा यहाँ की 


काम जो खिलाफ वर्जी सरकार से तआल्लक रखते हैं, करते हैं ।'' 
“और ये सब काम गृप-चुप होते हैं ? 
“बेशक, ये आस्तीन के सांप बनकर रहते हैं, सिफे वक्‍त आने पर वे 
अपने जहरीले दांत गड़ाते हैं। 
.. “मालम होता है कि चीनियों का जासूसी हमला कामयाब हो गया है, 
तभी उन्होंने बड़े पैमाने पर जंग छेड़ी है । द 
“जरूर कुछ ऐसी बात है । 
“क्या हिन्दुस्तान के अवाम अपनी हुकूमत की मुखालफत करेंगे ?” 
“क्यों नहीं । चीन के जाससों ने कुछ लोगों को रिश्वत देकर चीन का 
हामी और तरफदार बना लिया है। वे चीन को अपना रहनुमा मानने लगे हैं 
और इस हमले को वह हमला नहीं कहते, बल्कि किसान मजदूरों की गुलामी 
मिटाने का जरिया समझते हैं। 


“ऐसे कौन बददिमाग हैं ? ' 
“जिनके पास अपने गाँठ की अक्ल नहीं है, जिनको अपने मुल्क से ,#: 


जिनका दिमाग बन्द है, जो न खुद आजाद हैं, और दूसरों को भी अपनी तरहें 





गुलाम, या कुएँ का मेढक बनाना चाहते हैं ।' 


.... /इनकी तादाद क्‍या ज्यादा है ? ” द ग 
“तादाद ज्यादा नहीं है, लेकिन फितनेसाजी में ये लोग यकतां हैं ॥ ७ 


रे बों की गुरबत से वह फायदा उठाते हैं, अपने स्वार्थ के किए उनको गुमराह -«- 


कर लड़ाई-झगड़े पैदा करवाते हैं। न खुद अमन चेन से बेठते हैं, और न किसी... । 
| 
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“लेकिन भाई साहब, आखीर में इनका पर्दाफाश होगा ही । 

“काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती । अब हमारे मुल्क की आँखें 
खुली हैं। दोस्ती का नशा अब उतरा है। लोगों को मालूम होने लगा है कि 
कम्यूनी सिद्धान्तों की आड़ में चीन हमारे मुल्क पर कब्जा करना चाहता 
है। उसका कम्यूनिज्म महज धोखे की टट्टी है। खरयत यह रही कि उसकी 
असलियत बहुत जल्द जाहिर हो गई ।” 

“भाई साहब, ये भुखमरे चीनी क्या खाकर हमारा मुकाबला करेंगे । 

छल-छंदम से जो नकसान इन्होंने कर दिया, वह कर दिया, लेकिन अब एक« 
एक चप्पे के लिए हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगा देंगे। क्‍ 
.. “उसी लिए हम लोग जा रहे हैं, इनकी बहादुरी का इम्तिहान लेंगे । 

“भाई साहब, दिल्‍ली के होटेल में जो दो खून हो गए थे, उनका कोई 
सुराग लगा ।... 

.... “कुछ समझ में नहीं; आता सिर्फ इतना मालूम हुआ कि हलाक एक 
मर्दे और एक औरत हुए थे और वह मर्द शक्ल सूरत से चीनी मालूम पड़ता 
थ। 

“वह चीनी था ! 

“कुछ ऐसी ही अफवाह सुना था । 

“मुमकिन है वह हादिसा किसी चीनी साजिश से तआल्लुक रखता 


“मेरा भी यही ख्याल है। दिल्‍ली चीनी जासूसों से उतरा रही है।”' 

“अब अखबारों में उसका हाल पढ़ने को मिलेगा ।! 

“मेरा अनमान है कि उस खबर को शाया नहीं किया जायगा । 

“क्यों ? 

“इस लिए कि अगर वह दुश्मनों की काररवाई है, तब खबर शाया होने 
से उसके दूसरे साथी होशियार हो जाएंगे । यह एक अहम मामला है, बड़ी सर-- 
गर्मी से इसकी तफतीश होगी ।' द 

इसी समय गाड़ी जालन्धर स्टेशन प्र आकर रुकी। राणा ने उठते 











हि 2 


ढ 
हा! 
व 
भ । री 
रा 
ही 
न्‍ रॉ ह 
की] 
ग्प 
[:8 
ः 
रू ई 
| 
8 
, कप 


0४४८ लेबइ+२३४४०६३४२४६७४५४५४४४ स्पेस नब+ काम उ ५०१५5 


322%2256 47:70: %6 5८24 0 पे  पयक 202 कस दम 


2322 20:22: 2२:२५ २८० + 








२७६ ] द [ व्यावतेन 


हुए कहा--“आओ चलें, पैरों की थकावट दुर कर आवें । बेठे-बैठे पैर अकड़- 
से गए हैं | !7 

“आइए, चाय पो जाय । 

“अगर अच्छी चाय मिले तो जरूर पी जाय । 

दोनों प्लेटफार्म पर उत्तर गए । 


त-सिन और मिस मिलर के हत्याकांड की ख़बर कई कारणों से गप्त 
रखी गई. लैम्बट ने अपने बयान-में लिखाया कि मिस मिलर को बह जानता 


- है.) वह कभी-कभी . उससे मिलने आती थीं, किल्‍्तु उसकी वास्तविकता के 
सम्बन्ध में उसे जानकारी नहीं है। उसने उसको “इन्टरटेनमेंन्ह गे (मत्तो- 


रंजन करने वाली सेविका ) के रूप में जाता, और उसके साथ उसका वैसा 


ही व्यवहार था। वह त्नोर है या नहीं, इसकी. जानकारी नहीं है,,और :ज 


मालम किस इरादे से वह मेरे कमरे में दाखिल हुई, जब मैं अपने दो दोस्तों 
के साथ एक खाली कमरे में, जिसे मैंने रमणी मोहन के जाने के बाद ले लिया 
था, सो रहा था। पिस्तौछ की आवाज से उसकी नींद खुली थी, और जब 
वह अपने कमरे के बाहर निकला, तब उसके कमरे कर सामने भीड़, जम! थी । 
उसने अपनी सब चीजें देख ली हैं, कोई चोरी नहीं गई। उसके सूटकेस में 
रखी हुई चीजें बदस्तूर रखी हैं, रुपया-पेसा सब मौजूद है। उसे मिस मिलर 


.. से कोई शिक्रायत नहों. है;। जिस व्यक्ति ने मिस मिलर का खून किया 

.. उससे भी परिचित नहीं है और न उसते कभी उसे मिस मित्लर के साथ देखा 

० . है। मिलर कहती थी कि वह रिट्ज होटल में ठहरी है, इसके अतिरिक्त उसे 
कुछ नहीं मालूम । 

पा लेम्बठे के अतिरिक्त कोई दूसरा गवाहू न था। पुलिस ने जब रिटज _ 

+ ... होठल में मिस मिलर के कमरे की तलाशी ली, तब उसमें कुछ चीनी: पन्न-पत्रि- 
... 'काओं और उसके कपड़ों: के अतिरिक्त कुंछ नहीं मिला ।. उनसे 
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: उत्सुकता से वह उसे पढ़ने लगा । 
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प्रकट हुआ कि उसका कुछ न कुछ सम्बन्ध चीनियों की साजिश से अवश्य है ।. 
त-सिन शक्ल सूरत में बिल्कूल चीनी था, अतएवं पुलिस ने घटना का रिश्ता 
चीनियों की जासूसी हरकतों से जोड़ा और. तफतीश जब आगे न बढ़ी. ठब 
दखिल दफ्तर कर दी गई । द ८ द 
इतना अवश्य हुआ कि पुलिस सरगर्मी से चीनी जाससों को तलाश 
करने लगी, और घेरा धीरे-धीरे सिमठने हूगा । 
लेम्बट को अब दिल्‍ली में रहना उचित नहीं प्रतीत हुआ । पग७पग 
प्र उसकी जान खतरा था। उसे चीनियों की ऐयारी का व्यापक ज्ञान था, 
और उनसे बचने का एक मात्र उपाय था, दिल्‍ली को परित्याग करना । पुलिस 


. हेड क्वार्टर में अपना कलकत्ते का पता देकर वह भी कलकत्ते जाने का. कॉँये- 


क्रम बनाने लगा । जब पुलिस मुकदमा नहीं चला रही थी, तब उसके ठहराने 
की कोई आवश्यकता भी नहीं समझी गईं। दिल्‍ली में उसका काम समाप्त हो. 


खलुका था। चीनियों की साजिश का पूरा पता उसको मिल गया था |. अब 
“उनके मन्सूबों को भिट्टी में मिलाने का कार्यक्रम उसके सामने था । 


 रमणी मोहन के प्रति उसके मन में मित्रता की भावना उत्पन्न हो गई 
थ्री । अब उसे विश्वास हो गया कि वहु॒ चीनियों के कचक्र में बरी तरह फंस 
गए हैं। हत्याकाँड के कुछ घंटे पहले रमणी मोहन का जो पत्र उसे होटल के 
बैटर द्वारा मिला था, वह उसे अपनी जेब में रख कर बिल्कूछ भूल गया था। 
श्रटनाओं के चक्र में वह इतना फेस गया था कि उसे वे सब बातें विस्मरण 


हो गई थी । किन्तु दूघेटना के एक दिन बाद जब उसने अपना कोठ बदला, -: 


तब पुराने कोट की जेबें खाली करते हुए वह पत्र अनायास मिल गया। बड़ी 


दिल्‍ली, ९-११--६२ 
प्रिय लेंस्बट, प्र । पद 
मैं तुमको संक्षेप में अपनी विषम परिस्थिति का हाल बता चुका हूं । 
भिसेज रिपुदमन सिंह की लड़की कैला से मैं प्रेम करता हूं, और यह महसूस 


करता हूँ कि वह भेरे जीवन का एक अंग बन गई है । यह भी निश्चित है कि 
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उसे मेरा परिवार कभी स्वीकार नहीं करेगा, और यदि माता-पिता दोनों, हा 
अथवा उनमें से कोई एक दिल्‍ली आ गया, तब भुझे उनके साथ जाना होगा + कं 
. मैं उन्हें भी इन्कार नहीं कर सकता, इसलिये अब मेरे लिये एक ही रास्ता ्ः 
खुला है, और वह है पलायन का । कलछा मेरे साथ जाने को तैयार होकर आई, 
|... और वह भी विवाह के बन्बन में बँधना नहीं चाहती । हम दोनों साथ रहेंगे, 
किन्तु एक दूसरे के अधीन बन कर नहीं रहेंगे । हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे से 
|... स्वतत्त्र रहेंगे। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि दो ह॒दयों के मिलन में 
|... विवाह नितान्त अथेहीन है और कहीं वह बाधक भी है, जैसे मेरे सम्बन्ध 
5. में | विवाह की औपचारिकता निभाएं बिता पति-पत्नी की तरह रहा जा 
 . सकता है, और उसमें व्यक्तित्व का जितना विकास सम्भव है, वह रूढ़ि- 
... ग्रस्त विवाह बन्धन में बंधकर नहीं । अन्ततोगत्वा विवाह एक बन्धन ही है ॥ 
वह मजबूरी पैदा करता है । प्रेम स्वच्छन्द है, उसे जब मजबूरियों से बांधा 
जायगा, तब उसका निर्मेल भाधिपत्य कहां रहेगा ? परिचम में इस प्रकार के हा 
परीक्षण हो रहे हैं । कम्यूनिस्टों में तो इसका बोलबाला है। अन्यत्र भी विवाह- ६. 
बन्धन के विरुद्ध आन्दोलन चल रहे हैं। मैं भी उस आन्दोलन का श्री गणेश... 
स्वयं से करता हूँ । आद्या है कि इस पुनीत काय में तुम्हारी शुभ कामनाएँ 
प्त होंगी । 
तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद, कला अकस्मात आ गई । वह अपनी 
माँ की इच्छा के विरुद्ध आई थी यह कहने के लिए कि यदि मैं उसे अपने' 
.... साथ रखने से इनकार कर दू, तब वह आत्म हत्या कर लेगी। मैंने पोटेशियम 
5 साइनाइड भी उसके पास देखा । मुझे उसकी बातों में सच्चाई जात पड़ी । वह 
. सत्य ही इतनो परेशान दीख पड़ी कि यदि मैं उसको सहारा नहीं दूँगा तक 
बहू जरूर कुछ न कुछ कर गुजरेगी । तुम ही बताओ कि ऐसी परिस्थिति में 
. तुम क्‍या करते ? सांप मरे और लाठी न ट्ठे, कुछ ऐसी ही चाल चलने की 
। .. सोचने लगा। मेरे पलायन से दोनों कार्य सिद्ध होते दिखाई दिए। पिता जी रा 
|. को मैं जहाँ जाऊँगा, वहां से सूचना भेज दू'गा, तब वह मेरा पीछा नहीं करेंगे । 6 
। ... जहाँ तक मैंने समझा है, वह मुझसे दिल्‍ली छुड़वाना चाहते हैं । दिल्‍ली छोड़ने 
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से उनका सन्देह दूर हो जाएगा, और इधर मैं कला के साथ निर्विध्न रह 


सक गा । 
मैं इस समय कहां जाऊंगा, कुछ निश्चित नहीं है । कला मुझसे कलकत्ता 


चलने का आग्रह कर रही है । मेरे मन में भी यही विचार बैठ रहा है। जहाँ 
हम लोग जाएँगे, वहाँ से मैं तुम्हें सूचित करूँगा | मेरा अनुमान है कि तुम 
भी शायद बहुत दिनों तक दिल्‍ली नहीं ठहरोगे । होटेल के अधिकारियों को तुम 


अपने अगले मक्ताम का पतां दे जाना, वे तुम्हारी डाक वहाँ पनः भेज देंगे । इस 


प्रकार मेरा और तुम्हारा सम्बन्ध बना रहेगा। 
यदि अवकाश मिले तो मिसेज रिपदमन सिह की प्रतिक्रिया, जो कला 


के पलायन से हो, जानने का प्रयत्त करना । कहीं पुलीसी काररवाई न कर 


उठावें, हालाँकि कला बालिग हो चुकी है, और कोई जुर्म फरारी_ इन्सान का 
नहीं बनता, लेकिन परेशानी तो पैदा हो सकती है। कला कहती है कि वह 
कुछ काररवाई नहीं करेंगी, क्योंकि इससे उनकी मर्यादा पर आँच आती है । 


परन्त फिर भी एतिहातन खोज, खबर ले लेना ।... 
विदेशी और अपरिचित होते हुए भी जो स्नेह और सहायता तुमसे 


मिली है, उसके लिए मैं जीवन भर आभार मानू गा। तुम्हारे जैसे निस्‍्वार्थ 
व्यक्ति संसार में कितने मिलेंगे ? मेरी दृष्टि में तुम्हारी दोस्ती का बहुत 


.. मूल्य है, और यदि तुम मुझे अपनी सेवा का अवसर दोगे, तो मैं इसे अपना 


सौभाग्य मानू गा । 
... दिल्‍ली के एक प्रमुख व्यापारी हैं नवाबजादा मुश्ताक अली । मेरे पिता 


के सांथ उनके व्यापारिक सम्बन्ध हैं। वह एक बार मुझसे मिलने होटेल भाए 


थे । शायद उनसे आपकी भेंट हुई थी । यदि वह मेरे सम्बन्ध में कुछ मालम' 


करने आवें, आप उनसे कोई भेद न खोलिएगा, इतना अनरोध 


अवध्य है ।. 
आप पूर्ण रूप से सतक रहिएगा। मिस मिलर को आप जानते हैं कि 


वह कितनी खतरनाक है, और आप स्वयं प्रब॒द्ध हैं । 
आपका मित्र 
रमणी' मोहन : 
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श्घग | द [ व्यावतैन 


पत्र पढ़ कर लैम्बर्ट इस निइुचय पर पहुंच गए कि रमणी मोहन अवश्य 
चीनी गुप्तचरों के जाल में फंस गए हैं। वह सोचने लगे कि उनका उद्धार किस 
प्रकार किया जाय ? सबने पहले मिसेज रिपुदमन्सिह की वास्तविकता जानने का 
निश्चय किया । अपने सहकारियों की रिपोर्ट से मालम हो चुका था कि मिस 
मिलर के साथ तू-सिन उसी के घर से निकला था, अतएवं उसका गहरा 
सम्बन्ध चौनियों से है, बल्कि वह भी चीनी गुप्तचरों का एक अड्डा ही है। 
उसने जेम्स और एन्ड ज को उसका भेद जानने की आज्ञा दी । रमणी मोहन 
के पन्न से ज्ञात हो गया कि कला उन्हें चीनियों के गढ़ कलकत्ता घसीट ले गई 
है; अतएब कलकत्ता जाने का विचार करने लगा। 


नवाबजादा महताक अली से मिलना उसे उचित प्रतीत नहीं हुआ । 
वह उन्हें जानता भी न॒ था, और उनसे कोई रहस्य-उद्घाटन होगा, इसका 


भी उसे विश्वांस न था उसने वाययान से कलकत्ता जाने का निश्चय किया 


और अपने लिए एक सीट सुरक्षित करवा ली । 
शाम को जेम्स और एन्‍्ड ज की रिपोर्ट से उसे ज्ञात हुआ कि मिसेज 


रिपुदमनसिंह भी अदृदय हो गई है, और घर पर सिखों का पहरा है। उसने 
: अनुमान किया कि वह भी कलकत्ता गई है। कश्मीर जाने का एक बहानो 


मात्र है। फिर भी उसने अपने दोनों सहकारियों को उसके मकान पर दृष्टि 


रखने का आदेश दिया । यह भी हिदायत की कि जब वह वापस लौटे, अथवा &# 
_ कोई घटना वहां उसकी अनुपस्थिति में घटित हो, वे उसकी सूचना तुरन्त 


कलकत्ता भेजें।..... 
उसके रहते फिर कोई वारदात नहीं हुई । चीनी गुप्तचरों की हरकतें 


. बिल्कुल बन्द हो गईं, और हत्याकांड से सम्बन्धित सभी व्यक्ति यत्र-तत्र फरार 


|... हो गए । चीनी मोजनालय का संचालन दूसरे नए चीनी शुष्तचरों के हाथ में 


(.. क्रागया। 











कस लम्बट दूसरे । दन प्रातःकाल वायूयान से कलकत्ता के लिए रवाना 
- हो गया । 
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व्यावतंत ] [ २८१ 


काउ-चो और उसके गृप्तचर बड़ी सतकंता से दिल्ली पुलीस की प्रति- 

क्रिया निरीक्षण कर रहे थे, जो मिस मिलर और तू-सिन के ह॒त्य।कांड से उत्पन्न 
ई थी। चीनी दूतावास उसके लिए सवंथा सुरक्षित स्थान था, वयोंकि वह 
पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर था । मिसेज रिपुदमन सिंह को कलकत्ता 
जाने का आदेश देकर वह चीनियों के गुप्त जार को समेटने लगा। कनाट 


सकेस में स्थित चीनियों की दूकानों के कर्मचारी बदल गए । उनमें नई-नई 


सूरतें दिखाई देने लगी। मिसेज सिह के घर पर उसने चार सिखों की गारद 
तैनात करवा दी । तूृ-सित्र का शव पलिस के मर्दाघर में रखा गया, उसके कई 
चित्र लिए गए, और पलिस चीनियों को उसके चित्र दिखा कर उसका पता 
लगाने लगी। किन्तु दिल्‍ली के किसी चींनी निवासी ने उसे नहीं पहचाना । 
उसी भांति मिस मिलर की वास्तविकता भी छिपी रही । सुरक्षा की दृष्टि से 
यह ह॒त्याकांड गृप्त रखा गया, और यन्न -तत्र -सवेत्र पहुंचने वाले समाचार पत्रों 
के सम्वाददाताओं को भी कोई सूचना नहीं दी गई। .. द 

रात्रि के दो बजे थे | रंगीन दिल्‍ली निद्रा में निमम्न थी, किन्तु काउ- 
चो, दिन की अपेक्षा रात्रि में अधिक सजग रहता था । उसी दिन उसके दो 
सहकारी लद्ठाख और नेफा क्षेत्र से आए थे। वह उनके साथ आगामी कार्येक्रम 


के विषय में परामर्श कर रहा था । 


.. कॉउ-चों ने मदिरा पीते हुए कहा - ”लियांग, तुम्हारे विचार से लद्दांख 
की स्थिति ठींक है| हमारी सैनिक तैयारियां पूरी हो गई हैं? ४. 
..._ लिथाँग ने अपने दूसरे साथी लाइ-चो की ओर देखते हुए करहा--“नजी' 
हाँ, अंभी चार डिवीजन सेना आ गई है, और दो डिवीजन आने 
बॉली है ।” हर 
 भमैंने वहाँ की पहाड़ी भमि पर लड़ने के लिए उत्तरीय क्षेत्रों को वे 


सेनाएँ मगवाई थीं, जिनको वर्फीलि मुल्क में सर्दी के दिनों में लड़नेःका 
अभ्यास है । 


घन 
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२८२ ] [ व्यावतेन- 


“जी हाँ। आपके आदेश का यथावत पालन हुआ है; ये मन्चूरियाँ 


की सीमान्त सेंनाएं आई हैं, जिन्हें भयानक शीत-अंघड़ और बर्फीलि तफान में 


लड़ने की शक्ति है । 
- “और उत्तरी कोरिया में लड़ने वाला डिवीजवन भी आया है ? 
“जी नहीं, उन्हें बलाया गया है, तीन चार दिनों में आ जाएगा ।” 
“हमें इस बार भारत की शान बर्फीले मंदानों में हमेशा के लिए मिटा 
देना है ।' 
.._ “भारतीय जवान हमसे एक्कीस जरूर हैं, लेकिन शीत और पहाड़ों पर 
वे चीं बोल जायेंगे ।*! 
.. “इसीलिए सीमान्‍्त में हमने यह यद्ध छेड़ा है। जिस प्रकार कोरिया 


के य्ड में हमने राष्ट संघ की सेनाओं को नीचा दिखाया था, उसी प्रकार हम 


भारतीयों की हेकड़ी मिटा देना चाहते हैं । 

.. “जो आप चाहते हैं, वही होगा। हमारे जवानों की हिम्मत बढ़ी- 
चढ़ी है। होसले बुलन्द हैं, वे भी भारतीय सिपाहियों की अजेयता का भ्रम 
मिटाने के लिए आकुल हो रहे हैं ।' ऐ 

.. “लाइ-चो, तुम्हारी क्या रिपोर्ट है ?” हक 
.. पूर्वीय नेफा क्षेत्र में हमारे ६ डिवीजन चार सो मील तकृ/पंखें कीं 


भांति फैले हुए हैं। बोमीडिला, सेला और लांगजू पर भारतीय सेनाओं के 
द अपने मोरचे बनाए हैं ।*' 


“उन मोरचों के सम्बन्ध में हम फिर बात करेंगे । अभी यह बताओ 
कि तम्हारे गप्तवर नेफा की रियाया को भारत विरोधी बनाने में सफल 


क्‍ हुए हैं 9" 


“जी हाँ, बहुत सी जंगली जातियां, जिनमें मुख्य-मुख्य -हैं लोहित डिवी- 
न की 'मिशमी' जाति, प्षियांग की “अंबोर' और “आदी” जाति सुवनसरी - कीः 





.. आपातानी: तथा *दिफला' जाति के लोगों ने हमारा साथ देना स्वीकार कर 
. लिया है। इन क्षेत्रों में हमारे गुप्तचर बराबर काम कर रहे/हैं ।' 


“जंगल के गुप्त मार्गों का ज्ञान हो गया है ?”' 
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 व्यावतेंन | ु [ र॒फह 


पु 4.2 


“जी हां, वे उसकी चप्पा-चप्पा भूमि से वाकिफ हैं। उन्हें ऐसे-ऐसे' 
मार्ग मालम हैं, जिनसे हमारी सैनाएं पीछे आकर शात्रु के भागने के रास्ते बंद 
कर सकती हैं।'' 

“शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए। शछात्र जितना आगे बढ़ता है, उसे 
धढ़ने दो । पीछे से उसकी रसद पहुंचने के मार्ग बन्द कर दो, और फिर चहों: 
की तरह उसे मार डालो । 

“आप विश्वास रखिए, हमारे सेनिक ऐसी ही काररवाई करेंगे । उन्त 
की रसद अभी वाययानों से जाती है, इसलिए उसका रोकना हमारे लिए संभवः 
नहीं है । सड़कें न होने से वे हेलीकाप्टर इस्तेमाल करते हैं । 

... “लेकिन जब वे रसद हेलीकाप्टर से गिराते हैं, तब जंगली जातियों केः 
वेष में हमारे गप्तचर क्यों नहीं लट लेते. 


“कई बार भारतीय सेना की रसद हमारे यहाँ पहुंच गई है । 
“बहुत ठीक । ग॒प्तचरों का नारी विभाग वहां सक्रिय है ? 

5 “उन्हें अपूर्व सफलता मिली है | जंगली जातियों से वे इतना घुल-मिलू 
गई हैं कि उनका पहचानना हमारे लिए भी कठिन है। शक्ल सूरत रहन-सहन' 
बोल-चाल, में वे बिल्कूल जंगली जातियों के तद्गरप हो गई हैं ।”' द 

“उन्होंने भारतीय सैनिकों से अपने सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं ?” 
“जी हां; बखबी । उनमें से कितनी उनको जंगल के फल-फल बेच आती 


हैं, कितनी उनके कैम्पों में सेविकाओं के रूप में काम करती हैं, कितनी बालकों 
के वेष में उनकी नौकरी बजाती हैं।*' द 


“बहुत ठीक ! मोरचों की जानकारी कर वे बराबर सूचनाएँ भेजा 


करती हैं ?' 
“जी हाँ, भारतीय सेना का हारू जितना हमें मालम है, उतना उनके 


अफपरों को भी ज्ञात न होगा । 


/हमारे पहले हमले की क्या प्रतिक्रिया उन पर हुई है ?”' ट् 
“उनकी हिम्मत पस्त नहीं हुई । वे अब भी हम से लोहा लेने की सोच 


रहे हैं |! 
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खश्टरड ] [ व्यावर्तत 


“तब फिर नारी गप्तचरों ने क्या किया ? 


'जब अफसर हमारे कब्जे में रहेंगे, तब फिर बेचारे सिपाही क्‍या 
करगे है /) 


तुम्हारा अनुमान गलत है। हमारे भक्रमणों की जो प्रतिक्रिया 


"भारत में हुई, उसका आभास मुझे मिला है, और यही' सब देखने के लिए मैं 


स्वयं आया । हमारी पंचमांगी सेना से जो रिपोर्ट मिली है, उससे ज्ञात होता 


है कि भारत की गरीब जनता पर हमारे परीक्षण की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त | 
हुई है। वह अपना सब कूछ युद्ध सहायता में देने को उत्सुक हैं। केवल उद्योग- 


'पति और पूजीपति कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं ।” 
“जी हाँ, पूजीपतियों का यही सनातन रवेया सब काल सव्वेत्र रहा 


'है। इसी प्रकार चीन में भी उनका बोल बाला था, जब वह अमरीका के पिछ-.| 
लग्गू च्यांग काई शेक के शासन में था| गरीब जनता को वे पीस रहे थे, और. 


'मक्ति हमने उनको दिलाई ।” 

.. “हां, यही हाल जम॑नी में भी था। पहले विश्व यूद्ध में केसर की हार 
का मुख्य कारण वहाँ के यहूदी पूजीपति थे । इसलिए जब हिठलर के शासन में 
जमेनी आया, तब सबसे पहले उसने उसकी काया पलट की और यहूविय़ों ।का 
नताम' निशान मिटा दिया। तब जमंनी इतना सशक्त हुआ कि उसने 





विज्व विजय का बीड़ा उठा लिया। यवि वह हमारे कम्यूत्ती देश रूस पर 


आक्रमण तन करता, तब उसका विनाश न होता । बीसवीं शज्षताब्दी के. उत्तराध 
में कम्यूनिस्टों की पूर्ण विजय होगी ।”' 


“जी हां. रू और चीन की सम्मिलित "शक्ति पूजीवादियों की 


सम्मिलित शक्ति को नीचा दिखाएगी ।” 


रूस और ज्वीत की सम्मिलित शक्ति अजेय अवहश्य है, परन्तु इस समय 


| का ज्हूस का रुख कुछ बदल रहा है। वह विश्वशान्ति के राग अलापने लगा है; 
... जो कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं। किन्तु हम उससे घबड़ाते नहीं। अकेला 


चीन ही बेड़ा पार करेगा । इसीलिये हम भारत को अपना अनुयायी बनाने के 
उद्देश्य से उस पर आक्रमण कर रहे हैं।” 


मा 
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। व्यावतेन ] 


“किन्त इससे भारतीयों की प्रतिक्रिया चीनियों के विरुद्ध हो 
सकती है । 

“हमने उस दिशा में विचार कर लिया है। इस आगामी आक्रमण में 
हम भारत को परास्त कर उसको दिखा देंगे कि उसकी हेकड़ी में कोई दम नहीं 
है। परास्त भारत हमारा अनुयायी बनेगा । जब राष्ट्‌ परास्त हो जाता है, 
तब उसका पानी उतर जाता है, और परिस्थितियाँ उसे विजयी राष्ट्‌ का' अनु- 
गांमी बनने के लिए मजबूर करत॑। हैं। हमने इसी लक्ष्य से भारत से युद्ध 


छेंड़ा है । 
गा “आपका विचार और दूरदृष्टि सराहनीय है । 
है... /विजयी राष्ट के प्रति रोष कूछ ही दिन रहता है, ओर इस बीच में 


हमारी पंचमांगी सेवा अपना कार्य करेगी । वह जनता का मनोबल ' शने: हानें: 
नष्ट करेगी । जहाँ मनोबरू नष्ट! हुआ वहाँ? वहुँ उस दिशा की अपनाएगी,. 
जिधर पंचमांगी संकेत करेंगे। चू कि'पंचेमाँगी उसी रोष्ट्‌ के निवासी होते हैं; 
इसलिए अन्य व्यक्नितियों की विरोधी भीवता भी समाप्त हों जाती है। इस 
आक्रमण से भारत में! ऐसी उथल-युथंल-मचाने में समर्थ होंगे, जिससे शक्ति 
पंचमांगियों के हाथ में आ जायगी | मंनृष्य शक्ति का पुजारी सदेव से रहा है ॥ 
वह उसी को नमस्कार करता है, जिसमें चमत्कार होता है ।” 
&.. “सत्य, बिल्कुल सत्य हैं । इसी प्रकार रूस की सहायता से हमने अपने 
चआीत में विजय पाई थी । रे 
“ठीक । वस्तुतः च्याँग.काई शेक के जमाने में हम लोग रूस के पंच- 
मांगी सैनिक थे, और चीन-जापान युद्ध में हम सक्रिय हुए । रूस की शक्ति 
से हम सशक्त हुए, और चीन की गरीब जनता का पक्ष लेकर हमने राष्ट्र को 
दो शिविरों में विभक्‍त कर दिया, और वावजूद विदेशी संहायता के, च्याँग हमें 
परारुत नहीं कर सका, बल्कि हम - उसको अपने देश से निकालने में सफलः 
हुए द 
द “क्या उसी नीति का अनुसरण भारत के पंचमांगी करेंगे ?” 
. “इसी उहेश्य से उनकी रचना हमने की है। सिद्धान्तों की ओट में 
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श्ट६ ] [ व्यावतेन - 


हमने उन्हें सब प्रकार की सहायता पहुँचाई है । अभी उतकी शक्तित गृप्त है, 


अवसर आने पर प्रकट होगी । 
“किन्तु इस बीच में परिस्थितियां बदल सकती हैं। 


“परिस्थितियों से अन्तर नहीं पड़ेगा | वे इतने छिपे और गुह्म हैं जिन _ 
की वास्तविकता कभी प्रकट नहीं हो सकती। उत देशों में जहां कम्यूनिस्ट . | 
संस्थाएं अवैध हैं; वहां भी हमारे पंचमांगी सैनिक संगठन हैं और भारत मेंतो | 


वे बहुत शवितशाली हैं । प्रजातन्त्र में सौ-सो फूल फूलते हैं और वे भी न्यारे- 
न्‍्यारे रूप तथा सुरभि में । यहां की कम्यूनिस्ट पार्टी एक सशक्त पार्टी है, और 
देश में उनकी एक आवाज है। द 

“आपका अनुमान सत्य है। यहां के एक प्रदेश में कम्यूनिस्ट शासन भी 
रह चका है। है 

.. लगभग आधा देश कम्यनिस्ट है। एशिया की भांति भारत भी दो 
भागों में विभकत है। उत्तर-पश्चिमीय भाग पूजीवादी सिद्धान्तों का अनयायी 
है, और दक्षिण-पूर्वीय कम्यूनिस्ट है। हमें इसी भाग से मतलब है, क्योंकि 
हमारी दूरगामी योजनाओं के लिए इश्ती भाग की आवश्यकता भी है।” 

(क्या भारत का विभाजन इस भांति हो सकेगा ?”' 


“हमारा प्रयत्न इसी दिशा में होगा । इस आगामी आक्रमण से भारत ।ै 


विश्र खलित हो जाएगा, और उससे हमें लाभ ही होगा ।”! 
ज् “आप कहते हैं कि हमारे पहले आक्रमण से भारतीय जत्तत 
जोश आया है, ओर वह एकत्व में बंध गई है ।'' 58 7३ 

.. इस क्षणिक जोश को दूध के उफान की भाँति समझना चाहिए । 


.... अहली मार मनृष्य को संगठित होने की प्रेरणा देती है, फिर शान्ति का वाता- 


रण पाकर वह संगठन शथिल होने लगता है। हम इस आगामी आक्रमण में 


“उन्हें परास्त कर, अपनी सेनाएं स्वयमेव हटा लेंगे, इसलिए. कि जिसमें शान्ति 
'का वातावरण बन सके । उसको पैदा करने के लिए हम कई प्रकार के उपाय 
"भी करेंगे। एशिया के दूसरे राष्ट्रों को हम शात्ति स्थापित करने तथा वार्ता- 
 लाप कराने के लिए संकेत करेंगे । भारत को शान्तिवादी होने के कारण उनके 
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व्यावतंन ] क्‍ [| २८७ 


प्रस्तावों को मानना पड़ेगा, और हम अपने भारी सैनिक संगठन उसकी सीमाओं 
'पर रख कर उसे भयभीत बनाते रहेंगे । इस प्रकार जो देशभक्ति का उफान 
जनता में आवेगा, वह शान्‍्त हो जायगा । इसके अतिरिक्त प्‌ जीपति जन-साधा- 
रण की जागृति के साथ गठबन्धन नहीं रख सकेंगे, और यही भावना गरीब 
जनता और उनके बीच में मोटी दीवार बन कर खड़ी होगी। जन साधारण 
संख्या में अधिक हैं, और उन्हें उत्तेजित कर हम पृ जीपतियों को परास्त करने 


. तथा कम्यूनिस्ट शासन जमाने में सफलता प्राप्त करेंगे ।”” 


“यह योजना तो अभूतपूर्व है, चमत्कारिक है । द 
“यह प्रपंच इसलिए कर रहे हैं, जिसमें भारत को चीन का अनुयायी 
बना हम उसकी सहायता से पूजीवादी देशों का नाश कर सके । . मैंने 


अभी कहा है कि बीसवीं सदी का उत्तराधे कम्यूनिस्ठों- के उत्कर्ष का है |! 


“यदि घटनाएँ इसी प्रकांर घटती रहीं तब तो आपके कथनानसार सब 
होगा, परन्तु" *** 
“हमारी योजनाएं कभी विफल नहीं होती, क्योंकि हम उनकी रचना 
मानव स्वभाव के अनुसार करते हैं।” 
. इसी समय टेलीफोन की घंटी बजने लगी। काउ-चो ने रिसीवर 
उठाते हुए पूछा--“हलो, आप कौन हैं, और कहां से बोल रहे हैं ?” 
उत्तर मिला--टैलीफोन एक्सचेंज बोल रहा है। कलकत्ता से टनन्‍्क 


. काल है । आपकी इस्बैसी में कोई मिस्टर काउ-चो हैं । कोई मिसेज कुईलीन 


उनसे बात करना चाहती हैं । द 
काउ-चो की भकटियां चढ़ गई। उसने एक्सचेंज से कहा--“'मैं काउ- 


नो बोल रहा हूं। आप कनेक्शन दीजिए 


स्पष्ट स्वर में कईलीन अर्थात्‌ मिसेज रिपुदमन सिंह ने पृछा--“ क्या 
नम्बर एक हैं ।[/ ही हक या 

काउ-चो ने उत्तर दिया--“हाँ मैं काउ-चो हूँ | पहले यह बताओ कि 
तुमने क्‍यों दटूककाल किया। साधारध नियमों की भी' तुम्हें परवाह 
नहीं है ं | ४ कम, 
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क्षमा फीजिए, एक अत्यन्त आवश्यकता से मैंने टक काल 
किया है। द द । 
''किन्तू दूसरे साधन भी तो समाचार देने के लिए थे ।” 
“वे अब नहीं रहे, इसी से द्‌क काल करना पड़ा ।” 
“क्यों, उतका क्या हुआ ? कर 
“यहां की पुलिस ने वध्यांग-चिन को गिरफ्तार कर कार्यालय पर कब्जा... 
कर लिया है। 
“क्यों ? 

. _/कोई कारण अभी विदित नहीं हुआ | मैंते आपको इसकी सघूचता देता... 
आवश्यक समझ कर टूुक कार किया है। कहीं आप धोखे से च्याँग को टेली- 8 
फोन न करें, इसलिए***«*० |! । हि 

/मैं संमझ गया । तुम इसे समय कहाँ हो ? 

“मैं वायुयान से आज दोपहर को यहां पहुँची | ठ5हरी' मैं च्यांग के 
कार्यालय में । शाम को पूर्वीयः क्षेत्र का पता; छंगाने: के किए बाहर <दोस्तों के 
पास गई थी, और जब वहाँ से लोटी तो देखा कि पुछिस मकान को घेरे है.। 

मैंने वहां ठहरना मुतासिब नहीं समझा, और वापस सू'ग की वूकान आई । वहाँ. . 
मालूम हुआ कि चीतियों की गिरफ्तारी हो रही है। वहू भी वृकान बन्द कर 
किसी गुप्त स्थान को जा रहा था। तब होटल मेट्रापालीटन में मिसेज रिपुदमन 
सिंह के नाम से रजिस्ट्री करा कर ठहर गई। मैं इसी होठल से बोल रही हूं ॥ 
अब हमें कया करना चाहिए ?” द 

... /॥/ स्थिति गम्भीर हो गईं है। भारतीय सरकार इतनी शीघ्रता से काम 
करेगी, यह आशा नहीं थी । तुम्हें वहीं रहना और इसी नाम का उपयोग करना 

चाहिए । भावो कार्यक्रम सोच कर बताऊंगा । अब ठेलीफोन- का उपयोग त 
करना । बहुत शीघ्र मैं वहाँ आऊंगा । साधारण डाक़ द्वारा सूचना भेजना, 

यदि उसके भेजने की जरूरत महसूस हो । वह अधिक सुरक्षित है। /पघता किसी 
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. .. भारतीय का हो, यह ध्यान रखना | इससे अधिक कुछ नहीं ।'' क्‍ का | 


यह कह उसने सम्बन्ध तोड़ दिया । उसके चेहरे का रंग उड़ गया था ॥ 
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पर 
भारत के दोनों कोण-पूर्वीय तथा पश्चिमीय, सेनिक हलचलों से 
प्रकम्पित होने लगे । लद्दाख में चीनी बढ़ते आ रहे थे। जिस प्रकार उन्होंने 
भारतीय भूमि को धीरे-घीरे मित्रता की ओट में हड़पा, उसकी कहानी 
। भारतीयों के लिए नहीं वरन विश्व के लिए उपदेशप्रद है। यह निविवाद 
रूप से सिद्ध हो गया कि राष्ट्रों के सम्बस्धों में शक्ति का सन्तुलन रहता है, 
! और उनमें मंत्री तमी तक रहती है जब तक वे-सशकत जागरूक और सावधान 
हैं । मित्रता का अर्थ असावधानता. नहीं है और न. आत्म-सन्तुष्टि 
# वह केवल आचरण का एक शानन्‍्त रूप है। राष्टों में मित्रता स्वार्थ पर 
. आधारित है । और महत्वाकांक्षी की मित्रता तो केवल धोखे की ठट्ठी है। 
वेयक्तिक मेत्री में त्याग की. महत्ता है, किन्तु राष्टों कीं मैत्री में वह निबंलता 
मानी जाती है। वेयक्तिक सम्बन्धों में स्वार्थ त्यागा जा सकता है; .परल्तु 
राष्ट्रों के सम्बन्धों में उसका ध्यात सदेव रखना अनिवाय॑ है, क्योंकि राष्ट! 
कभी व्यक्ति. विशेष नहीं हो सकता। संसार में वहीं व्यक्ति नीतिनिष्णात 
राजनीतिश्ञ माने गए हैं जो दूरदृष्टा हैं, और जिन्होंने राष्दु को दूपरों 
के दाँवधातों से बचाते हुए उसको समुन्नत किया है.। सैनिक शक्ति राष्ट 
की शक्ति है। उसकी उपेक्षा मेत्री के आधार पर नहीं की जा सकती । 
जिस राष्ट्र की सेनिक शक्ति हीन होगी, वह पड़ोसी राष्ट्रों को आक्रमण 
के लिए प्रोत्सोहित करेगा, यह निरविवाद सत्य है। शक्ति सन्तुलन राष्ट्र का 
जीवन है । सावधान राष्ट्र उसको स्थिर रखने के. लिए अपने-अपने संगठन 
बनाते हैं। जो मित्रता के सहारे रहते हैं, वे एक व. एक दिव अवश्य, धोखा 
खाते हैं। क 
चीन महत्वाकाँक्षी देश है। उसकी नीति सदेव प्रसार की ओर रही 
है। वह अपने पड़ोसी राष्ट्रों के लिए एक विकट समस्या -रूप रहा है। तिब्बत 
+ और रूस मन्चूरिया, और पूर्वीय तुकिस्तान से सदेव सीमा सम्बन्धी झगड़े और 
युद्ध होते रहे हैं जिनका इतिहास साक्षों है। दक्षिण प्रदेशों पर उसने अपने 
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और औपचारिक सम्बन्धों अथवा आदान-बअ्रदान का बध्यता अथवा अधीनता । 
बह कप-मंडूक भी सदेव रहा। उसकी दृष्टि भी सर्देव संकुचित, कुत्सित, 


कोई अंतर नहीं आया । उसके कर्णधारों नें सबसे पहले अपने देशवसियों 


और नारियों को वेश्या अथवा उससे भी अधम कोटि की वारवनिता । कुदुम्ब 
और परिवार की पवित्रता भंग कर सबको एकाकी और पतित सावार्थी बनाया । 


सबकी आत्माओं को क्चल उन्हें मूक--बधिर, पंगु, और पराश्चित फ्शुओं के कर 


. सदश बनाया । उन्होंने मातृत्व को भी बलिदान कर दिया, 


_ “बक्रेया । जो कम्यूनी प्रथा रूस में असफल हो चुकी थी उसको अपने देश में 
: क्रार्यान्वित कर उसको नीचा दिखाने की कोशिश की | चीन की जन संख्या 
_ संसार की जन संख्या के चतुर्थाश से कुछ अधिक होने से वह दर्प से फूल उठा । 


. चीन की जनता क्षब्ध हुई, और उसका वह स्वप्त भंग हो गया, जिसकी आशा. 
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दींत सदैव गड़ाते का प्रयत्व क्रिया किन्तु तिब्बत ने उतका मुकाबछा डट कर हु 
किया और वह बराबर उसके दाँत खट्ट करता रहा उसे अधिक आगे बढ़ने का 
साहस नहीं हुआ । उसने किसी देश से मेत्री सम्बन्ध स्थापित नहीं किए । 


मित्रता का कभी उसे ज्ञान नहीं रहा। में त्री को उसने सदेव निबलता समझा 


ईष्याल रही, दंभ में तो उसका कोई प्रतिद्ठ दी नहों है। विश्वासघात के लिए 
जओीनी संसार प्रसिद्ध हैं, और मित्रों को असावधानता से उन्होंने सदंव 
लाभ उठाया । पीठ में छरा भोंकना उनका पुनीत कत्तेव्य रहा है । 

द नव जागरण अथंवा उसके कम्यूनिष्ट हो जाने से पारंपरीय नीति में 9 


के साथ विश्वासघात किया, उनको मानव से पशओं में परिवंतित किया, उनकी 
समस्त सम्पत्ति हथियां कर नंगा किया, उनकी भूमि हड़प कर मजदूर 
बनाया, उनको मानवाधिकारों से वंचित कर मिकृष्ट कोटि का दास बताया 


| 
! 
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उन्होंने अधम से अधम तथा जघन्य से जघन्य उपायों को ग्रहण कर बलात्‌ 









प्रंडन केवल यहे रहता है कि उन्होंने क्या नहीं किया ? 
शक्ति सम्पन्न होने पर॑ उसने सिद्धांतों में अपने गुरु रूस से मत भेद 





सने उसे विश्व-कल्याण के लिए नियोजित न कर उसके द्वारा विश्व पर 
आधिपत्य जमाने की दिशा में सोचना आरम्भ किया । कम्यनों की स्थापना से 
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से उसंने कम्यूनिस्टों का साथ देकर च्यांग काई शेक की राष्ट्रीय सरकार का 
तख्ता उलटा था । जब भ्रष्टाचार और पूंजीवाद और बोजु'ओं को नष्ट करने के 
बहाने उन्होंने देश में खून की नदियाँ बहाई तब उसकी आंखें खुली, परन्तु उस 
समय तक वह निःशक्त हो चुकी थी। उसके बाद जब बुद्धिवादी समाज भी 
मजदूरों में परिणत कर दिया गया, तब चीन में रोष और विक्षब्धता का वाता- 
थरण बन गया, जो शने:ः शरने: कम्यूनी सिद्धांतों की जड़ खोखली करने लगा । 


' किसान और मजदूर अपना-अपना कार्य मन लगा कर नहीं करने लगे। खेतों 


और कल-कारखानों का उत्पादन कम होने लगा, और देश में. भुखमरी छाने 
लगी । रूस ने इस प्रथा को त्यागने का उपदेश दिया, किन्तु चीनी कम्यूनिस्ट 
नेताओं ने इसमें अपने गौरव का ह्वास समझ उसकी बात नहीं मानी । यदि 


चास्तविक निर्माण की ओर उत्तका ध्यान होता, तब उसकी सुनते, परन्तु वे तो 


मदान्ध होकर विश्व-विजय की दिशा में सोचने लगे थे । उसने अपने मानव- 
बल से चारो दिद्याओं में सड़कें बनवाना आरम्भ कर दिया । यदि इन मार्गों 
का निर्माण व्यापारिक दृष्टि से किया गया होता, तब शायद चींन को वाणिज्य 
व्यापार से कुछ लाभ होता, परन्तु इनको तो सामरिक दृष्टि से बताया गया 
था, अतएव समृद्धि की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुईं। प्रसारवाद उसका 
मुख्य ध्येय बन गया, और उसने निरीह, तिब्बत पर आक्रमण कर उसकी धन- 
सम्पत्ति को हड़पने का निदरचय किया । जो सन्धिपत्र भारत, तिब्बत और 
चीन के बीच लिखा गया था, वह रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गयी, और 


दलाई लामा को भारत में शरण लेना पड़ा । तिब्बत को हड़पने से संसार क्षब्ध 
छुआ, परन्तु वह हस्तक्षेप न कर सका, क्योंकि तिब्बत अपने वेदेशिक अधिकार 


चीन को सौंप चुका था, और वह एक प्रकार से उसका प्रान्त-सा बन गया । 


तिब्बत पर अधिकार कर लेने से चीन का दंभ बढ़ गया । वह भारत 
के उस सीमा प्रदेश को हड़पने लगा, जो तिब्बत के पश्चिम में स्थित है, और 
“जो निविवाद रूप से भारतीय शासन के अन्तगंत था । चीनी-तानाशाहों के 

दिमाग में एक अद्भुत योजना का विकास हुआ । वह था, अपने बनवाये हुए 


नकशों में भारत की भूमि को चीन की दिखाना । जब जब इन पर आपत्ति 
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: प्रकट की गई, तब तब उन्होंने उस सम्बन्ध में वाद-विवाद द्वारा निर्णय का 
आदइवासन दिया। परन्तु उन्तका हथियाना रुका नहीं । उन्होंने अकसाई चिन के 
एक बहुत बड़े भांग पर अपना आधिपत्य जमाकर सैनिक चौकियाँ बेठा दी । 


का प्रसार इस क्षेत्र में बढ़ने लगा, तब भारत ते भी अपनी चौकियाँ स्थापित 
.. “करना आरम्भ किया । परिणाम स्वरूप कुछ झड़पें भी हुई, और दोनों देशों में 
.. सीमाओं को दुरुस्त करने का सम्मेलन भी हुआ । अपने स्वाभावानुसार चीनी 
नेता आश्वासन देते रहे, और वह भारत के दोनों कोणों में उत्तरोत्तर बढ़ते 
रहे । इधर चीन अपना सौनिक संगठन मजबूत करता रहा, और तिब्बत की 
. जनता को त्रस्त कर उससे दुर्गंम स्थानों पर सड़कें बनवाता रहा, जिनके द्वारा 
: सैनिक शक्ति गतिशील हो सके। आल 8 


विपक्षी बनाने के उद्देश्य से उसने उससे सीमा-समझौोता उसी के अनुसार कर 


'दिखानें की चेष्टा की कि भारत के साथ सीमा-समझौता न हो सकते का कारंण ७“ 
“ केबल उसकी हठवादिता है, और वह स्वयं चीन की भूमि हड़पे हुये | 
. छोटे राष्ट्रों को उसने अपने प्रसार का भक्ष्य इसलिये नहींः बः 
.. शक्ति नगण्य है, और भारत को परास्त करने के बाद वेः स्वयं: 
 "रमंआजाएंगेए ये आज आह क 
- सहायता कर उसे औद्योगिक शक्ति से संम्पन्न बना रहे थे शान्तिवादी होने 
से उसका राजनीतिक महत्त्व भी उत्तरोत्तर बढ़ रहा था। चीन की लम्बी ऊ. 
छलांग! दिवालिया हो चुकी थीं। उसकी न 
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चूंकि यह प्रदेश पहाड़ी, बंजर और अनुपजाऊ था, और केवल भेड़-बकरियों 
के चराने का क्षेत्र था, इसलिये भारत की सैनिक चौकियाँ नहीं थीं । जब चीन 


जब उसकी सेनिक शर्वित तिब्बत में जम गई, तब उसने पारम्परीय 
मैकमोहन रेखा को अस्वीकार कर दिया, और हिमालय के इस पार तक के 
क्षेत्र को हथियाने के लिये उसके समस्त दरों को अपना बताना आरम्भ कर 
दिया । हिमालय के इस पार नैपाछ का स्वतंत्र राज्य था। उसको भारत का 


लिया । इसी प्रकार बरमा से भी उसने सीमा समझौता कर संसार को यह 











बताया कि उत्तकी 
# उसके अनुशासन ' 






5 #इूघर, भारत की निरपेक्ष नीति से दोनों प्रतिद्वंदी राष्टू-संगंठन उसकी 





नेता भूखों मर रही थी। कुछ: 
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उनकी  क्षुब्धता से उत्पन्न निष्क्रितता, प्राकृतिक कोप, अनांवृष्टि और जल 
प्लावन से सम्बद्ध होकर चीन में सब प्रकार के अभावों का विकास करने लगी । 
चीनी तानाशाहों की आंखें फिर भी नहीं खुली । उन अभावों की पूर्ति करना 
उनके लिए असाध्य हो गया । अब उसको खपाने के अतिरिक्त उनके सामने 
कोई दूसरा रचनात्मक उपाय न था | इसलिए अपनी जनता के करुण ऋन्‍्दन' 
से ऊब कर उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया । इसमें . उनका एक छिपा : 
उद्देश्य यह भी था कि वे संसार को दिखा दें कि जिन दुर्गम, पहाड़ी क्षेत्रों में 
शीत्त के असह्य वातावरण में यद्ध-संचालन एक प्रकार से असम्भव है, उसमें. 


- चीनी सेनिक सफलता के साथ यद्ध करने की सामथ्यं और -शक्ति रखते हैं । 


म्ौर इस प्रकार उनकी अजेयता का सिक्‍क्रा 'बेठ जावे । 

.. परन्तु संसार का इतिहास बताता है कि मदान्ध  सर्देव वस्तुत: अंधे 
रहे, और उनका विनाश' स्वतः हो गया है। उनकी पहाड़ के समान ऊँची. 
शक्ति. बालू की तींव पर स्थापित प्रमाणित हुईं, और वह किसी भी जन-बल 
के दृढ़ संगठन के समक्ष भहरा कर गिर पड़ी है। संसार के तानाशाह धूमकेतु 
की भाँति उदय होते हैं, और विश्व में विप्लव,' हत्याकांड, अशान्ति फैलाकर 
कुछ ही दिनों में पुनः समय के गरभ में विलीन हो जाते हैं, और अपने लिये. 
घृणा, तिरस्कार और धघिक्करार का बवंडर फैला जाते हैं | संसार में वे पूजित 


नहीं होते वरन थके जाते हैं, और जिस देश के वे होते हैं, वह देश भी उनके 


पीछे रसातलू को चला जाता है । अविदा, अज्ञान और अन्धकार का उसमें 
बोलबाला होता है, और शताब्दियों के 'लिये उसका पतन हो जाता है। 
पठान कोट आज कल कश्मीर का द्वार है, उससे दस बारह मील के 
बाद कश्मीर राज्य की सीमा प्रारम्म होती है । जहाँ रेल यात्रा समाप्त होकर 
आगे मोटरों से जाना होता है। पठान कोट से श्रीनगर तक वायूुयान से भी 
यात्रा की जाती है। परन्तु उसका उपयोग यात्रियों अथवा उच्च पदस्थ अफ- 
सरों के लिए होता है । रसद और सेनिक भेजे जाते हैं। ऊधमपुर तक रास्ता 








)! । ; 
ईै 


4 
। 
| 











पर द 76.8 | 


व्यक्तियों की भावनाएँ बहुत कुछ आस्तिक तथा घमंनिष्ठ हो जाती हैं, उसी 


दर्शनों को जाने लगे । वह भी उनके पीछे-पीछे हो लिए । द्वार पर पहुँच कर वह 


. और इलोकों से प्रसन्न नहीं होते, वस्तुत: वे भक्ति और आस्थ 
... उनका विकार हट गया और अपनी भाषा में वह प्रार्थना करने छंगे । मकबूल 5 
मियां ने यद्यपिन हाथ जोड़े, और न आँखें बन्द की थीं, तथापि उस पवित्र 


रा _ खुदा हर जगह है, और उसकी इंबादत के लिए कोई खास जगह मुकरर 
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साफ है, मार्ग में छोटी छोटी पहाड़ियाँ आती हैं, परन्तु उसके आगे चढ़ाई 
आरम्भ होती है, और आवागमन एकतरफा है । 

मकबल मियां बड़े आइचर्य से कश्मीर घाटी में प्रवेश देख रहे थे ४ 
उनका सैनिक कारवाँ दोपहर के बाद जम्म पहुँच कर विश्राम करने के लिए 
रुका । राणा वीरेन्द्र सिंह यद्यपि देवभकत नहीं थे, तथापि युद्ध में जाते हुए 


प्रकार धामिक भाव उनके मन में भी उदय हुए । रास्ते में वेष्णव देवी के 
भक्तों का काफिला मिला था। उनके मन में उनके दर्शत करने की इच्छा 
जाग्रत हुई, परन्तु जब उन्हें मालूम हुआ कि वह वहाँ नहीं जा सकते, वह मन. 
मसोस कर रह गये । जम्मू के रघुनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने का लोभ 
वह संवरण न कर सके | मकब॒ल मियां से अपना इरादा जाहिर कर वह 


सोचने लगे क्रि मुस्लिम होने से उनका प्रवेश कहीं निषिद्ध न हो, इसलिए वहू 
वहीं ठिठक गये, परन्तु राणा ने भीतर घुसते ही उनका हाथ पकड़ कर घसीट 

लिया, और वह॒भी अन्य गोरखे सिपाहियों के साथ चलछे गए। मन्दिर के 

विशाल प्रांगण में घूमते हुए जब वे निज मंदिर के द्वार पर पहुंचे, तब मकबूक. 
मियां ने किसी प्रकार उसमें प्रवेश करना स्वीकार नहीं . किया । झणा ने भी _ 
सत्याग्रह किया, और वह भी वहीं से प्राथेना करने लगे। उन्हें प्रार्थना 
कोई मन्त्र और न इलोक याद था। वह औओरों की भाँति आँखें बन्द, 


जोड़ करं खड़े हो गये । सहसा उनके मन में विचार आया. कि भगवान 
था. के प्रेमी हैं | 





वातावरण से प्रभावित हुए बिना वह न रहे । 
.. मंदिर से बाहर आकर कहा--/राणा, आज मुझे मालूम हुआ कि .. .. 
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का 
| राणा के मन में उत्साह था। उत्तर दिया--“ठीक कहते हो मकबूल 
भाई | अगर इतनी ही बात सबकी समझ में आ जाय, तब सब झगड़ा मिठ 
जाय । इतनी साफ और छोटी बात को इन्सान नहीं समझ सका है--बावजद 
इतने खन-खराबे और इल्मी तरक्की 
“दर असल मुझे यहाँ वह शान्ति मिली जो कभी मयस्सर नहीं हुई। 
मैंने महसूस किया कि कोई मुझसे कह रहा है कि तुम फतह हासिल कर 
लोौटोगे ।” 
“मुझे ऐसा कोई अहसास नहीं हुआ । क्योंकि मैं इलोक और मन्त्र के 
.. फेर में पड़ा रहा। भाई, मैंन कभी किसी मंदिर में गया, और न कभी पूजा 
४ की। हमेशा रंगीन जिन्दगी बिताई । मौत के मंह में जाते हुर यह रुयाल अपने , 
आप पेदा हुआ | मैं इतना जरूर महसूस करता हूँ कि मैं उस तरह खुश हूं . 
जैसे कोई बोझ उतार कर होता है । रे डी 02 
मकबलमियाँ ने पूछ ---“दूसरा पड़ाव कहाँ होगा ?' 

“आगे ऊधमपुर की छावनी है, वहाँ हम लोग रात गुजारे गे, और कल 
श्रीनगर के लिए रवाना होंगे । 

“यह बड़ा खुशनमा मुल्क है। 

' अभी हम लोग मैदानों में ही हैं। जम्मू और दिल्‍ली में बहुत ज्यादा 
फर्क नहीं है। ऊधमपुर के आगे पहाड़ी छटा देखने को मिलेगी । कुड्ड में हम 
बादलों से ऊपर होंगे, और दूर-दूर तक हरे-भरे जंगल दिखाई देंगे। राम बन 

तो वाकई छभावना मुक्राम है। आगे बनिहाल दर्रा अथवा जवाहर टनेल पाण 
कर हम काइमीर की अंसली घाटी में प्रवेश करेंगे ।/ 

“करमीर में भी पहाड़ होंगे । | ४8. मे 

“उसके चारों ओर पहाड़ हैं, और बीच में विस्तुत मेदान है। झरंतें 
पग-पग पर और हरेरी चारों ओर है। इसके महाहुर मुकाम हैं, बेरीनाग; 
... कुकुड़नाग, अच्छाबल, अनन्तनाग, मात्तेण्ड आदि । इन स्थानों पर कुछ दिन 
+ रहा जा सकता है, परन्तु इन सबसे उत्तम पहलगाम है, जो सात हजार फूट की 
. ऊँचाई पर बसा है। वहाँ से अमस्नाथ जाने का रास्ता है, जो हिन्दुओं का 











“हमला कर सारे हिन्दुस्तान पर कब्जी करनी चांहते 





२९६ ] [ व्यावतेंन _ 


तोथ है ।' 
. 6६६ १? 7 
श्रीनगर कैसा मकाम है 
“बह तो कश्मीर की रानी है। मगल बादशाह जहाँगीर का बनवाया 


 शालीमार बाग और चश्माशाही, तथा उसके वजीर का बनवाया निशात बाग 


है। चिनार. और अखरोट बादाम और सेव के पेड़ों ने उसकी खबसूरती में 
चार चाँद लगा दिए हैं। चेस्टनट भी खूब मिलता है । 

“लेकिन हम लोगों को देखने का मौका नहीं मिलेगा ?”' 

“वापसी में जब हम चीनियों को खदेड़कर लौठगे, तब आजादी से इन' 
मंकामों की सर करंगे । 

“श्रीनगर से आगे कहां जाना होगा ।*' 

“वहाँ से हम लेह, जो लद्ाख का पाएतख्त है, जाएंगे। जिन दिलों मैं 
आया था, तब श्रीनगर से लेह तक सडक बन रही थी, लेकिन अब वहु॒ बनकर 
तैयार हो गई है ।'' द 

“लेह में कया हमारा आखरी पड़ाव होगा ? 

“आगे का मुकाम बहुत बीहड़ और पहाड़ी है। ज्यों-ज्यों हम आगे 
बढ़ते जायेगे त्यों-त्यों हरेरी कम होती जायगी। चढ्ठानों पर कोई पौधा 
उग नहीं सकता, सिर्फ कटीली क्षाड़ियाँ और बड़े-बड़े गार हैं। बहां 
अपने जानवर चराने ले जाते हैं। आगे कारा कोरम पहाड़ है, इसी क्षेत्र में हमें 





|. युद्ध करना है।” द . .. #शुक्रत 





“चीनी. इन पहाड़ों को लेकर क्या अपना शिर फोड़ेंगे है! ० 
“बीच बीच में घाटियां भी हैं, झीलें भी हैं, और हंमेंशा बहने वाले ताले 
भी हैं। ये मकाम समृद्र की सतह से बारह हजार फीट और कहीं-कहीं उससे 


भी ज्यादों ऊंचे हैं । इन्हीं जगहों पर हमने अपने मोरचे बनाए हैं । इन मुकामों 


का सामरिक महँयें हैं। अगर इसे जमीन पर चींनियों का कब्जा हो जाता है, 


तब वे बहुत आसांनी से काश्मीर को अपने कंब्जें में ले सकते हैं । 


-" अभनक्ले एसा' मालम होता है कि चींनी हिमालय के दोनों बाजओं से 
हंते हैं। इसीलिए कई हजार 
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मील की लम्बाई में हमला किया है।” 

. “उनका ख्याल है कि हम वह कर दिखाएं जो आज तक किसी ने नहीं 
किया । जब हिटलर ने रूस पर हमला किया था उसने भी पन्द्रह सौ मील 
लम्बी आक्रमण पंक्ति बनाई थी | परन्तु जो उसकी गति हुई वही चीनियों की _ 

गैगी । या तो उसे भागना पड़ेगा या फिर उसकी इन्हीं पहाड़ों में कब्न . 
बनेगी । 
“दोनों काम होंगे, कूछ भाग जायेंगे, और कुछ मरेंगे। लेकिन भाई 


. जान, अगर हम दोनों काम आए तब [” 


“तंब' क्‍या, मारता और मरना हमारा पुछुतेनी पेशा हैं। जी 
अपने मल्क के लिए कर्बान होते हैं, वे मरते'नहीं । बजदिल ही मरा करते हैं । 
बहादरों की मदद भगवान करता है।/.. || | “*- ' 

“हकीकत भी यही है। महामारी ताऊन में वही मरते हैं जो मंह छिपा 
कर भागते हैं, या विसी' दूर मुकाम में पनाह लेते हैं। आह द 

: “बहुत सही कह रहे हो मकबूल ! हमारे नेपाल में कई साल पहले हैजा 
फैला । मैं उन दिनों कालेज में पढ़ता था। बीमारी बढ़ते-बढ़ते हमारी जागीर 
के गांव में भी आ गई। मुझमें किशोरावस्था का जोश था, और सेवा की 
भावना थी। मैं जी-जान से अपने गरीब भाइयों की सेवा में जूट गया । दवा- 
इथाँ आ गई थीं। मैं" घर-घर फिर कर मरीजों की सेवा करने लगा | दूसरे 
लोगों ने बहुत रोका, तरह-तरह की अड़चने खड़ी की, लेकिन मैंने अपना सेवा' 
कार्य नहीं छोड़ा । नतीजा यह हुआ कि कूल पांच-छः मौतें हुईं, बाकी सब बच 
गए । और तअज्जुब यह कि मैं मुंतंलक बीमार नहीं हुआ ॥* द 

“यह करिश्मा खुदाई ताकत का है। जो दूसरों के लिए अपनी कुर्बानी: 
करंता है, वह मर नहीं सकता । खुदा उसका बचाव करता है। आज मन्दिर में 


. अँने यही महसूस किया कि हम फतेह हासिल करेंगे । 


“हाँ, तुमने उसका जिक्र किया थां । अंग्रेजी की एक कहावत है, जिस 


का मतलब यह है कि आने वाली घटनाओं की छाया पहले पड़ जाती है । 


“बहरहाल हम लोग सही सलामत लौटठेंगे। 
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“मेरा झ्याल है कि हमें यह भी तन सोचना चाहिए । इससे दिल में शक 
रहता है । शक-सुबहा दिल को कमजोर बनाते हैं, और वही हार की निशानी" 
हैं। कहावत मशहूर है--मन के हारे हार है, मन के जीते जीत । 

“आप बजा फरमाते हैं भाई जान | आज से आपका चेला हुआ । 

“बेशक, फतेह हमारी होगी ।' 

ठहराव का समय समाप्त हो चुका था। ड्राइवर भोंपू बजा कर आरो 
हियों को आमन्त्रित करने लगे । 

राणा ने मकबल का हाथ पकड़कर घसीठते हुए कहा-' धचलो मकब॒ल, 
हम लोगों का कारवाँ रवाना हो रहा है। रघनाथ जी अब यहाँ से हमारी 
हिफाजत करेंगे । 

दोनों हंसते हुए मोटर पर्‌ आकर बैठ गए । दूसरे अफसर पहले ही 


ह आ चुके थे । 


“जयहिन्द'' के नारे के साथ मोटर आगे बढ़ी । 
१० 
नवाबजादा मुश्ताक अली अपने पुरफिजां महूछ में अपने समग्र व्यवसाय 


। चिट्ठा देख रहे थे और उनके प्रधान मुनीम उनके प्रएनों का उत्तर | बैकुर 
उनकी शंकाओं का समाधान करने में तललीन थे । चिट्ठा देखने/के “ बाः 






कक 


ने कहा>-'मुनीरमियां साल हाल में गुजिश्ता सालों के मुकाबले में कुछ घाटा 


गही 658 अंक ७ द 
“जी हाँ, जहां परसाल करीब दो करोड़ का फायदा हुआ था, वहाँ 


इस साल नब्बे लाख कम मिले हैं। यह धाटा इसलिए हुआ क्योंकि भारत 


तक जो सोना रायकाओं (ऊंट चराने ज्थवा पालने वालों का तदेशीय नाम ) 
के द्वारा आता,था वह करीब- करीब बन्द हो चुका है'। बहावलपुर से ही माल 


|... अब जैसलमेर और बीकानेर प्रहुंचता है॥ + 


2 2 हि । 'हैदराबाद से बाड़मेर त्तक आनेवाला 





साल क्यों: बन्द हो गया ? 
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“हुजूर का पहले इत्तिला दे चुका हु कि हमारे दो काफिले पकड़े गए 
थे, जिनसे तीस लाख का नुकसान उठाना पड़ा । उसके बाद रायकाओं ने भी 
इनकार कर दिया और हमने भी वह रास्ता बन्द करना मुनासिब समझा ॥ 
तीस लाख की पूजी जब्त हो जाने से हमें पि्रास लाख का घादाः 
हुआ । । रन 
“इस व्यापार में ऐसा होता ही है। लेकिन अब हमें इस व्यापार को 
बन्द कर देता चाहिए ? 

“क्यों ? इस सोने के व्यापार में हमें बहुत फायदा होता है ? 

.... “मगर परेशानी कितनी उठाती पड़ती है ! इस वक्‍त पर हमारी 
कितनी पूजी है ?”' ५ 

“करीब पचास करोड़ 

“बहुत है । लड़के पाकिस्तान में कमा रहे हैं, और यहाँ दोनों लड़कों के 
लिए बहुत काफी हैं। मकब॒ल लड़ाई प्र चला गया है, कौन जानता है कि 
वह जिन्दा लौटे | खुदा न ख्वास्ता अगर वह मुल्क के काम आया, तब रहमान 
रह जावेगा । इसके अलावा मिलें चल रही हैं, दूसरे व्यापार हैं। अमा म्यां,.. 
वे क्‍या करे, जिनको एक वक्‍त रोटी भी नसीब नहीं होती । 


“लेकिन हुजूर' *** । 
“ज्यादा हविप्त इन्सान को शैतान बनाती है। मेरा कुछ और ख्याल हो 


रहा है ।' 22288 हल कप रा 
“बह क्या हुजर 7?! आह 
“यह कि साल हाल की आमदनी लड़ाई के फण्ड में दे दी जाय । 
“यह क्या गज़ब करने जा रहे हैं कर 
“क्यों ? मल्क की आजादी के लिए जहाँ एक बेटे को कुर्बानी पर चढ़ा 
दिया है, वहाँ क्‍या साल हाल की आमदनी भनिछावर नहीं को जा 


सकती । 
“लिकिन हुजूर हमारा मुल्क पाकिस्तान है । 
“वाह, यहु तो वही मसल हुई कि खाएं शौहर की, गीत गाएं बीरन 
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के । रहें हिन्दुस्तान में, रोटियाँ खाएँ हिन्दुस्तान की और मुद्दिकल व तंगदस्ती 
में हम उसकी मदद न करें, क्‍योंकि हम मृसलिम हैं, और मुसलिमीं का मुल्क 
पाकिस्तान है ? यह क्‍या वाहियात बात है ? 

“हुज्र* * ००» ही . 
“हुज॒र-व॒जूर कुछ नहीं । मैंने सब सोच-विचार और पक्‍का इरादा 
कर लिया है । द 

“अगर हुजूर का इरादा बन गया है, तब मेरा एक सुझाव है ? 

“वह क्‍या ?” 

.. “यह कि आधी रक्म- फंड में दी जाय और आधी रकम के बान्ड 

खरीद लिए जाय॑। 

“फायदे के लिहाज से तुम्हांरा सुझाव काबिलेगौर है, लेकिन मैं अपने 
इरादे में कीई तबदीली नहीं कर सकता। मेरे परदादों ने जब गज॑नी को तके 
कर हिन्दुस्तान को अपना वतन बनाया, तब हम हिन्दुस्तान के हो गए । हमारी 


चार पुस्तें यहां खप गई । दो लड़के पाकिस्तानी बन गए । हमारा भी हिन्दु- 


स्तान के साथ बटवारा हो गया। हिन्दुस्तान की कमाई हिन्दुस्तान की आजांदी 
को बरकरार रखने के लिए निछावर करना हमारा फर्ज है ।' 
“हुजूर के हुक्म की तामील की जायगी ।' हा 
मुनीरमियाँ रुखसंत होने वाले थे कि दरवाजे पर नै 





द पर और सनन्‍्तोष 
दिखाई दिए । उनको देखते ही तवाबजादा बड़े तपाक से स्वागत करने के लिए 


'उठे,और दो कदम आगे बढ़कर बोले-..'खुशामदीद हजरत ! आजकरू आप 


लोग ईद के चांद हो रहे है ।' क्‍ 
फिर मुनीर मियां से कहा--“इसी. वक्‍त चेक लिखकर दस्तखतों के 
ईलिए ले आओ ॥ अच्छे काम में देर नहीं की जाती ।/ 
नीर मियां, मंह लटकाएं गुम-सुम चले गए । 
तोष ने पूछा--''कहिए , कोई जदन है क्‍या ? 
सैपर ने सकारा--तवाबों-अमीरीं की हरे दिन जश्न का है ।” 
' लवावजादा ने बेठातै हुए कहा--/'खुंदा की कसम, खूब आए । जब से 
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राणा गए, तब से जिन्दगी एक बोझ हो गई है। जदन हमेशा संगी-साथियों केः 
साथ हुआ करते है। 
नेयर--“जी हां, और इधर मिसेज रिपुदमन सिह के घर पर तालए 
. लटक रहा है ? 
नवाबजादा--“/जो थोड़ी बहुत दिलबस्तगी हो सकती थी उसका भी 
रास्ता बन्द हो गया है| बृढ़िया ख़सट तो जरूर है, लेकिन है तमीजदार ।”! 
“बहुत सही फरमाते हैं । 
क्‍ नवाबजादा ने घंटो का बटन दबाते हुए कहा--“मैंने अजं॑ किया है कि 
जहाँ दोस्त हैं, वहाँ जएन है। फरमाइए, क्या मंगवाऊ ?”7 
“ गैकर आदेश की प्रतीक्षा में आकर खड़ा हो गया । 
.... नवाबजादा ने उन दोनों को देखते हुए फिर पूछा--'फरमाइए, - क्‍या 
मंगवाया जाय । अग्रर चीजें अपने मत मुआफिक हों तो ज्यादा लत्फः 
आता है। है... 
द सनन्‍्तोष और नैयर एक दूसरे को- देखने लगे । नवाबजादा .ने संकोच 
करते देख कहा--“क्यों, हिचक क्‍या है 3; 
नेयर ने मुस्कराते हुए .कहा---वल्लाहु, हिंचकर को आपने खब फर-- द 
माई। जो मर्जी हो मंगवाइए । 
 अ नवाबजादा ने नौकर को चन्द किस्म के खाते दस्तरख्वान पर सजाने 
4 का हुक्म देकर कहा-'सचमृच दोस्तों के बगैर जिन्दगी पहाड़ हो जाती है 
क्‍यों सन्‍्तोष बाबू, उस खूनी वारदात का कूछ पता चला ?”! 

“जी नहीं । पुलिस उसका सुराग निकालने में असफल रही ।. सिर्फ 
इतना मालूम. हुआ कि वह हत्याकांड चीनियों से सम्बन्धित है, क्योंकि मृत दोनों 
चीनी थे। रिट्ज होटल में रहने वाली चीनी . औरत का नाम मिस मिलर था: 
और वह कनाट सरकस में हमेशा घमरती देखी गई । वहाँ के किसी. चीनी 
दूकानदार ने उसे नहीं पहचाना । 

“और वह आदमी । क्‍ 
- “हुलिए से-वह चीनी साबित हुआ, और उसी की गोली से मिलर की: 
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हत्या हुई है। जासूसों का यह आम रवैया है कि पकड़े जाने पर अपने साथियों 
'की हत्या कर देते हैं, क्योंकि मृत व्यक्ति कोई कहानी नहीं कहते ।” 


“जी हां, तभी तो मामला गोल हो रहा है। मेरा रुूपाल है कि इसमें ह! 


'मिसेज रिपुदमन सिंह का हाथ है। 
“शक मझे भी यही है, क्योंकि वहुं हत्याकांड के दिन से फरार है ।' 
“बया आप उधर गए थे ?” 
“जी नहीं, न मालूम वहाँ जाने से कौन बवाल पैदा हो नाय ।” 
इसी समय नौकर ने आकर एक मुलाकाती कार्ड नवाबजादा के सन्मुख 





रखा । उन्होंने उसे बेखखी के साथ उठा कर पढ़ा--'ब्रजमोहन दास मालिक | 


“रमणलाल ग्रूप मिल्स, बम्बई । पढ़ते ही नवाबजादा साहब उठे खड़े हुए और * 


बोले-''दोस्तो थोंडी देर के लिए मझे माफ कीजिए । मेरे एक व्यापारी दोस्त 


. बअम्बई से तशरीफ लाए हैं, जरा उनसे मिल ले । 


सन्‍्तोष और नेंयर ने अनुमति प्रदान कर दी । 
नवाबजादा ने बाहर आकर देखा कि एक सौम्य लम्बा व्यक्ति बड़ी 


'चिन्तित मुद्रा में बरामदे में टहल रहा है । उसने उनको देखते ही कहा--'माफ 


कीजिए, नवाबजादा साहब" *” कहते कहते वह रुक गए 
नतवाबजादा ने हाथ बढ़ाते हुए कहा-- “खुशामदीद 
आपने क्यों तकलीफ फरमाई, मुझे ही बुला लिया होता 
खैरियत है 
सेठ ब्रजमोहन दास ने हाथ मिलाते हुए कहा---“'मुसीबत ही दोस्तों के 






. _ 'पांस आने का तकाजा करती है।” 


तवाबजादा ने उन्हें मुलाकाती कमरे में ले जाते हुए कहा- “फरमाइये 


मैं आपकी क्‍या इमदाद कर सकता हूं ?” 
- “कछ दिनों पहले एक तकलीफ दी थीं, और उस सिलसिले में ए 
खत भी लिखा था । 
... “जी हां, मुझे बखबी याद है। उसमें आपने अपने साहबजादे का हाल 
_ चाल दरयाफत करने को लिखा था, और मैंने उसका जवाब भी तहरीर कर 
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पदिया था |” 
“जी हां, वह मुझे मिल गया । उसके बाद मैंने उसको एक खत लिखा, 
और जब उसका जवाब नहीं मिला, तब' कल दाम को वाथुयान से दिल्‍ली 
या, और उसके होटेल गया । वहां मालम हुआ कि वह होटेल छोड़कर चला 
गया है। आपको तकलीफ देने का कारण यही था कि शायद आपको कुछ 
मालम हो । 
“जी नहीं, मुझे मततफ खबर नहीं है । वहाँ एक" खूनी वारदात हो 
सई थी, उसी सिलसिले में कुछ रोज. पहले उनके होठेल गया था, क्योंकि 
..._हादिसा उनके बगल के कमरे में हुआ था। दरयाफ्त करने पर मालूम हुआ कि 
7 मिस्टर रमणी मोहन के जाने के बाद उनके खाली कमरे को उन्हीं के पड़ीस 
'में रहने वाले एक अमेरिकन सेलावी ने अपने कुछ दोस्तों को ठहराने के लिये 
ले लिया था । वह अमेरिकन अपने दोस्तों से बातें करता वहीं सो गया। 
पपिछली रात में चोर उसके कमरे में किसी बरी नियत से घ॒से । किसी तरह 
होटेल वालों को इसकी इत्तिला हो गईं | नतीज। यह हुआ कि जब व पकड़े 
गए, तब एक ने दूसरे को मार अपनी खुदकूशी कर ली 
“उस वक्‍त रमणी मोहन वहाँ नहीं था 7?” 
“जी हाँ, उसके कब्ल वह होटल से चले गये थे ।/.. 
“कोई उस पर शक तो नही है । द द 
“जी नहीं । वह उस वक्‍त दिल्‍ली में ही मौजूद नहीं थे । 
“ठीक है, यही रिपोर्ट मझे होटेल वालों से मिली है। वहाँ यह भी 
मालूम हुआ कि रमणी मोहन ने जिस वक्‍त होटल छोड़ा, उसके साथ ए 
खबसूरत औरत भी थी । द | 
“इसकी मुझे कोई इत्तिला नहीं है । 
“मुझे मिली है । मैं समझता हूँ कि यह औरत गालिबन वही है, जो 
“मिस इंडिया चुनी गई थी; तथा जिसके मुकुठ को मेरे कुवंर साहब ने ग्यारह 
.* लाख खजच कर वाह-वाही खरीदी थी।” 
“जी, मैं इस बाबत आपको कोई इत्तिला नहीं दे सकता। जैसा मैं 













हा 
। 
। रा 


६० थमावपेकपरपकापपनपस इस धपह पे पर लेवा/ ० घायल क्रय णशापाव मत 54९9 के भकरफेेगकााउ सरल चक अरकरपस चर बिल उदतप५ ८० पे ॥म *थ पके अ कप 2 


अल 





भय से वह उस औरठ को लेकर फरार हो गया। 


है, और वह उनके जरिए शहर के अमीरों को फाँस कर पैसा कमाती है। वहाँ 


जेब गम है हे 


ही क्‍या सकता था । 


|. है, यह नहीं मालूम । मुमकिन है कि वह 


' . अफप्तर हैं। उनको! साथ लेने में सहुलियत रहेगी। भा इये, उनसे आपकी! 
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आपको लिख चूका था कि उनका उसके घर आना जाना था। मैंने उन्हें 
आगाह कर उस घर की हकीकत उन्हें बता दी थी और होशियार भी कर 
दिया था । अब नहीं कह सकता कि. . « «। 

“आप नहीं जानते, लेकिन मुझे यकीन है कि वह उसी औरत को 
लेकर कहीं फरार हो गया है। मैंने उसे अपने पत्र में लिखा था कि अगर वह 
पत्र मिलते ही रवाना नहीं होता, तब मुझे दिल्ली आता पड़ेगा। शायद इसी 


“यह भी हो सकता कि वह औरत ओर उसकी मां उनको बरगला 
कर ले गई हों । दरअसल भिस. इण्डिया की माँ-मिसेज रिपुदमन पिह ए | 
जहाँदीदा, और चालाक क्टनी है, जिसका मुझे बखूबी तजरुबा है। मैं तो उसके #» | । 
मकान को चकला समझता हूँ । न मालूम उसके पास कितनी हसीन नाजनीन 


जए का फड़ भी लगता है, और दिलजोई के सब सामान मुहैय्या रहते हैं, अगर 


. “आपने उसकी रक्षा नहीं की ?”! द 
“मैंने उसका सारा भेद बखूबी बता दिया था। इसके अलावा मैं कर 





“अस्तु, जो होनहार था वह होकर रहा । अब आागेज़्या शा किया 
“मिसेज रिपुदमनः सिंह का सुराग अगर /मिल्क ज़ाय, तब आगे की | 
काररवाई की जा सकती है । 2 >अक द 
: “आप कहतें हैं कि वह फरार है।? फू का! 
“जी हां, कल तक तो उसके मकान में ताला बन्द था, आज क्या हाड 
आगई हो । 
“ “उसके घर का+पंता बताइये । मैं:खुद जाकर उससे मिलृगा । 
“मैं ।ओआपको/ अकैले जाते की सलाह नहीं दूँगा । मेरी तरह उसके घर 


में आने जाने वाले मरे दो दोस्त इस वक्‍त मौजूद हैं। वे दोनों ऊंचे सरकारी. * 
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मुलाकात करवा दंगा । द 
“मुझे तो केवल आपका सहारा है, जैसा मनासिब हो, वैसा कीजिए ।”* 
नवाबजादा उनको लेकर उस कमरे में आए, जहां नैयर और सनन्‍्तोष 
विलायती शराब की चुस्कियाँ ले रहे थे । उनको देखकर उन्होंने अपने जाम 
एक ही घंट में खाली कर दिए, और नैयर ने बोतल उठा कर अपने पैरों के 
पास रख ली । नवाबजादा आगे थे, और ब्रजमोहन दास शिर झकाये थे, इस 
लिये उनकी दृष्टि से नेयर का बोतल छिपाना ओझल रहा । क्‍ 
नवाबजादा ने उनका परिचय कराने के बाद कहा--“'मिस्टर नेयर, हम 
“लोगों को मिसेज रिपुदमन सिंह के यहाँ चलना है।! 


“बहू क्या आ गई है ? / . 
४/इसी की तहकीक के लिए चलना है ।! .. 
“चलिए, हमें साथ देने में कोई इनकार नहीं है ।/ 
नवाबजादा ने सेठ ब्रजमोहत दास से कहा--''जब आप तशरीफ लाये 
थे, हम लोग कुछ खा-पी रहे थे । आइये आप भी नोश फरमाइये । 
“इस वक्त माफ करिए, क्योंकि आपके यहाँ आने के पहले मैं होटेल से 
खाकर चला हूं । आप लोग शौक से खाइए-पीजिए । कहीं यह न समझिएगा 
कि मुझे कोई परहेज है । द 
3. हालांकि नवाबजादा और उनके दोनों दोस्तों ने खाना-पीना जारी रखा, 
.. परन्त रंग न जमा । सब झिझके-झिझके रहे । शीघ्रता से खा-पी वे सब भिसेज 


रिपदमन सिंह के घर की ओर रवाना हुए । 


११ 


मिसेज रिपृदमन सिंह अपने कमरे में .त।ला बन्द कर ज्योंही बरामदे में 
आई, त्योंही उसकी दृष्टि मिनच्‌ अथका कला पर पड़ी, जो नीचे जाने के लिए 
+> लिफ्ट की ओर तेजी से जा रही थी । जब उसने आगे दृष्टि दोड़ाई तो उससे 
|. कुछ आये रंसणी, मोहत दिखाई विए्ट, जो किसी,यात्री से बातें करते जा रहे 
थे | अब उसे ज्ञात हो गया कि वे दोनों इसी मेट्रापालीटन होटेल के किसी 


जलकर 
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इसी उधेड़बुन में थी कि कैसे मिनचू को सूचित किया जाय।अब सहसा 


उपक्नो ठहरने के लिये संकेत किया । मिनचू उसके स्पर्श से चौकी और अपनी | 


. उद्देश्य से एक चीनी गुप्तचर के अड्डे में जा रही थी। 
जाम मैंने बताये थे, अथवा जिनसे तुम परिचित हो क्योंकि गिरंफ्तारियाँ 


 औहन कहीं देख न ले, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में जाती हूँ ।._ 
चली गई। द 


:._ “तुम अकेले ही घूम-फिर आओं,'मैं अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करता 
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कमरे में ठहरे हैं, जिसको जानने के लिए वह उद्विग्न हो रही थी । उसे भय 
था कि कहीं वह किसी अपने परिचित चीनी. गुप्तचरों के अड्डे में न चली. 


जाय, जिससे वह भी उन्तके साथ . गिरफ्तार हो जाए। पिछली संध्या से वह 


उसको सामने देखकर उसकी बाँछें खिल गईं, और वह तेजी से उसकी ओर 
लपकी । किन्तु, उसी समय उसके मन में दूसरा विचार उठा कि इस समय वह 
सर्वेथा अकेली नहीं है, रमणी मोहन भी साथ है । उसकी योजना थी कि वह 
अच्तराल में रहकर मिनचू से कार्य संचलित करावेगी, इस लिये वह अपनी 

उपस्थिति रमणी मोहन पर प्रकट नहीं करना चाहती थी ॥ वह क्षिप्र पदों से 
जल कर मिनच्‌ के पास पहुँच गई, और पीछे से उसके कन्घे पर हाथ रखकर ७ 


कथित-माँ को देखकर चकित रह गईं । वह उसी से सम्बन्ध स्थापित करने के | 


मिनचू ने साश्च्य पूछा--“ममी, तुम यहाँ कैसे 
उसने घीमे स्वर में उत्तर दिया--“यह फिर बताऊंगी | मैं इसी फ्लैट 
पर ५७१ नम्बर के कमरे में ठहरी हूँ। तुम उन स्थानों में नं जाता, जिनके / 
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लगी हैं, और कहीं तुम भी उनकी पकड़ में न आ जाओ 
... ंतोंवहींजारही थी/... | 


“अब तुम घुम-फिर कर बापस चली आज, और 


+९० 





0 रत, 


हः 





मुझसे मिलो । रमणी ल्‍ 
यह कह कर वह पीछे लौट पड़ी, और शीफघ्रता से अपने कमरे 


.. मितच्‌ सोचती आगे बढ़ी, और रमणी मोहन के पास जाकर बोली-- 






पूछा--' (क्या कुछ तबियत खराब 
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“नहीं, थोड़ी थकावट महसूस करती हूँ । भाराम करने से ठीक हो' 
जाय्गा । कोई घबड़ाने की बात नहीं है।'.. - 

"तब मैं अकेले जाकर क्‍या करूँगा । चलो, कमरे वापस लौट चलें । 

“तुम मेरे साथ क्‍यों अपना समय बरबाद करोगे ? अपने उस दोस्त से 
मिल आओ, जिसका तुम रास्ते में जिक्र करते थे ।/ द गे 

“तुमको बीमार छोड़ कर केसे जा सकता हू ? 

“मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि मेरी तबियत ठीक है, केवल थकावट 
है, जो आराम करने से दूर हो जायगी । 
: “प्न नहीं होता जाने का । 

“वाह, यह भी कोई बात है। जब तुम वापस लौटेगे, मझे भली-चंगी 
पाओगे । द 

"मैं तुम्हें कलकत्ता की सर कराने जा रहा था । जब बीमार हो, तब 
मेरा ज।ना बेकार है। 

“यदि तुम्हारी यही इच्छा है, तब चलो ।” 

जब तक तुम आराम कर स्वस्थ न हो जाओगी, तब तक मैं कहीं 
न जाऊंगा । 


“अंब मिनच बड़ी कठिनाई में पड़ी । उनके रहते वह मिसेज रिपदमन 
3 सह से मिल कर सब हाल नहीं जान सकती थी, जिसके लिए वह आत्र थी । 
अपनी चाल व्यर्थ होते देख कर वह बोली-“अच्छा चलो, कुछ दूर घम-फिर 
आवें, तब शायद मन बहल जाय । 
“अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अभी ख़ा-पीकर आराम करो 
संध्या समय चलेंगे [”' 


“तुम क्‍यों नहीं घम आते. ? ! 

“तुम्हें अकेले छोड़ कर जाने की इच्छा नहीं होती ।”” 
“क्यों, क्या मैं तुमको छोड़ कर कहीं भाग जाऊंगी ?” 
रा “मैं ऐसा नहीं सोच सकता । लेकिन अकेले जाने का मेरा मन 


लगे-'क्या कह रही हो ?” है 
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मैं तम्हारे परों की बेड़ी बनी हूं ।*' 


४७४ ७७७ ७>ूको बा 
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्य 
2७.८ 


: नहीं होता । 


रमणीमोहन. यह कह कर पीछे लौठने लगे | मिनचू भी सोचती हुई 
उनके पीछे पीछे चलने लगी । उनके कमरे का नम्बर था ५६९२ और ५७१ 
नुम्बर के सामने से गुजरना पड़ता था। मिनचू उस नम्बर को तलाश करती 
आगे बढ़ रही थी । जब वह उस कमरे के सामने से गुजरी, उसने मिसेज । 
रिप्दमनर्सिह को चिक के पीछे खड़ी देख कर कहा-- 
“वह अकेले नहीं जा रहा है। मौका लगा कर अभी आती हूं, तृम । 


कहीं जाना नहीं । शक 
मणीमोहन के कानों में उसकी भनक पड़ी । वह खड़े होकर पूछने... 












मिनच तेजी से आगे बढ़ कर बोली--''मैं अपने मन से कह रही थी 
कि 'तूने व्यर्थ ही उन्हें परेशान कर दिया । 
लेकिन मैंने सुना कि जेसे तुम किसी को कहीं जाने के लिये मना 
कर रही थी ।”” | 
“अपने ही को सम्बोधित कर कह रही थी कि 'तुम कहीं जाना नहीं 
अब ? 
“यह क्‍यों?” 
“इस लिए कि मेरी वजह से तम भी कहीं 






| जान गोया | ' । 
ना चाहते, गो ० । 












"तुम्हारा विचार सत्य है । अब तुम्हें छोड़ कर पल भर नहीं रह 






सकता ।! 
.._ “यह परम सौभाग्य की बात है, और सब नारी यही चाहतो हैं कि 


वे अपने पति से क्षण भर विलग न रहें, किन्तु" ॥ 
“फकिन्‍्त कया ?! जी ध हे 
“यही कि इस कर्म-भूमि संसार में यह स॑भव नहीं है” . 
“अभी ऐसी 'कोई समस्या हमारे सामने नहीं है। हंम लोग बिना... 

-कांज़ के कुछ दिनीं रह सकेते हैं |” " 7 ० 
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क्‍ “मेरा तात्पयं पेसा पेदा करने से नहीं है। अभी न सही कुछ दिनों 
'. बाद तो इमें उसके लिए भी कोई काम करना पड़ेगा, किन्त नारी और पुरुष 
के कतंव्य पृथक-पथक हैं क्‍ क्‍ क्‍ 

अब तक उनका कमरा आ गया था । मिनच्‌ ने उसका ताला खोलते 
हुए कहा-... गा ५. ९ 

“ आइए, न आप कहीं जाइए, और न मैं। 

/ कमरे में आकर रमणी मोहन क्रसी पर बंठते हुए बोले- “अब 
तुम थोड़ी देर छेट कर आराम करो, तब तक मैं इकरार नामे का मसबिदा 
बना डालें। 


“कसा इकरारनामा ? 
४ हमारे-तुम्हारे साथ रहने का। जब हम विवाह बन्धन में नहीं 
बँधते, तब किसी किस्म का इकरारनामा हमारे बीच रहना चाहिए । 
/ इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपका मन हो मेरे साथ 
रहिए । तबियत ऊब जाने पर छोड़ कर जा सकते हैं । 
“ यह तुम क्‍या बक रही हो ?” 
“४ लिखा-पढ़ी को गुलामी समझती हूँ। हम दोनों में नेसगिक प्रेम 
हुआ है, और उसका रूप हमेशा नेसगिक रहना चाहिए ।” 
/ किन्तु लिखा-पढ़ी हो जाने से तुम्हारे भविष्य में स्थिरता रहेगी । 
न्‍्य / मैं भविष्य की चिन्ता नहीं करती । 
“४ किन्तु संसार में रहकर करना पड़ता है। ० ७ 
“४ इस लिखा-पढ़ी से मेरे उस आदर्श की हत्या होती है, जो मैं 
संसार के सम्मुख रखना चाहती हूँ । 
“वह क्या 7! द क्‍ को) 
४ इतनी जल्दी भूल गए। नारी और पुरुष की स्वतंत्रता में किसी 
प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए । दोनों स्वतंत्र हैं, और अपनी-अपनी 
» इच्छानुसार साथ-साथ अथवा पृथक-पुथ्‌क रह सकते हैं। जब तक मतैक्य 
. है, तब तक साथ रहते हैं, और विभिन्नता होने पर पृथक रहें। विवाह 
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 रूढ़ि पर निर्भर है। 


की दासता को नष्ट करना है। 


अवगत हैं, और वह भी उसकी अनुयायी हैं 


रक्षा करना अनुचित समझती हैं |” 


पक्षी तक यही करते हैं।” 


.. उपाज॑न नहीं करती तब तक उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास नहीं हो |. 
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केवल मित्रता का घनिष्ट रूप है। वह न किसी लिखा-पढ़ी अथवा पारम्परीय | 


४ ठीक है, परन्तु सन्‍्तान का क्या होगा / 

४ सन्‍्तानों के पालन-पोषण के लिए दोनों समान रूप से 
उत्तरदायी होंगे। वे दोनों अपनी आय का समान भाग उस संस्था को देंगे 
जो उनका पालन-पोषण करती हैं।'' 

_# परन्तु सन्‍्तान तो माता-पिता द्वारा पालित होती है।'' 

४ अब भविष्य में यह प्रथा नहीं रहेगी। उसकी बदलने का हमारा 
प्रयास है।” ऐ 

. ४ किन्तु ममतां और स्नेह ?” रू 
_ # वे मनोविकार हैं, और उनका रूप पारम्परीय । हमारा प्रयास परम्परा + 





“ किसी प्रकार का मुआहिदा न होने से तुम्हारी माँ को आपत्ति 
हो सकती है । 
«४ नहीं, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। वह मेरे विचारों से 





/ विचित्र बात है? माँहों कर अपनी सस्तान के अधिकार की कक 
/ इस समस्या पर वह तब सोचती, जब उनकी सन्‍्तान अनाश्रित 
होती 4 मैं अनाश्चित नहीं हूँ, और अपनी जीविका स्वयं उत्पन्न करूँगी । | 
.. » भेरें रहते तुम कमाने जाओगी ?” 

“अपनी जीविका उपा्जन करना प्रत्येक प्राणी का कत्त व्य है। पशु- 


32233 33303 दि 8 22224:2229320322220223222203232& 
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“परन्तु * ०.० ०» है! हे 
“परन्तु वरन्तु कुछ नहीं । नारी जब तक स्वयं अपनी जीविका का 


कक पा, 





सकता व. 
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“इसका मतलब यह .है कि तूृम मुझ से पुथक रहोगी 

“नहीं, पृथक रहना होता तो तुम्हारे साथ क्‍यों आती ! मैं तुम्हें प्यार 
करती हूं, तुम्हारे साथ रहँगी; किन्तु मैं भी अपनी जीविका उपाजित करूँगी । 
गहस्थी हम दोतों के साझे में चलेगी । मंत्री के नाते हम एक दसरे की वस्तुएं 
व्यवहार में लायेंगे, केवल निजी खर्च के लिए हम स्वयं प्रबन्ध करेंगे । 


“तुम क्‍या करना चाहती हो । 

“जो भी काम सामने आवेगा करूंगी।' 

“ फिर भी उदाहरण के लिए कुछ बताओ ।” 

“उदाहरण के लिए मैं नसं का काम कर सकती हूँ ।” 

“और मैं डाक्टर का।” 

मिनच्‌ ने हर्ष से ताली बजाते हुए कहा--“बिल्कुल ठीक । डाक्टर 
ओर नस का जोड़ा है ।' द 


“इसका अर्थ यह कि मैं यहाँ अपना क्लीनिक खोले ।” 

“इतनी झंझट करने की क्‍या ज़रूरत ? चीन के साथ युद्ध होरहा है । 
डाक्टरों और नर्सो की. देश को जरूरत है। भारतीय होने के नाते . हमारा: 
कत्त व्य है उसकी सेवा करने का । 

“सुझाव ठीक है। 

“हाँ, इसमें एक लाभ यह भी रहेगा कि तुम्हारे पिता से '** 

“मुक्ति मिल जायगी, यही कहना चाहती हो न ! 

“हाँ, कुछ मेरा ऐसा ही मेरा तात्पय॑ है ।” 

“यह भी सुझाव ठीक है । किन्‍्त सार्टीफिकेट घर पर हैं । : 

“उन्हें मंगवा लीजिएगा | मैंने आज समाचारपत्र में पढ़ा है कि सरकार 
युद्धस्थल पर डाक्टरों की सेवाएँ चाहती है। हम क्‍यों न अपने को अवेतनिक 
सेंवा के लिए अपित करें ? हमारे स्वतन्त्र व्यक्तित्व के निखार के साथ एक 
परीक्षण भी होगा । 

“जो तुम्हें स्वीकार है, वह मुझे भी स्वीकार है । 

“तब फिर आज या कल हमें अपनी-अपनी सेवायें भारत सरकार को 








हु रे 


ः' 
के 
रा 
की 
कु, 
| मम 
हम 
। ४ | हे 
| 





३१२ | कर [ व्यावतंन 


गैर 


अपित कर देना चाहिए क्‍ 
“जंसी तुम्हारी इच्छा । 
“जब तक मैं आराम करती हूँ, तब तक तुम फौजी दफ्तर जाकर 
हाल-चाल ले आओ ।” 
“भभी कमा नहदी है, दोपहर या शाम तक हम दोनों चहेंगे।” 
“शुभ कामों में देर नहीं की जाती। आप जाकर नियमों को मान 
आवें। मुझे नींद आ रही है, तब तक मैं एक झपकी लिये लेती हूँ ।”” 
रमणी मोहन को अनिच्छा होते हुए भी जाने को उद्यत.होता पड़ा । 
उनके सामने वह॒ पलंग पर लेट गई, ओर आँखें बन्द कर सोने का बहाना 
करने लगी । रमणी मोहन चपचाप चले गये | 


१२ 


रमणी मोहन मश्किल से होटल के बाहर निकले होंगे कि मिन्‍्च पलंग 


से उठी, और जी खोलकर हंसने लगी । हसते-हसते वह मानवाकार दर्पण के 
सामने खड़ी होकर अपनी हरूप-सुधा स्वयं पास करने लगी'। वह अपने ऊपर 
आसक्त होकर स्वयं से कहने लगी--'नारी की शक्ति अपार. है। वह कमल 


.. से भी अधिक कोमल, शिरीष से भी अधिक सुकुमार और शक्ति में नवनीत है, . 
क्‍ परन्तु अपनी मोहिनी विद्या से वह पाषाण से भी अधिक कठोर पुरुष का... 


अपना दास बनाती है | वह पहले जान बूझकर उसका खिलौना बनती है, और 
फिर वह उसे खिलौना बनाकर नचाती है। पुरुष समझता है कि वह स्प्रहसी 


द | है, किन्तु क्या नारी के साहस की किसी को थाह मिली है ? प्रुष अपने को 
| कूटनीति का निष्णात आचाये मानता है, परल्तु प्रपंच विद्या में उसने किस 


नारी को पराजित किया है ? पुरुष झूठ बोलकर नारी को लुब्ध करता है 
परन्तु नारी मिथ्याचरंण से उसको पग-पग पर मात देती है। पुरुष कहता है 


कि चोपल्य मेरा स्वभाव है, परन्तु नारी की चपलता उसे पेग-पग पर छकाती है। 


माया'फेलानेत्में नारी जितनी दक्ष है पुरुष उसका. सहस्नांश भी नहीं । तन की. 


सुकुमारता के भीतर मन की कठोरता कितनी है उसका अन्दाजा आज तक 


| लगाया है ? पुरुष तोः तुच्छ है, कीट:: से भी अधम है । उसके विवेक 
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औए ओर बुद्धि की भक्षक नारी है। प्रकृति ने पुरुष को पग-पग पर पराजित और 
लांछित करने के लिये उसकी उत्पत्ति की है । रमणी मोहन कितना भोला है, 
कितना मूर्ख है ! वह मेरे रूप पर लुब्ध है। वह 'मिस इण्डिया” को अपना 
खिलौना बनाना चाहता है, किन्तु वह नहीं जानता कि वह उसे खिलौना 
बनाकर खेल तथा खेला रही है । उसे नहीं मालूम कि मैं उसें चीन की दासता 
के लिए तेयार कर रही हूँ ।' द 

.. इसी समय हार खोलकर मिसेज पिपदमनसिह ने प्रवेश किया । मिनच 


दपंण के सम्मुख से हुटकर उसके गले लिपटकर बोली--“'मेडम, देखो, मैरी 
कारगजारी ठीक उतरी ।” द 


द मिसेज रिपृदमनसिह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा--“शाबाश् ! 
_ # अभी तक सब काम चौकस उतरे हैं । 


“मैंने आगे की भूमिका भी बाँध ली है । 
“बह क्‍या ?'' 
“वह फौजी डाक्टर बनेगा और मैं नसे । कहो, कसा जोड़ा है ? 


“बहुत अच्छा । क्‍या उसने फौजी नौकरी करना मंजूर कर लिया ? ” 
“क्या मजाल कि इनकार करे ? अब उसकी नकेल मेरे हाथ में है । 
जिधर घ॒माऊंगी, उधर घमेगा । 
“शाबाश ! अधिकारियों से तुम्हारी सिफारिश करूँगी । 
“मैंने उसे अवेतनिक रूप से अपनी सेवायें अपित करने के लिये तैयार 
< कर लिया' है । उसके साथ मैं भी अवेतनिक कार्य करूँगी ।! 


/हां, इस प्रकार कोई अड़चनं नहीं डाल सकेगा। स्वयं सेवक के रूप 
में प्रत्येक को सेवा करने का अधिकार है। द 


“इसीलिये वेतन आदि का झंझट दूर कर दिया। स्वयं सेवकों की 

भरती में कोई रुकावट पैश नहीं होती, यही मेंरा ख्याल है । द 
“मैं तमसे अकेले में मिलने के लिए अत्यन्त लालायित थी। हमें अब 
सतकेता से काम करना है । द 
“यही जानने के लिए मैं बड़ी उत्सुक हूँ । वह मरा इतनों चिपठ गया 

है कि किसी तरह ठाले नहीं ठलता था। बड़ी मुश्किल से उसे धता बताया 
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है । बताओ मैडम, कैसी और किसकी गिरफ्पारी हुई है ।” 

“तमको मालम है कि ताइ-ची ने एक बहुत जरूरी नकशा, जिसमें 
चीन की भावी योजनाओं का व्योरेवार वर्णन था, खो दिया 

“मालम है। वह कहती थी कि इसी रमणी मोहन के बगल वाले 
कमरे में रहने वाले अमेरिकन ने उम्ते नशा पिलाकर ले लिया है । 

“काउ-चो से उसने यही बयान किया था। तुमसे मैंने कहा था कि 


. पता लगा लेना कि वह रमणी मोहन के पास तो नहीं है ।' 


'मैंने उसका राई-रत्ती सामान देख डाला । उसके पास नहीं है ।* 


. “क्या किसी प्रकार उसकी बातचीत से तुमने ताड़ा कि उसे उस नकशे 


का भेद मालम है ? 
“वह मूर्ख इन. राजनीतिक उलझनों को क्या जाने-समझे ।”' 
_ “तब ठीक है, तुम्हारे काम में कोई बाधा नहीं पड़ेगी ।' 
“तृम चिन्ता न करो, वह पूरी तरह मेरी मुद॒ठी में है | मेरा रुयाल है 


कि लूंग से अधिक मुझे सफलता मिली है। पुरुष देखने को सिह है; किन्तु 


है कागजी । हमारी भांखों का एक बूँद पानी उसे गला देता है ।'' 
“अच्छा, अब आगे की कहानी सुनो । काउ-चो ने उसे चौबीस घण्टे 


के अन्दर नकशा वापस लाने की मोहलत दी, और तू-सिन को उसकी निगरानी 
के लिए मृकरेर किया। काउ-चो ने उसे अजदहे पर बलि चढ़ाने का इरादा »« 


* किया था। 


“क्या ताइ-ची को वह अजदहे का भक्ष्य बनाना चाहता था ?” 
“हाँ, इसी लिये उसने तू-सित को निगरानी के लिये नियत किया था, 
जिममें वह आत्महत्या न कर सके । 

. “सचमच, आत्महत्या उसके लिए वरदान होता ।”' 
“वह अजदहे का भक्ष्य तो नहीं बनी, त-सिन की गोली का शिकार 


रत ॥ ; । 
अवश्य हुई 7... का 


... “क्या वह भागते का प्रयत्न कर रही थी ? 
“नहीं, वह तू-सिन के साथ उसी अमेरिकन के कमरे में तलाशी के लिए 
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घुसी थी कि होटेल की गारद को किसी प्रकार खबर हो गई, और उन्होंने 
घेर लिया। तू-सिन तो हमारा मजा खिलाड़ी था, जब भाग निकलने का कोई 
रास्ता उसे न मिला होगा, तब उसने पहले ताई-ची को मारा फिर आत्महत्या 
कर ली । 


“यह सब उसी रात घटित हुआ, जब मैं अपने मोहन राजां को 
भगाने गई थी ? द 


“हाँ, वह दिन हमारे लिये बड़ा मनहूस साबित हुआ । 
“कैसे ? ”' ह फ कक 
“उसी दिन काउ-चो का आता, "अलका के गुप्त गृहों का मुआयना 
होना, ताई-ची को अजदहे का भक्ष्य बनाने को आदेश मिलना, सन्तोष, नैयर 
आदि का पहुँचना, तुम्हें रमणी मोहन को भगाने के लिए. भेजना, अमरीकन' 
लेम्बट को पकड़ने या मारते का षड़यन्त्र, फिर उसके कमरे में ताई:ची और 
तू-सिन की भृत्यु होता और काउ-चो के आदेश से मुझे तत्काल दिल्‍ली छोड़कर 
कलकत्ता भागना--इतने काण्ड चौबीस घण्टे के भीतर घटित हो गए।” 
“काउ-चो ने तुमको क्‍यों कलकत्ता भेजा ? !! कर 
“ताई-ची मिलर नाम से अलक्ा आती-जाती थी। पास-पड़ोस वाले 
उसे देखते ही थे । कहीं पुलिस खोज लगाती हमारे यहां आती; उस समय 
कहीं कोई सुराग मिल जाता, अथवा किसी प्रकार का सन्देह होता, तब विपक्ति 
आने की सम्भावना थी ।! 
“हैँ, यह कहो कि तुम भी भागकर आई हो ॥/ 

“और यहां आने पर विपत्ति भी साथ ही साथ आई। चौरंगी पर 
अ्यांग की दुकान पर पुलिस का कब्जा हो गया, सूँग दूकान बन्द कर फरार हो 
गया । खेरियत हुई कि मैं उस समय च्यांग की दूकान पर नहीं थी, नहीं तो 
उसके साथ मैं भी गिरफ्तार हो जाती । मैं वहां से भागकर इसी होटल में आई 
और काउ-चो को टुक-काल कर सब हकीकत बताई । यहीं रहने का आदेश 
मिला, और वह भी आज-कल में यहां आने वाला है; तब भविष्य का कार्य- 
क्रम बनेगा ।” द 
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“बेशक, अब हमें बहुत सतक रहना चाहिये । मुझ भय होता है कि 
"कहीं मेरे बन्दर का बाप कोई बावेला सड़ा न करे | 
,. “क्यों ? क्या उसका कोई समाचार मिला है ? ” 
“उसको अपने बाप की चिट्ठी मिली थी, जिसमें उसने उसको तुरन्त 
'बम्बई पहुँचने का हुक्म दिया था, साथ में यह धमकी भी थी कि उसके बम्बई 
न पहुँचने पर वह स्वयं आवेगा । इसी बीच मैं पहुँच गई और विप खाने का 
नाटक रचा | यदि पहले से मुझे उस पत्र की सूचना होती, तब नाटक रचते 


की जरूरत ही न पेश भाती |, 

“क्यों ? वह तो तम्हारा अमोघ अस्त्र था। 

“मैंने अनजाने उसका प्रय दिया । उप्तका परिणाम अच्छा ही 
निकला । वह मेरे साथ तक होटलश्ोड़ने को तैयार हो गया, और वहां से 
कत्ता जाने वी अन्तिम गाड़ी पकड़ ली, जिसकी 


सूचना ऊैँक्लेन तार द्वारा तुमको मिरजार से भेजी थी । 
. ४7 “बह तार मुझे नहीं मिला 


“मिलता कैसे, तुम तो प्रादैकाल ही दिल्‍ली छोड़ चुकी थी। तार 
किसी दूसरे के हाथ में न पड़ जाए । 

“क्या उसमें किसी गुप्त बात दा संकेत था ? 

"हां, कुछ बातें अवश्य लिखी शी, जैसे कलकत्ता पहुँचने पर मैं कहां 


ठहरूंगी । 
. “क्या मेदोपालिटन होटल का फ्ता दिया था ? 
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. “हां, मिरजापूर से शस्ते में छ्ाने यही तय किया था और कमरा क्‍ 


यहां प्रबन्ध भी 
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“कोशिश कहूंगी । तम क्या अभी अपने को प्रकट.नहीं करोगी १”? .- 
. “नहीं, मैं अभी गुप्त रहना चाहती हूँ । काउ-चो से परामशें करने के: 
बाद कार्यक्रम बनाऊगी । क्‍ क्‍ 

“तब जाओ, काफी देर हो गई है, कहीं वह आ न जाए ? ”' 

“ठीक कहती हो, मेरा जाना मतासिब है। जब मेरे कमरे की खिड़की 
पर पीला परदा देखना, तब समझ लेना कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ । मौका 
लगाकर शीघ्र से शीघ्र मिलना । 

“हां, मैं घण्टे-दो घण्टे के अन्तर से. देखती रहूँगी। मुझे यदि कोई 
सूचना देनी होगी तब मैं पत्र लिखकर तुम्हारे कमरे में डाल दूँगी । 

“ठीक, अब जाती हूं । बहुत सावधान रहना |” 

मिसेज रिपुदमनसिह शीघ्रता से अपने कमरे चली गई । 

छ् .. १३ द 
.... मेजर कुलदीप सिंह की तनाती तोबाँग क्षेत्र के. एक पहाड़ी मोरचे पर 
हुई | उसके आसपास छोटी पहाड़ियाँ थी और चतुरदिक घने दुर्गंम जंगल । यहः 
स्थान तिव्बत के दक्षिण भौर भूटान के, पूर्व में स्थित है। चीतियों का भारी 
जमाव तिब्बत के क्षेत्र में हो रहा था और वहाँ से वे अपने आक्रमण की योजनाः 
बना रहे थे । 

मेजर मशहूर तोपची थे । वह अपनी सेनिक टुकड़ीमें निशानेबाजी केः 
आचांय॑ माने जाते थे। बत्रिगेडियर ग्रुरुबन्टा सिह भी उत्तके अचक निशाने से 
प्रभावित थे, और इसीलिए उन्होंने नाके का मोर्चा उनके अधीन किया । 

प्रात:काल का सूर्य पहाड़ियों के तलहुटी क्षेत्रों को प्रकाशित करने का 
उद्योग कर रहा था। कलदीप सिंह अपना काय भार अपने अधीनस्थ लेफ्टी- 
नेन्ट' मेजर सन्त सिंह को दे, अपने शिविर में आ रहे थे। इस समय 
जंगल की सुषमा बड़ी मन मोहंक थी । हरे ओर ऊंचे वक्षों के ऊपरी टहनियाँ: 
और पत्ते स्वर्ण खचित थे, और जंगली पृष्पीं की सुरभि से वाय मंडल गमक. 
रहा. था | वह उसे देखने को पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। . 
 - वह पहाड़ी से उतर कर नीचे जंगल में प्रवेश करने वाले थे कि उन्हें: 
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... झाड़ियों की भाड़ में कुछ व्यक्तियों की बातचीत की आहट मिली । तुरन्त वहीं 
अहँ ठहर कर एक मोटे तने वाले वक्ष की आड़ में छिप गए, और अपना सर्विस 
ह६ * जा रिवाल्वर! तिकाल कर द्वाथ में ले लिया । कुछ ही क्षण वहाँ 'ठहरे होंगे कि 
जा उन्हें मधुर कंठ से निकलती हुई एक ललित घुन सुनाई दी । यद्यपि वह गीत 


| अर्म्वा ते तो समझने में असमर्थ थे, तथापि उप्तके करुण स्वर बता रहे थे कि यह 


.... किसी वियोगी का स्वर है, जो अपनी विरह वेदना गीत के स्वरों में प्रकट कर 

.. नेपए 

लत शा है। सहसा उनके मानस तल में लकी-छिपी बैठी प्रकाश कौर की मर्ति 
। की 5 सजग, हो गई । उनके सूख से सहसा निकल गया--/काह,इस वनस्थली में प्रकाश 
. भी होती।” दूसरे ही क्षण उनका मन दिल्‍ली पहुँच गया और प्रकाश के 
|. ...ै। अम्बन्ध में अनेक कल्पनाएँ करने लगा। 

। . अमको..... वह उन विचारों में इतना खो गए कि उन्हें ज्ञात न हुआ फि स्वर 
. सींवे पर्देरी कब बन्द हो गई और रंग-बिरंगे परिधातों से अलंकृत पाँच बालक उन्हें 


_निहार रहे हैं। उनको चुपचाप वृक्ष के सहारे खड़ा देख कर उन बालकों को 
, साहस हुआ और वे किसी जंगली व॒क्ष की टहनियों से बनी डलियों में जंगली 
: 'ुष्पों को लिए आगे बढ़ने छंगे ।-नहीं कहा जा सकता कि पक्षियों के कलरव ने 
अथवा मेजर की तन्‍्मयता ने उनकी पगध्वनि को छिपा लिया था कि बह उस. | 
समय तक उनका आगमन नहीं जान सके, जब तक उनमें से एक ने केवल एक _#छ- 
शब्द पुकारा--'फल, फल ।” द ' 












58वें. मेजर का ध्यात भंग हुआ | क्षण भर के लिए वह इतना भी 
'.. कर सके कि वे कहाँ हैं? सोए हुए व्यक्ति की भाँति जागने पर जो मन कीं 
.. दशा होती है, लगभग वैसी ही इस समय उनके मन की थी । उन्होंने चौंक कर 
हा रण. पूछा---' कौन हक 2 5 ह द हट 
जड़ा उन लड़कों में एक चपल बालक ने कहा-- 
7 रिक्त शायंद उसे भारतीय भाषा के शब्द नहीं मं 
गा मेजर एकटक उसकी ओर देखने क विलक्षण सुन्दर 


बालक था, परन्तु उसकी मुख-श्री से नरत्व प्रकट नहीं होता था । उसके शिर॒ #४ 
के बाल धुंघराले ओर गहरे काले थे। आँखें कछ छोटी थीं, और नाक नोकीली ४ 
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न होकर कुछ फंली, किन्तु पूरी तरह चिपटी भी न थी । ललाठ चौड़ा और 
चिकता था। मुँह छोटा और ओष्ड युगल पतले तथा धनुषाकार थे। दांत 
चमकीले इवेत थे। फूलों की डलिया उठाए हुए हाथ मांसल, सुडौल और छोटे 
थे। वे पाँचों अपने तन को लम्बे ढीछे वस्त्रों में छिपाएं थे । ही 
 मैजर ने फूलों में से एक लाल फूछ उठाते हुए कहा--“'कितना पैसा 
लेगा ?” साथ ही हाथ से इशारा किया । 3, ७ ७. जय 2 
बालक ने उनका आशय समझ कर उत्तर दिया-- “रूपी-रूपी ।” 
मेजर ने हँस कर कहा--“एक का या पाँचों का ?” और उत्त पाँचों 
डलियों की ओर संकेत किया । छ् हक 
.._ बालक उनका आशय समझ कर हँस पड़ा । उसके साथ उसके दूसरे 
साथी भी हँसने छगे। कक १ मी पा 2, मत कर 
.... मेजर की दृष्टि उन सबकी दृष्टियों से टकराती हुई सबके पीछे एक 
वृक्ष की आड़ में खड़े हुए बालक पर पड़ी, जो उनकी ओर मृखातिब नहीं था। 
उसका शिर, मस्तक लाल ऊत्ती कनटोप से ढका था, और उसका लबादा 
तिब्बती लामाओं के सदश था । ज्यों ही मे॥र की दृष्ठि उसकी दृष्टि से टकराई 
त्थों ही उसके फूलों की टोकरी उसके हाथ से गिर पड़ी । तुरन्त ही वह बैठ कर 
फूल चुनने छगा । मेजर उसकी सहायता के. लिए भागे बढ़े, किन्तु अन्य चारों ने 
उन्हें धेर कर रास्ता बन्द कर दिया । है. 5 ५ हा 
मेजर ने उन गिरे हुए फूलों की भोर संकेंत कंरते हुए कहा-- इनको 
उठाना है । तुम क्या अपने साथी की सहायता नहीं करोगे ?” बी की 
उन्होंने उनके भ्रश्न का उत्तर नहीं दियां। शायद समझे नहीं । अभी 


पा _सक मेजर के हाथ में रिवाल्वर था | वह उसे अपनी: कमर में खोंसने व! लेथे, 
. कि पहले वाला बालकः उसकी नली पकड़ कर अनजान भाषा में क्छ 


पूछने लगा । ... हज लक ला 
मेजर ने इशारे से बताते हुए कहा--''यह बन्दूक है ।” और संकेत से 
उसके हृदय भाग को छू कर बताने जा रहे थे कि पहाँ गोली लगने से आदमी 


मर जाता है; परन्तु जहाँ मेजर का हाथ उसके उर प्रदेश में लगा, वह बालक 








ने पहुँच 
नाटक ' 








बम्बई ' 


की जरू 


पर उसे ढ़ीला कर दिया । मेजर उसे उठाने लगे, और वह भी धीरे-धीरे उड़ 
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_ चिहुँक कर पीछे हटा, और मेजर भी लज्जित तथा शंकित दृष्टि से उत्त सबको 


देखने लगे । उन्हें संन्देह हुआ कि बालक वेष में नारियां तो नहीं हैं। उसके 
घरीर में तडित्प्रवाह वेग से दौड़ने और शरीर रोमांचित होने छगा | निर्णय. 

रने के लिए वह एक लड़के को पकड़ने के लिये दोड़े, परन्तु वे चारो इतनी _ 
क्षिप्रत से चारो ओर बिखर गए कि उनके देखते-देखते ही झाड़ियों में लुप्त 


हो गए । 
उनके लप्त हो जाने पर जब मेजर लौटे, तब भी पांचवां बालक बैठा 





फूल चुन रहा था। वह अपने काये में इतना दत्तचित्त प्रतीत हुआ कि मानों. 


उसको न अपने साथियों के भागने की चिस्ता है, और न मेजर की संदिर्ध 
दृष्टि का कोई ध्यान है। मेजर ने उसका कनटोप एक झठके से उतार कर दूर «४ 
फेंक दिया । उसके उतारते ही काले धुंधराले केशों की वेणी नाग्रिन की भांति 


. उसके दोनों कन्धों पर लहराने लगी । मेजर विस्मयविद्धल हो गए । बालक 


ते अपना शिर नीचे गड़ा लिया, ओर धीरे-धीरे मुस्कराने लगा। मेजर को 
निरचय हो गया कि वह बालक वेष में नारी है। उनका मन चठ्चल होते... 
लगा । लुब्ध दृष्टि से वह उसकी ओर देखते लगे । मनमें कत्सित भावनाएँ . 





जागृत होने लगी, और एकान्‍्त उन्हें भधिकाधिक प्रदीप्त करने लगा | 


उन्होंने उसके फूलों को ठुकराते हुए पूछा--“बोल तू कौन है ?/!ह«.. 
क्‍ उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मानो उसने कुछ सना नहीं। मेजर ते हर 
चारों ओर देखा, और अपने को बिल्कूल एकाल्त में पाकर उसका हाथ पकड़न 
की चेष्टा की । उसने पहले अपना हाथ पीछे हटाया, फिर मेजरः के पकड़ 





कर खड़ी हो गई, किन्तु उसका मुख ओर दृष्टि पृथ्वी की ओर झ्ुके थे । 
मेजर ने उसका चिबुक अपनी दो उँगलियों से ऊपर उठाते हुए कहा> 


ः. दय॑ “जरा मेरी ओर, देखो. तो.। 


# मेजर उसको अपने आलिगन-पाश में बद्ध करने के उद्देश्य से 














। 
शा न + 





| 


है, कृत “तुमको, बिश्वास था कि विदाई के समय जो मैंने कहा था कि मैं तुमसे 


व्योवतेत्र ॥). 





| और 


हि 


ज़से अपनी ओर प्रसीटने लगे । वह कुछ-कुछ विरोध करती हुई घसिटने लगी । 
मेजर ने उसकी गर्दन में हाथ डालने का प्रयत्न किया, परन्तु वह सहसा छिदक 
क्र दूर हो गई, और शोर मचाती हुई जंगल की ओर भागने लगी। मेजर की 
वासना उद्दीष्त हो चुकी थी । वह विह्नलता से उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे 
दौड़ने लगे। युवती एक ब॒क्ष के मोटे तने की आड़ में छिप गई | वह इस समय 
चुप होकर कनखियों से मेजर को देखती, मुस्कराती हुई पास आने का निमंत्रण 
दे रही थी । मेजर ज्योंही दौड़ कर उसके पास पहुँच कर उसके एक हाथ को 
पकड़ पाए थे कि वहू उसे एक झटके से छुड़ाकर एक दूसरे वक्ष के तने की 
आड़ में छिप गई | मेजर उधर लपके, और एक ही छलांग में उसके पास पहुँच- 


कर इस बार जोर से उसका हाथ पकड़ कर बोले--“अब नहीं छड़ा 


सकती । द 
यवती ने विशद्ध भारतीय भाषा में उत्तर दिया-«““अब मैं अपने को 
छुड़ाना भी नहीं चाहती । 
द कंठस्वर मेजर के मस्तिष्क में टकरा कर प्रकाश कौर की स्मति कराने 
लगा । उन्होंने चकित, होकर पूछा--“'सच्र बताओ, तुम कोन हो । जरा अपना 
मख इधर घमाओ । 

“मुख वंया घमाऊँं, तुमने अब भी. नहीं पहचाना ॥ आह, तृम मर्द लोग 


* बड़े बेवफा होते हो ।” 


मेजर ने उत्फूल्ल कंठ से कहा--'अरे प्रकाश, तू यहाँ आ पहुँची ?” 


. कहते हुये मेजर ते उसे अपने आलिगन पाश में भर लिया। 


१४ 2. * 
मानसिक उद्गेग कम होने पर दोनों एक शिलाखंड पर बैठ गए, और 
वन की सुषमा देखते हुएं अपने*अपने विचारों में कुछ देर लीन रहे ॥ मेजर के ._ 
हाथ में उसंका हाथ दबा हुआ था । उसे दबाते हुए मेजर ने पूछा--'तुमने 
अपनी बात प्री कर ली। 


" क्न्ट पर आकर मिलूंगी, झूठ कहा थां ? 











। 


न्‍कहीं मेरे 


बम्बई 
न पहुँच. 
नाटक : 
की जर. 
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“सत्य कहूंगा, उस समय मैंने यही समझा था कि जुदाई के भावावेश में 


तम ऐसा कह रही हो । हे 
...._ “तुमने मेरे कथन को झूठ अथवा मन बहलावा इसलिए समझा था कि 


तुम्हें तिब्बत की नारियों की पतिभक्ति का ज्ञान नहीं है । 
धतिब्बत की नारियां क्‍या भारत की नारियों से भिन्न हैं!” 
४मैं विश्लेषण नहीं करती, केवल इतना जानती हूँ कि तिब्बत की. 


नारी पति परायण होती है, और वह अपने पति का साथ जंगलों तथा पहाड़ों 
में भी नहीं छोड़ सकती । वह पति के सुख-दुख की अभिन्न साथिन है, और हर _ 


हाल में खुश रहती है । 


 “म्हु भी कहो कि जहां पति की बुद्धि काम नहीं देतीं, वहां वह अपनी ु ! 
बद्धि-जान से उसकी कठिनाइयों को दूर करती है। सचमुच प्रकाश, मैंने स्वप्त 


में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी साहसी हो सकती ही । 


“परुषों को नारी के अथाह, असीम प्रेम का ज्ञान हो नहीं सकता, क्‍ 


क्योंकि तुम लोग घोर स्वार्थी, कपठी और, मिथ्यातारी होते हो । 


. “नारी और नर की ऐसी भावनाएँ श्ाएवत हैं। पुएष भी नारी को 


यही उलहना सदा से देता आया है । 


“वालत है, बिल्कूल झूठ है। पुरुष का प्रेम कभी निस्‍्वार्थ नहीं होता । ॒ 


वह नारी को अपनी एक वासना की तृप्ति मात्र समझता है। उसमें दृढ़ता, 


अडिगता, और निष्कपटता का अंभाव है । 
“और नारी ? 


| “वह अपने पति के लिए मरना जानती है। घोर से घोंर कष्टों, आप- द 
... त्तियों से सहिष्णुता के साथ लड़ती अपनी मर्यादा की रक्षा करती है, और 


ऊैलिया पति की प्रवंचना को टुक ध्यात न देते हुए उस पर बलि हो जाती है ।” 
मेजर निरुत्तर होकर पृथ्वी की ओर देखने लछगे। 





ह विजयश्नी से प्रकाश का मुख दीप्त हो रहा था। उसके नयन युगल 
चमक रहे थे। उसने कनखियों से देखते हुए कहा--- 'मैं तुमसे अनुमति लेकर 





८; जप प्ल्तउ-त्यरयत्ट पदक उलट 7प रूस पट जज उपप्ताप्त 











ने की जो उत्कट इच्छा थी, उसी के बलसे 
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हैं । नारी के अनन्य प्रेम का यह उदाहरण तुम्हारे सामने है कि नहीं ।”' 

“है, मेरी रानी, है। तुमने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। 

“यह भी झूठ है, कपट है, प्रवंचना है ।” 

“तुम्हें विश्वास नहीं होता ? 

“विश्वास कैसे हो, जब तृमने जंगल- में एक बनचरी को देखकर मेरी 
याद भुला दी। मैं भी मनृष्य हूं, तुम्हारी तरह विरह-विदग्ध हो सकती हूँ । 

“जब मेरा हाथ यकायक उस बालक वेषधारी युवती के वक्षस्थल से 
लग गया तब मुझे शंका हुई कि ये लोग हकीकत में बालक नहीं, युवतियां हैं, 
तब उनकी असलियत जानने के लिए उन्हें पकड़ने दौड़ा था ।” 

“मैं उनकी बात नहीं कहती, अपने सम्बन्ध में कहती हूँ ।” 

“जब तुम अकेली रह गई, तब उनका खुलासा तुमको पकड़ कर 
जानना चाहता था ।* 

“नारी को नर की वास्तविक भावनाओं को जानने में कोई प्रयास 


नहीं करना पड़ता। यह सिद्धि उसकी जन्मजात है। व्यर्थ बहानेबाजी 
सत करो ।” 

“जो हुआ उसे क्षमा करो । 

“मैं कर क्‍या सकती हूं, परन्तु मेरा विश्वास तुम्हारे ऊपर से उठ 


गया । 
“ऐसा न कहो, मेरी रानी ! मैंने अभी तक विश्वासघात नहीं किया ।”” 
“जानती हूँ, किन्तु आज कर देते ।” 
“मैं माफी चाहता हु+7 द 
“माफी तभी हो सकती है, जब तुम मुझे सहेलियों के साथ रहने की 
इजाजत दोगे । 
“जब तम दिल्‍ली से यहां चली आई, तब मैं"***** 
“दिल्ली से यहां आ सकी हूँ, वह तुम्हारे प्रेम की शक्ति से, और यदि 
अब रहेगी तो तुम्हारी भक्ति और अनुमति से ।”! 
. “पहले यह बताओ कि ये लड़कियाँ कौन हैं ?”! 











ः _ +कहो तो, मेरी सहेलियाँ हैं, जिनके साथ बालपनें में खेलती थी॥? 
कहीं मेरे. “यहाँ तुम्हारा बाल्यकाल बीता था ?” 
लक 2 मे “नहीं बीता तो तिब्बंत में, परन्तु मेरी माता कुछ दिनों तंक तोवांग 
.. मठ में रही थी, अपनी एक तपस्या पूर्ण करने के लिए । तोवांग से लेकर जांग 
बम्बई प और सेला तक का क्षेत्र मेरा जाना-बुझा है। बचपन से मैं बनचरी रही । इन 
न पहुँच... सखियों के साथ बड़ी-बड़ी दूर तक घृमा-फिरा करती थी ।” 
नाटक २ - “परन्तु तुमने कभी इसका जिक्र नहीं किया।” ' | 


कीं जरख... “ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया । तोवांग से कुछ दूर तिब्बत की सीमा 
... आरम्भ होती है | यहाँ के मोंपा जाति बौद्ध है। तिब्बत की भांति यहाँ भी... 

. / ... लामाओं की प्रधानता है। यहाँ से थोड़ी दूर जंगल के उस पार एक छोटा सा 7 
निकला, गांव है। उसका नाम है कोवांग। पहले वहाँ एक लामा रहते थे जो तीनों 
सीधे + काल का ज्ञान रखते थे। मेरी माँ उनके मठ में भी कुछ दिनों तक ठहरी थी । 
सूचना... तभी इन छोगों से दोस्ती हो गई थी । कई सांल बाद मिली, लेकिन उन सबों 
5 ते मुझे पहचान लिया 7! 



















पा “तब तुम अवध्य इस भूमि से परिचित हो ?”' 
किसी “हाँ, यहाँ का जंयल बड़ा दुर्गंम है, परन्तु केवेल वही इसको पार कर. 
.. .: सकते हैं, जिनको यहाँ की पगडनिड्यां मालम हैं । ः 
हक “तुम वाकिफ हो ।” क्‍ का 
ठहंएेग..._ “पहली याददाश्त कुछ धंंघली हो गई थी, पंरन्तु दो-चार दिनों में वह 


.... ताजी हो गई ।” क्‍ | ; 

“तुमको कैसे मालूम हुआ कि मेरी तैनाती इस जंगह हुई हैं ?' 
“यह सब सेंदं वेंगों बतोऊ ?! डे 
पाप “मैं तुम्हारी कारगुजारी जानना चाहता हूँ । तुम बड़ी जीव 
आती हों (0 7 या धर 

( “तारे: की दॉक्ति प्रेम में है। प्रेम ही उसकी सबे कठिताइयों कोः 





“क्रौन फौजी टकेडी कहां लग ई गई है इंसका ज्ञान बड़े-बंडे अफसरों 












व्यावृतूँ न] रैक 


को नहीं होता । सब काररवाई अत्यन्त ग्रप्त होती है, फिर तुम्हें मेरा पता 
केसे चल गया 7”. । 
“मुझे तुमने बताया था कि ब्रिगेडियर गुरुबन्टासिह के अधीन तुम 
नियुक्त हुए हो ।* 
“हाँ, दिल्‍ली हेडक्वार्टर से यही हुक्म मिला था ।” 
“तुम मशहूर तोपची हो, यह भी मुझे मालम था 
“हाँ, तोपखाने में काम करता था। ह | 
“अब स्पष्ट है कि तम्हारी नियक्ति किसी ऐसे मोरचे पर की. जाएगी 
जो अत्यन्त महत्व का हो। कोवांग निवासियों को ब्रिगेडियर . का नाम 
ज्ञात है | हम 
« - : “उनको ब्रिगेडियर का नाम कैसे ज्ञात हुआ ?!._. ० 
“यह मैं नहीं बता सकती । सम्भव है कि आपके सिपाहियों से: पूछूू 
तांछड कर जान लिया हो... गा 
: - “हो सकता है, फौजी गदत हुआ करती है, और यहां के निवासियों को 
शैयं बंघाने का काम भी हमारे सिपुद्द है ।”' मा 
“अब आप ही देखिए, कि क्या आपका पता लगाना कोई मश्किल है?! 
“नहीं। हे ३ 85५ « 
“जिस प्रकार दो और दो मिलकर चार होते हैं, उसी प्रकार मैंने जान 
लिया कि जहाँ ब्रिगेडियर का जत्था होगा, बहीं आप होंगे ।”..... 
“बेशक । द 
“रह गया प्रदन कि मैंने केसे जाना कि आपकी तेनाती इस प्रहाड़ी पर 
“हाँ । 
“वह इस तरह कि जो सबसे पहली चोकी होगी, अथवा ज़िस रास्ते 
से चीनी आक्रमणकारी आतनेंगे, वहीं तृम्हारी नियक्ति होगी, ताकि. तुम उनको 
शोक सको । क्‍ 
_ “बिल्कुल ठीक ! प्रकाश, तुमने सेनापति का मस्तिष्क प्राय है) 

































११६]. 


हा & 


कहीं मेरे. 


'बम्बई प 
ने पहुँचा. 
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की जरू. 


निकला... 
सीधे सं. 
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“मैं सेनापति ही हूँ । तुम मेरे अधीन कर्मचारी मात्र हो ।! 


“तहे दिल से तुम्हारी कमाव मन्जूर करता हूँ ।”' 
“सत्य कहते हो, फूसलाते तो नहीं हो ? 


“मैं आज से तुम्हारी मातहती में उसी प्रकार काम करूँगा, जैसे 


ब्रिगेडियर की आज्ञाओं का पालन करता हूँ ।” 


“देखो, मुकर न जाना ।”” 

“हरगिज नहीं ।' 

“अच्छा, मुझे अपने शिविर में अपने साथ रखो |” 
मेजर सोच-विचार में पड़ गए । 

“चुप हो गए न । द . हू ॥ 
“किसी को अपने शिविर में रखना फोजी नियमों के बिरुद्ध है । और 


फिर पत्नी को ! 


... की थी।” 
किसी ..' 


“तब किस मंह से मेरी मातहती स्वीकार की ? ”” 


“तुमने पहले अपनी सहेलियों के साथ गाँव में रहने की इच्छा प्रकट 


“मैं गांव में रहने के लिए दिल्‍ली से नहीं आई हूँ ।”' 
“क्या अपनी चारो सहेलियों के साथ फौज में रहना चाहती हो ?” 


“चार ही क्‍यों, आठ दस हो सकती हैं ।”' 


“तुम क्‍या कह रही हो ? 


“वही, जो मैं कहना चाहती हूं ।'' 


का. “यह असंभव है 30 | | 
.._ “असंभव तुम्हारे लिए है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहों है ।”” 
. “बताओ कि कैसे तुम इसे संभव बनाओगी ?”” 


“पहले बचन दो कि तुम मेरा साथ दोगे ? ” 
| 7 “यदि तुम्हारी जान जोखिम न हो ।” 













उनके उर स्थल से लग गई। उसके घृँघराले बाल मेजर की ठुड्डी छने लगे, 


दिखा दंगी | 






[२७ | 




























“मुझे तुमसे सहयोग करना पड़ेगा । कहो, यह असंभव कैसे संभव- 


“इस प्रकार कि हम सब लोग मद्दने वेष में रहेंगी । यह तुमने देख 
ही लिया है कि हम लोग किस प्रकार वेष बदलने में चत्र हैं । 
“यह सब तुमने कहां सीखा ?” 
“कह चुकी हूं कि प्रेम सब कुछ सिखा देता है ।”” कहती हुईं वह्‌ 


और उनसे सुरभि निकल कर उनके मन को चलायमान करने लगी। 
“प्रकाश, तुम मुझे कितना प्यार करती हो ! तुमको पाकर मैं धन्य 


हो गया ।' 
“धन्य अभी नहीं, अब होगे जब तुम लोगों के बीच मैं रह कर 


“तुम अत्यन्त साहसी हो ।”' 

“साहस हमारा जन्मजात भाई है। देखो, तुम्हारे साथ रहने के 
लिए मैंने न-्मालम कौन-कौन उपाय सोचे, और कंसे-केसे यत्न किए हैं !“' 

“बताओ, भगवान ने जितनी बुद्धि तुमको दी हैं, उसका शर्तांश भी 
मुझे नहीं दी । क्‍ 
“फौजी सिंपाहियों के पास बुद्धि होती है, यह किसने कहा ? वे लड़ने 
में शरवीर होते हैं-बुद्धि में नहीं ।,, ह 

“अब यही मानना पड़ेगा । अपनी योजना बताओ ॥,, 

/साधारण बातों और साधारण रीति को अपना कर ही काम साधने 
में सुविधा होती हैं। असाधारणता सबका ध्यान आकर्षित करती है ।,, 

“तुम बताती नहीं, फिजल भमिका बांध रही हो। 

“सुनो ! मैं अपनी सहेलियों के साथ बालक वेष में रहूंगी, और तुम्हांरे 
फौजी साथियों के लिए जंगल से फल चन कर लायेंगी, गुलदस्त बना कर 
भेंट करेंगी, दिन में शिविरों में सेवा-टहल करेंगी, और रात में चली जाया 


करेंगी । 









तुम ऐसा' कर सकती हो, किन्‍्तू गांव की लड़कियाँ कैसे कर सकेगी ।' 

“उसकी चिन्ता तुम न करो । यह देश बहुत भूखा है, जहाँ इनको कुछ 
रुपए, खाने की बस्तएँ, कपड़े दिए गए, वहां दित भर क्‍या, रात भर रह 
सकती हैं । 

“खाना-कपड़ा, पैसा सब लोग खुशी-खुशी दे सकते हैं ।*' 

“फिर क्या चाहिए । वे सब बड़े मन से आप लोगों की सेवा करेंगी । 
उनसे घनिष्टता पैदा करना आप लोगों का काम है । 

. “हां, यह संभव है, यदि ऊपरी अफसर न जाने । द 

“मैंते ऐसा प्रबन्ध किया है कि एक-एक मोंपा बहिन आप के.सिपाहियों 
और अफसरों की सेवा में पहुँच जाये, जिसमें किसी को ईर्ष्या न हों,,और बात 
भी न फटे! न ु 






















“दस-बीस को फौज को संज्ञा नहीं दी जा सकती । तुम्हारी अनुमति 
बहिन का प्रबन्ध कर सकतीं हूँ ।'' 


का “तुम्हारे साथ रहने की लगन मुझसे सब कुछ करवा सकती है । मै 
... क्या करूँ, मैं तुमसे विलग एक क्षण नहीं रह सकती । न मालम तुमने कौन सा 
.... जादू मेरे ऊपर डाल दिया है। तुमको छोड़ कर मुझसे मरा भी न जायगा।”” 
ठा..... कहते-कहते उसके नेत्र अश्रुपर्ण हो गये । मेजर उनको देख कर विकल 
ही उठे । मेजर ने उसे सान्त्वना देते कहा-“'फिजूल मंत बको । तुम्हारी इन 


शा फफकते हुए उसने कहा-““मैं अपनी जन्मभूमि में आई हूँ, यहीं तुम्हारे 
हर के | पर कदमों में मेरी मृत्यु हो जाय, बस इतनी ही अभिलाषा है।” 
हा मेजर उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोले-'यह रणभूमि है, यहां 








क्रो कि हम दुश्मन को हरा कर सूख-शान्ति से अपने घर लौट चलें ।” 


“तुमने क्या मोंपा लड़कियों की फौज तेयार कर ली है ।/  :-& क्‍ 
और सहयोग मिलने पर .मैं प्रत्येक सिपाही की सेवा के लिए एक-एक मोंपा 


तुम क्या फौजी शिविर को रंगमहल में वरिवर्तित करना चाहती हो ।” 





क : बातों से दिल चाक होता है । जियेंगे साथ तो मरेंगे भी साथ-साथ”... «.. 


अल्लुभ भावनाएं पोषित करंता, अशुभ बात निकालना, ठीक नहीं है4  -. 
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ऐसा ही होगा । मैं कवच बत कर तुम्हारी रक्षा करूँगी । मेरी सहे- 
लियों में कई बन्दूक चलाना जानती हैं ।. यदि उन्हें थोड़ी शिक्षा दे दी: जाय; 
तो वे कठिन संमय पर आप लोगों की सहायता कर सकती हैं. ।.मुझे तुम तोप- 
: चलाना सिखाना, देखना मैं कितनी जल्दी सीख लेती हूँ ।”” 
“तुम अभी से मत के लड्डू खाने लगी, अभी तुम. लोगों की: 
सेवाएं हमारे सिपाही ओर अफसर मन्‍्जूर करते हैं या नहीं 47 . 
सिपाही और अफसर मर्द हैं, जवान हैं, और मेरी - सहेलियां नारी. 
हैं, युवती हैं; सन्‍्दरी हैं, हर॑ प्रकार की .सेका कर सकती हैं, फिर क्यों सिपाही 
; हमें नामंजरं/करेंगे । प्रकृति की शोभा भूमि में नारी की शक्ति :असीम- होती 
| + है। परुष उसका दास बनकर रहता है।” :. | 
. ४,०5४ “ड्ीक हैं मेरी: रानी तुम अप्रना कार्य करी, मैं सिपाहियों को उत्सा- 
हिंतें करता रहेगा, और आंखें जरूरंत:पड़ने पर बन्द कर लंगो ।” . - ४ . 
' ध्रबस इतनी ही तंम्हारी सहायता चाहिए। मेरी सहेलियां स्वयं आपके 
सिपाहियों और अफंसरी को उंगलियों पर नचा लेंगी। अच्छा, अंबः तुम जाओ 
और मैं अपना .उहेश्य पूरा करने जाती हूँ । 
यह कहुंंकर वह छिटक कर दूर खड़ी हो गई, और जब तक मंजर उसको' 
पंकडने की उठे-उठे, तब. तक वह जंगल में छिप गई।. ओम 


१५ 


सेठ ब्रजमाहनदास जब नवाबजादा, सन्‍्तोष, और .नेयर के साथ 
मिसेज्ञ रिपुदमन सिंह की कोठी पहुंचे, तब गोधूलि बेला थी, और सड़कों पर 
विद्युत दीप जल, गए थे । कोठी का फाटक बन्द था, और दो सिख जवात्न 
पहरे पर थे । नवाबज़ादा ने ब्रजमोहनदास को एकान्त में ले जा कर कहां- 
“मामला गठता हुआ नहीं मालूम होता । वह अभी तक लौटी नहीं है। 
| आप मेरे दो साथियों के साथ किसी रेस्‍्ट्रां में बैठ कर चाय पीजिए | मैं 
'* अकेले कुछ कोशिश करूगा । शायद कोई मतलब निकल आवे।”! पा 
ब्रजमोहनदास को कोई आपत्ति नहीं थी । सनन्‍्तोष और.नेयर के साथ 





है है! पा 























वह चले गए। 
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उनके जाने के बाद नवाबज़ादा फाटक पर आकर बोले 
“सरदार जी, क्या आप सरदार झण्डा सिंह का पता बता सकते हैं ?” और 
यह कहते हुए उन्होंने दस रुपयों का नोट उसकी ओर बढ़ा दिया । 
उसने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया-“मैं किसी झन्‍्डा सिंह को नहीं 
जानता ।” और नोट की ओर लालायित दृष्टि से देखता चला गया ।”! 
नवाबजादा ने पहले वाले नोट के साथ एक दूसरा दस रुपयों का नोट 


मिलाते हुए कहा-“जरा सुनिये तो, आप नशमालूम क्‍यों नाराज़ हो गए। 


झण्डा सिंह को अगर नहीं जानते तो होशियार सिंह को ज़रूर जानते 
होंगे । वह निकोदर ज़िला जालन्धर के रहने वाले हैं, और यहां किसी चीनी 
के जूतों की दूकान में सन्‍्तरी हैं... 


दूसरा सिख टहलता हुआ वहां आया और बोला-“हम लोग दिल्ली “४ 
में किसी को नहीं जानते । हम जालंधर के रहने वाले ज़रूर हैं, लेकिन निको- 


दर हमारे गांव से दस-बारह मील है। आपको उनसे क्‍या काम है ? ” 
नवाबज़ादा ने तीसरा नोट मिलाते हुए कहा-“शाहदरा में मेरा एक' 


मिल बन रहा है, उसके माल-असबाब की निगरानी के लिए मुझे बारह जवान 
चाहिए.। झन्डासिह और होशियारसिंह कुछ दिनों हमारे पास मुलाज़िम रह 
चुके हैं । वे अपने दूसरे साथियों को लेने के लिए मुझसे इजाजत और दो सौ! 
रुपए पेशगी लेकर चले गए । महीने भर से उनका इन्तिजार कर रहा हूं, 
लेकिन न वे लौठे और न अपने साथियों को भेजा । एक मजदूर से सुना. कि... 
: उन्होंने किसी चीनी सौदागर के यहां नौकरी कर ली है।/[|| £ 
. “यह दिल्‍ली है दिल्‍ली । यहां धोखा-घड़ी का बाजार हमेशा गर्म 
रहता है। अब आप घर में बैठिए ।न झन्‍्डासिह वापस आयेंगे और न 
होशियार सिंह । हां, अगर आपको जवानों की ख्वाहिश हो तो मैं बारह क्‍्या' 


|... बारह सौ का इन्तिजाम कर सकता हूं, बशर्ते तनख्वाह भच्छी और 








प्रनासिब हो! . के 





. नवाबंज़ांदों ने अब पचास रुपए पूरे करते हुएं कहा--“'पचास रुपए ऋ% 
नी के ले लीजिएं, लेकिन दंस-बारह भरोसेमन्द जवानों को । 
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व्याव्तंन | 
कं 
.. बताइए । उफ, बड़ी शिद्दत की प्यास लगी है| क्या आप पानी पिलाने की 
!. मेहरबानी करेंगे ? ” 
.. “जरूर, आइए भीतर नल पर पानी पी लीजिये । उसने नोटों कोः 
अपनी जेब के हवाले करते हुए कहा द 
। नबवाबज़ादा खुशी-खशी अन्दर घुसे । भीतर लान में पेड़-पोधों की 
. आबपाशी के लिये नल लगा था । वह कनखियों से चारों ओर देखते जाने 
लगे 
दोनो सिख आपस में फुसफुसाने लगे, और उनमें से एक ने कहा - 
कहीं, यह कोई भेदिया न हो ।” 
के दूसरे ने उत्तर दिया-“सी. आई. डी. रुपये नहीं लुटाती। शकक्‍ल-सूरत 
से अमीर है। कोई मोटी मुर्गी है। पचास रुपए तो बिना किसी मेहनत के 
मिल गए | और अगर हम अपने कुछ साथियों को नौकर करवा दें, तो उनकाः 
ओर हमारा दोनों का भला होगा । 
“अनजान आदमी का क्‍या भरोसा ? तुमने उसको भीतर बुला 
.. लिया । अगर चुँग-च्यांग को मालूम हो गया तो आधा रुपया नहीं मिलेगा ।” 
द “पहले उसको खबर नहीं होगी, दूसरे हमें रकम मुफ्त की मिल रही 
है । मुफ्त की मुर्गी काज़ी को भी हलाल होती है। मुझे इसकी बात पर 
.... यकीन आंता है । अगर नौकरी पर कोई ज़रब आएगा, तब इसके यहां: 
+ भौकरी मिल जाएगी । मुझे बात करने दो, तुम डरपोक हो । देखना, अभी 
सौ-पचास और घसीटे लेता हूं । 
द नवाबज़ादा ने नल के पास जा कर कहा--/सरदार जी नल बन्द है । 
यह कह कर वह लौठने लगे । 
उसी सरदार ने पास आकर कहा--.-''नतल बन्द है, इसका ख्याल नहीं 
. रहा । आइये, मेरी कोठरी में, वहां पानी पीजिए 
». यह कह कर वह उन्हें अपनी कोठरी की तरफ जो एक कोने में बनी 
थी, ले जाने लगा । रास्ते में उसने कहा-'सेठ जी, मैंने अपने साथी से पूछा' 
था, वह कहता था कि फी आदमी डेढ़-सौ रुपयों से कम कोई नहीं लेगा ४ 
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बात यह है कि इधर चीन से लड़ाई छिड़ गईं है। जवान सब फौज में भरतीः. हा ! 
'  “मक्े मंजर है। तुमको देख कर मेरे मन में यह रूपाल दोड़ गया कि 
'तुम्हारे जैसे मुस्तेद आदमी हों, तो इतनी तवख्वाह कोई ज्यादा नहीं है । 











अर “अगर आप मुझे रखना चाहते हों, तब मैं भी तैयार हूं, लेकिन 

बम्बई है 9)! 

का नतनख्वाह तीन. सौ से कम नहीं लूंगा । ु 

रा 5. “मैं अपने जमादार को तीन सौ रुपए देता हूं, तुम्हें भी तीन सौ दंगा,. 
.. लेकिन निगरानी पूरी रखना होगा । 


कप हे “सिख नमक को हलाल कर के खाता. है। आइए, यही मेरी-कोठड़ी' क्‍ 


।..... है। भीतर बेव्यिगा या बाहर 77 है 
कि जहाँ बात करने की सुविधा: हो । क्या मकान में कोई नहीं है ?”” ८ 
“नहीं, बिल्कुल खाली है.। कै 0 मम 
की है “मालिक कौन है ? ” रे क्‍ ६ > 
कह ... ». « में नहीं मालम । एक तार आया था, उसमें मकान मालिक का 
नाम: लिखा होगा । आप खुद पढ़ लीजिए । मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी ।” ।, 
यह कह कर. उसने तार का लिफाफा अपनी जेब से तिकाल' कर उनको 
दिया । नवाबज़ादा पढ़ने लगे । यह तार वही था जो मिनच ने मिरजापर 
स्टेशन से दिया था | उसमें लिखा था-“योजना के अनुसार ठीक-ठीक प्रगति 
हो रही है। कलकत्ता में हम लोग मेदोपालीटन होटल में ठहरेंगे । मेरे पहुंचने 40 
की सूंचना साथियों को दे दो। लूँग भी अपने मेजर की तलाश में जा रही | 
. हैं। पूरा हाल कलकत्ता से भेजंंगी ।” भेजने वाले के नाम के स्थात पर लिखा 
था-तम्हारी बेटी । ; 
रा नवाबज़ादा ने; उसे वापस देते हुए कहा--“मिसेज रिपुदमनसिह को | 
यह तार भेजा गया है। क्या इस कोठी की मालिक कोई ज़नाना है 7”... | 
(४ : “मुझे नहीं मालूम कि मालिक जनाना है या मर्दाना | चीनियों के 
2 ीटल के मैसेजर ज्यांग साहब ने इस खाली मकान का पहरा देने के लिए हम क्ज 
श्र को: तैनात किया । तनख्वाह दो-दो सौ माहवार तय हुई जिसमें | 
































| » वतन. ॥ः द [ सेहेहे 


सो-सौ रुपया हमें पेशगी मिल गया । जित जबानों को आपके मील में रखवा-- 
ऊगा, उन्तको भी आधी तनझ्वाह पेशगी देता होगा । 
“मैं अपनी मन्जूरी दे चुका हूं । हाँ जी, च्यांग साहब का -होटेल क्या" 
जाल घर में है ? ही “ 
..._ “नहीं जी, यहीं कनाट सकेस में मक्खियाँ मारता है । 
नवाबजादा ने हँसते हुये पूछा “मक्खियाँ क्‍यों मारता है ?” 
“अजी मैंने तो एक दिन ही वहाँ ठहर कर .सब पता लगा ,छिया ॥ 
दो-चार चीनियों के अलावा 'कोई वहाँ नहीं झाँकता | मैं तअज्जुब करता हूँ 
. कि इतने नौकरों का खर्च केसे निकलता होगा ? ५३ 
हे “नौकर सब चीती होंगे ?” ि 
“हाँ जी, सब चिपटी नाक वाले हैं । 
“ज्यांग साहब से मिलने जाऊगा । है 
“बह कहीं बाहर चला गया है। होटेड का सारा अमला बदल गया 
है। पुराने नौकरों में कोई देख न पड़ा, जब आज दोपहर को तार देने 
गया था। 





इल्ल्करएरग लक लाएए। कण:द्पा शा का थ णपु,््रच्र चाप शतपएत घन कमभ०्प त्वचा जज श्पूट्त्त्फ्क््पाप्८ 





“शायद इसीलिये तुमने तार वहाँ नहीं दिया । 
“ज्यांग साहब की हिदायत थी कि उसके अलावा किसी दूसरे को 
3 कोई खबर या खत वगैरह नदिया जाय । 
“यह तुम्हारा साथी कुछ सख्त-मिजाज मालूम होता है ।” 
“गाँव से उाज़ा-ताज़ा आया रंगहूट है। शहर की तहजीब से 

नावाकिफ है । द द 

. “अच्छा, तुम कब तक आंदमियों का इन्तिजाम कंर सकोगे ? '! 
“आप परसों आइंयेगा। गुरू की मेहरबानी से आपका काम फतेह 

होगा । ः 
.... #४अच्छा, मैं अब जारऊंगा। ये पचास रुपए अंपने मेंहनताने के. 









गिजिए 
सेने रुपये जेब में रखते हुए कहा--“'बातों-बांतों में मैं भूल" गया था. 
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पक आपको पानी पिलाना है।' 
“अब तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है । किसी रेस्ट्रॉ में चाय 


पी लूंगा ।” 
“बाह, यह कैसे मुमकिन है कि आपको बिना पानी पिलाए जाने दूं।” 
यह कह कर वह अपनी कोठरी में घुस गया, और शीशे के गिलास में _ 
पानी लाकर पेश किया । नवाबज़ादा ने दो-घुंट पी बाकी फेंक कर कहा-- 
“लब नम कर लिए, प्यास तो चाय से बुझेगी । अब परसों आऊँगा, इसी... 
वक्त । तब तक आप जवानों को ढूंढ़ रखियेगा। ाओ 
“जरूर, जरूर । मैं कल छुट्टी लेकर खुद ढूंढ़ने जाऊंगा | आप यकीन । 
रखिए । गुरुभक्त सिंह की बात कभी खाली नहीं जाती । है 
“आपका नाम सरदार गुरुभक्त सिंह है ?” 
“हाँ जी, माँ-बाप ने यही नाम दिया है ।” 
 तवाबज़ादा ने फाटक पर आकर विदा ली और अपने साथियों को 
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नवाबजादा अपने साथियों के साथ अपनी कोठी वापस आए और | 

उन्हें बेठाने के बाद बोले--'दोस्तो, नेक कामों में खुदा हमेशा मदद करता ही क्‍ 
है । सौ रुपयों ने हमारा वह काम बनाया, जिसको हम ख्वाब में भी न सोच 
सकते ये । सब बातें आप लोगों के सामने रखता हूँ, संजीदगी के साथ 
सोचिए-विचारिए7.... कक न 
... सन्‍्तोष--"आप रास्ते भर इस तरह ग़मगीन रहे, जैसे मिसेज 
'रिपुदमनसिह की कब्र पर फातिहा पढ़कर लौट रहे होंए | 






है नवाबजादा--“दोस्त माफ करना, मैं जन्जीर की कड़ियां जोड़ने: 
>आ मशगल था, इसलिए आय साहबान से और वहां बात करना मुनासिब 
ए आप लोगों को इस तखलिए के मुकाम पर ले आया।” 
/'तमहीद न आांधिये। बताइए, आपके सौ रुपयों ने क्या ' 
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करिश्मा किया ? कोई राज खला ?” क्‍ है 

नवाबजादा--“मेरे दिमाग में अब बातें बिल्कूल साफ हो गई हैं 
लेकिन मामला अहम है, इसलिए आप भी अपने-अपने तरीके से सोचिए ।” 

सन्‍्तोष--“अजी किबला कुछ फरमाइए तो ।” 

नवाबजादा ने अपनी कारगुजारी सांगोपांग वर्णन करने के 
पश्चात कहा--''अब आप लोग सोचिए ।'' 

नेयर--“सोचना क्‍या है, बात बिल्कूेल साफ हो गई। इस खसट 
ने हमारी आँखों में धल झोंकी है । 

सन्‍्तोष--“हमारे सन्देहों की आज पुष्टि हो गई ।” 

नेयर--“'जी हां। सन्‍्तोष और मैं बहुत पहले इस नतीजे पर पहुंच 
चुके थे कि वह कोई चीनी गुप्तचर है, और भेद जानने के लिए 
“खैर-ए-फलक' का जाल बिछाया है। 

सनन्‍्तोष-.'“हम लोगों की जो इतनी आवभगत और बिना पैसे 
खातिरी होती थी उसकी वजह यही. थी कि वह हमसे हमारे भेद लेना 
चाहती थी । 

नवाबजादा-- “आप दोनों सरकारी अफसर होने से आपको जाल में 
'फँसाना ठीक था। लेकिन हम लोगों से कौन भेद हासिल होता था ?” 

नेयर--“ऊंचे तबके के लोगों से मेल-मुलाकात, आमद-रफ्त से उसका 
सामाजिक रुतबा बढ़ता था। वह इज्जतदार, अमीर, उंदार और रंगीन 
मिजाज बेवा का पार्ट अदा कर रही थी। 

सनन्‍्तोष-- “हम लोगों की वजह से उसका सामाजिक स्तर ऊंचा उठा, 
और उसकी लड़की “मिंस इन्डियाँ बत गईं। 

.. नवाबजादा-“अब मालूम हुआ कि उसमें आप दोनों साहबान का 

हाथ था । 

नैयर--'“जी हाँ । .'हम लोगों को ऐसा भरमाए रही कि वह जो 
कहती, हम दोनों सर-आँखों पर उठाते । 
नवांबजादा-- 'खैर-ए-फलक, हम सबको अन्धा बनाए थी; लेकित 
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इतनी खबसूरत लड़कियां कहां! से इकट्ठा करंतीथी १ व ह का 
नैयर--“वह अकेली नहीं. थी, उसके पीछे चीन को ताकत थी। 
चीन ने हमला. करने से पहिले हमारे देश में ग॒प्तचरों का जाल बिछा दिया 
है। जासूस लड़कियों को इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं था । 


बम्बई नवाबजादा-/एक सकसद साफ हो गया, दूसरा क्‍या हो. 
नपहुँ.... सकता है ? हज. 
नाटक... नैयर--'दूसरा मकसद होगा चीन की पंचमांगी सेना बनाना । 

कौंजी तवाबजादा-- “लेकिन हममें से कोई पंचमसांगी नहीं बता । 





















सन्‍्तोष---“दूसरे. कितने उसके मुरीद हुए, कोन जानता है! सब _ ' 
...._ काम एक जगह, और एक आदमी से नहीं होते । मुमकिन है.कि यह उनका 
निकल ... गुप्त सैनिक केन्द्र हो । 
सींबे .... नवाबजादा--“गही मेरा ख्याल है । उस मकान की इतनी हिफाजत _ 
सूचन .... करने के मतलब हैं कि उसके अन्दर कोई न कोई गहरा भेद छिपा है ।” 
दा सैयर--/सुन्दर, दर्शनीय आवरण के पीछे प्रायः गन्दगी रहती है । 
सन्‍्तोष---“उसके शीशमहल के भीतर कोई गुप्त रहस्य अवश्य है + 
उस कमरे में हम लोग कभी नहीं ले जाये गये । 
नवाबजादा--“जब शैतान'की खाला किसी नये शिकार को फांसती 
..... शी तब उसका इस्तेमाल होता था। रमणी मोहन की पहली दावत उसी 
ठह'.. कमरे में हुई थी । द 
3. म अभी तक सेठ ब्रजमोहन दास चुप बैठे उनकी बातें सुन रहे थे । रमणी 
मोहन का जिक्र आने पर वह बोले--' “जिसको आप॑े लोगों-ने मिस इण्डिया 
६... बनवाया, क्या वह इस औरत की औरस सन्तान थी १” क्‍ 
5... नवाबजादा--“इस बाबत हमें कोई इल्म नहीं है; लेकित दोनों के 
(!..... नाक-नकशों में जमीन-आसमान का फके है। हे 
:« अम्तोष और नैयर ने एक स्त्रर में अपनी सहमत्ति प्रकट की. 
ब्रजमोहन दास---“मेरा' अनुमान है कि इंन लोगों ने मेरे लड़के को _ 
उस मिस इण्डिया के द्वारा फोंड लिया है ।” हू 








ध्यावर्तन | 


तवाबजादा--“लेकिन मैंने उसे होशियार कर दिया था ।' 

ब्रजमोहन दास--““इश्क अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता |” 

नवाबजादा--“बजा फरमाते हैं लेकिन आपने भी उसे खर्च की छठ दे 
रखी थी ।” द 

ब्रजमोहन दास-- “अकेले सब कार-बार संभाल नहीं सकता, इसीलिए 
उसको डाक्टरी पेशे में नहीं जाने दिया | हालांकि यह उसकी इच्छा के प्रति- 
कल था ओर जो कारबार देखेगा, उसे रुपयों की छट देनी पड़ेगी ।” 

वाबजोदा--“'फिर आपने उसकी शादी भी नहीं की ? ”- 


बहु विवाह नहीं करता चाहता, इसलिये दोनों के झगड़ों से: सम्बन्ध. रुका 

हुआ है । | हम) 
कई नवाबजादा--(जब लड़का उसे नापसरद करता है, तब छोड़ दीजिये । 
$ उसके मन की शादी कीजिये। 

.. ब्रजमोहन दास--“यही मैं कहता हूँ, 
सहेली से बचन.हार चुकी है,. इसीलिए दोनों अपनी: टेक पर.क्षड़े हैं। मेरी 
पत्नी पुराने विचारों और दृढ़ निश्चय की है । 

.. _नवाबजादा 
» उस लड़की से कर दीजिये । इस तरह सांप मर जायगा और लाठी भी नहीं 
दूढेगी।! ह द 
ब्रजमोहन दास--“अब कुछ ऐसा ही करना' पड़ेगा । आपने अभी तक 
यह नहीं बताया कि आपके सौ: रुपयों ने क्या-वयरा हुनर दिखलायें |!” 








नवाबजादा--“जनाब आपके साहबजादे का सुराग मिल गंया | वह 


अपनी आशना फे साथ कलकत्ता के मेट्रोप़ालीटव होटल में मिलेगा-।' 


“आप लोग भी साथ चलें । कलकत्ता जाने वाले हवाई जहाज में चार. 


+ सीटें सुरक्षित कराए लेता हूँ । 






"नहीं जा सकते । 


ब्रजमोहन दास--““जिस. लड़की को उसकी मां पसन्द करती है, उससे 


24293: 2203233 22742: 


रन्‍त उसकी माँ अपनी एक 


आपके दूसरे लड़के भी. हैं, उनमें से किसी की शादी _ 


सस्तोष और नैयर ने. एक साथ कहा--'लेकिन हम लोग किसी-तरह 
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नवाबजादा--“ठीक है आप दोनों नहीं जा सकते । लेकिन एक काम | 


आसानी से कर सकते हैं ।*' 
नैयर--- क्या ? 
नवाबजादा--“आप लोग महकमा बचाव ओर घरेलू मे मलों की 


वजारत से तअल्लुक रखते हैं, इसलिए मिसेज रिपुदमन सिंह के खिलाफ 


बम्बईप 
बल ... तलाशी वारण्ट जारी करवाकर इस मकान की तलाशी लेने की काररवाई 
लटकी रा कर । 


नी जरू.. सनन्‍्तोष--“तब मामला पुलिस में देना पड़ेगा ? 
के नवाबजादा--'यही मेरा मुझाव है कि कोई पुलिस को इत्तिला दे कि 
... मिसेज रिपुदमन्सिह चीनी जासूस हैं, और आकाश होटेल में जो खून हुआ है, 


अल ... उससे उसका ताल्लुक है और उसी वह दिन से फरार है। 
सींगे ह / .... सल्तोष--यह हो सकता है, लेकिन किसी को मुखबिर बनकर रिपोर्ट 
सूचना. ... करना पड़ेगा। हम लोग मुखबिर बन नहीं सकते । । 
हि .._ नवाबजादा--“मुखबिर मैं बनूंगा । 
हल 9. मई तैयर और सनन्‍्तोष एक साथ बोल उठे--'किबला, मुख् बिर आप 
“किसी बनेंगेट || | 
5 नवाबजादा--''क्यों ? मैं मुखबिर नहीं बन सकता, मुखबिर बनने में 
.. |. क्या हज॑ है लि 
हहह द | | ः सनन्‍्तोष--“हज तो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सामने भाना पड़ेगा ।' 
5 . “.  सवाबजादा>-- 'मैं मुल्क और दोस्तों के लिए सब कुछ कर सकता हू । 


संन्तोष--“आप रिपोर्ट दीजिये, औरः मैं काररवाई करवाता हूं । 
नवाबजादा--“आप बोलते जाइये; मैं लिखता हूं । में एक मसविदा 


पहले तैयार करता हूँ, उसमें जो मुनासिब समझे, दुरुस्ती कर देवें।*' 
सन्तोष--“इसी वक्त ?” द 
नवाबजेदा--'बेशक , इसी वक्त । पुलिस के किसी बड़े अफसर को 
जलाकर मॉम॑लो समंझाईये, और सुबह उस मकान की तलाशी ले ली जाय । 


 सन्‍्तोष--“इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं ? कहीं मामला उलट गया १” ल्‍ 


















व्यावर्तन | 


नवाबजादा-- "देर करना भी ठीक नहीं ।”” 
/ सन्‍्तोष--“अगर कहीं मामला उलट गया तो.....।”” ५ 
नवाब॒जादा--“मामला उल्लट नहीं सकता, खून के मामले में पुलिस 
को पूरा अरुत्यार है। चीनी मुल्क के दुश्मन हैं, उसका तअल्लुक चीनियों से 
हैं, क्योंकि उसके पहरेदारों को चीनी होटल के मैनेजर च्यांग ने मुकर्रर किया 
है, और वह भी फरार है ।”' 
नयर--“'सन्तोष कुछ डरपोक हैं। आप रिपोर्ट लिखिए, मैं सब कारर- 
वाई खुद कंरूँगा | मुल्क की हिफाजत का सवाल है।” 
नवाबजादा खुशी-खुशी रिपोर्ट लिखने लगे । 
१७ 
सरकारी कार्यवाही का जब श्रीगणेश हो जाता है, तब उसके आगे बढ़ने 
में कुछ देर नहीं लगती, अगर अफसरान उसमें दिलचस्पी लेते हैं । नवाब 
जादा की मुखबिरी रिपोर्ट पर तुरन्त अमलदरामद शुरू हो गया । अलका के 
पहरेदार गिरफ्तार किए गये और उसके साथ चीनी होटेल के कर्मचारी भी 
कैद कर लिए गए। मिसेज रिपुदन सिंह की गिरफ्तारी के वारण्ट के साथ उसके 
मकबूजा मकान की वलाशो का भी वारन्ट जारी हुआ । इतना सब उसी रात 
हो गया । प्रातःकाल सूपरिन्टेडेन्ट मोतबरान के सांथ जिनमें नवाबजादा 
और सेठ ब्रजमोहन दास; तथा संतोष और नंयर भी थे, अलका का ताला तोड़ 
कर अन्दर प्रविष्ठ हुए । चारो ओर चीजें बिखरी पड़ी थीं और अतिशदान 
कागजों से भरा था । उस राख के ढेर में खोजने से कई कागज अंधजले 
मिले । उनमें से एक बिल्कल साबृत बच गया था । उससे मालम हुआ कि | 
वह मिस मिलर की कलकत्ता कारगुजारी क्री रिपोर्ट है । इसके अतिरिक्त |! 
अलमारियों में बहुत से पिस्तौल, कारतूस और खंजर मिले । एक कमरे में. 
. निशाना साधने की कई सहायक वस्त॒एँ मिलीं। वह कमरा छब्द अमेंद्य था । 
उसके भीतर मोटी नमदे की तहें जड़ी थी, जिससे मालूम होता था कि वह 
हथियारों के चलाने की शिक्षा देने के काम आता है । एक कमरे में जनाने 
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मर्दाने कपड़ों का अम्बार अलमारियों में सजाया मिल । एक अलमारी में 
विलायती और देशी कारखानों की बढ़िया किस्म की शराबों की बोतलें थीं ॥ 
सबसे आखिर में वे शीक्षमहल पहुंचे । उसकी सुन्दरता देख कर सभी मुख्ध 
हो गये। है द 
नवांबजादा अपने सन्देहों को सत्य में परिणत होते देख, प्रसन्न हो रहे 


थे । उन्होंने आगे आकर कहा-“मेरा ख्याल है कि ये शीशे अपने पीछे कोई . 
बहुत बड़ा भेद छिंपाये हैं। इन शीशों को उखड़वाइये 


पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट हैरत से उन्हें देखता हुआ बोला --इस कमरे कौ 
खूबसूरती क्यों नष्ठ करवाते हैं ? जा जद १ 
. “अगर कोई नुकसान का तावान माँगेगा तो मैं उसको अदा कहूगा | 
मैं मुबबिर हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि इन शीश्ों के पीछे कोई बड़ा 
राज छिपा है ।” सी कि मम 
... पुलिस सुपरिल्टेन्डेल्ट ने सिपाहियों को शीशे उतारने का संकेत किया 


.. उतारने में बहुत से टूट गये और जब सब उतर गये तब उनके पीछे चार फुट 


चौड़ा गलियारा साफ झलकने लगा। उसके देखने से मालूम हुआ कि कमरे की 


असछी दीवाल से ४ फुट आगे लकड़ी की दीवाल थी जिसमें शीशे जड़े थे । 


जब तीसरी तरफ की दीवाल साफ हुई तो उसका फर्श लकड़ी का मिला, जो 
परीक्षा करने से पोला मालूम पड़ा । उसके तख्ते उ खाड़े जाने लगे । एक 


... तस्ता उखाड़ते में कुछ कठितता हुई । जब वह क्ल्हाड़ियों से चीरा गया तो 
..._ नीचे उतरने को सीढ़ियां दिखाई दी । टाचे के प्रकाश में वे. उतर कर जब 


बीचे आये, उन्हें एक कोठरी में डायनोमों मिला । पुलिस गैस बत्तियां मंगाकर 


आगे बढ़ी । अब कोठड़ियों के दरवाजे खोले जाते लगे । उनमें रखे शस्त्रास्त्रों | 


रु. को देख सब दंग रह गये। नवाबजादा की भ्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं 












था । संतोष और नैयर भी विस्मय विमुग्ध थे । 


रत] 















पुलिस सुप्रिल्टेस्डेन्ट ने शस्त्रास्त्रों को देख कर कहा--'यहाँ इतना. 
साम्रान बन्द है जिससे पूरा एक डिवीजन गस्त्रास्त्रों से लेंस क्रिया जा सकृता झछएल 
दुश्छुन इतनी गहरी काररताई कर रहे थे, और हमारी आँखें बन्द थीं ॥ 
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नवाब साहब, आपने हमारी सबकी आंखें खोल दी हैं। हम आपके अहसान को 
कभी नहीं भूल सकते । । 
... नवाबजादा ने मुस्कराते हुए कहा-“अहसान नहीं, मैंने अपना फर्ज 
अदा किया है । काश, चीनी हमारी सरहद पर आ जाते, तब दिल्ली में उसके 
साथ पांचवीं जमात अपनी तोड़-फोड़ की काररवाई शुरू कर देती ।/ 
. “जी हाँ, यह सामान देखते हुए यही अहसास' होता है । दर असल यह 
सारा मकान पोला है। तहखाने ही धहखाने चारों तरफ हैं | कहा जाता है कि 
थह मकान किराये पर है, पर मालिक का कोई पता नहीं चलता ।” ' ० 
“भेरा ख्याल है कि यह मंकान कैनाट सरकस वाले चीनी होटल के 
कथित मालिक चच्यांग का है । 

“हो सकता है, क्‍योंकि ये सब॑ सम्वद्ध हैं । 
“अभी आपकी जाँच पड़ताल मुकम्मिल नहीं है। ढंढ़िये; अभी कुछ 
और सामने आएगा ।”' नह हक 
“यह सामने ईंट की दीवाल है; इसके आगे क्या हो सकता है?” *. 
मवाबंजादा ने उस ईंटों की दीवाल को स्पर्श करते हुए कहा--“'मुझे 
तो यह भी लकड़ी की मालम होती है, हां रेगा उसको इस खूबी से गया है कि 
जाहिरा तौर पर यह ईंटों की मालमं हो द 

... पुलिस अफसर ने जहाँ उसको पिस्तौल के दस्ते से ठोंकना शुरू किया; 

यह तरनन्‍्त मालम हुआ कि वह भी लकड़ी की बनी है। उसने उसको तोड़ने 
का आंदेंश दिया, और तख्तों के अलग होने पर अजदहे की मूर्ति देख पड़ने 
लगीं । संब चेंकितं होकर उसे देखने लगे । उसको अच्छी तरह देखने के बाद 
सपरिन्टेन्डेन्ट ने कँहां--“वांह नवाब साहब, आपको क्या इलहाम हुआ था ? 
नवाबजादा प्रसन्न कंठ से बोले---''मैं सिफे जन्जीर की कुछ कंडियाँ 
पकड़ कर इस नतीजे पर पहुँच सका हू । मुझे अंग्रेजी कवि शेक्सपियर का यह 
'फिकेरा बार-बार याद आता है किं, संब चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती।”' 
“बेशक आपका - ख्याल बिल्कुल सही उंतरा | दिल्‍ली में! चलने वाली. 
चीनी साजिश की रीढ़ टट गई है।”! 
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टक र 


सन्‍्तोष अजदहे के चौतरे पर हाथ फेर रहे थे, कि उनकी उंगली एक 


.. «.. सूराख में चली गई, और उसका बटन दब गया । उसके दबते ही घड़घड़ाहट 
हीं मेरे की आवाज हुई, और अजदहे के अन्दर छिपे कल पुरजे चलने लगे । उसके साथ 
« 4... अजदहे का शिर उठ गया, और उसके अगले पैर उठ कर हवा में किसी को 
४ । पकड़ने की क्रिया करने लगे | देखने वाले हैरान होकर पीछे हट गए । नवाब- 
म्बई पः जादा की बुद्धि इस समय चमत्कारिक रूप से काम कर रही थी। अजदहे के 
' पहुँच. हाथों को पकड़ने की क्रिया करतेदेखकर वह एक लकड़ी का कुन्दा उठा लाए, और 
| ः उसके हाथों में दूर से थमा दिया । कुन्दा हाथों में पकड़ते ही अजदहे की लंबी 


हीं जरू.. गर्दन नीचे झुकी और उसके मुंह ने कुन्दा पकड़ लिया । उसके फौलादी दाँत. 


.._. उसे चीरने-फाड़ने का प्रयत्न करने लगे । अजदहे ने थोड़ी देर बाद आगे सरक 
+... कर अपना पेट खोल दिया, और वह उसके पेट में समा गया। उसके भीतरी 


निकला " ' तेज आरे और चाक उसके टकड़े करने लगे । थोड़ी देर में उसका पिछला 


सीधे ₹ भाग उठ गया, और लकड़ी के महीन-महीन टुकड़े उसकी दुम के पास छिपे 
सूचना . 


। " छिद्र से निकल कर नीचे गिरने लगे । 


नवाबजादा ने चिल्ला कर कहा--““अब राज समझ में आया । इन्सान 


..._ को कत्ल करने की यह अनोखी मशीन बनाई गई है । फ्रान्सीसी क्रान्ति में जिस 


“किसी हे ः तरह कत्ल करने के लिए एक इन्जीनियर ने एक मशीन बनाई थी, जिसका 
... नाम उसी के नाम पर “गिलोटीन” दिया था, उसी तरह इन चीनियों ने अपना _ 


है ! ! यह अजदहा बनाया है । वाकई बड़ी कारीगरी दिखायी है | 




















पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट ने कह।--'नवाब साहब, गिलोटिन बनाई गयी थी 


.... बिना तकलीफ के इन्सान को मारने के लिये, लेकिन यह उसके बिल्कुल बरक्स 
:. .. है। काश, लकड़ी के कन्दे की जगह कोई आदमी होता तो वह तिल-तिल कट 
, कर मरता॥४.  ... हा 
५. 5 “जी हां, तारीफ की बात यह है कि लाश के इतने टुकड़े हो जाते हैं... | 
_कि कभी कोई शिनाख्त नहीं हो सकती, और न कोई सुराग लगा सकता है।” | 





“बेशक; उसका कोई वजूद ही नहीं रह जाता । इस मशीनरी को बंद 
कया जाय 7! द 
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“सन्तोष साहब ने इसे चलाया है, वही .इसको बन्द करने की कोशिश 
करेंगे ।' क्‍ क्‍ जा 
सन्‍्तोष उस चबृतरे के छेंद के भीतर उँगली डालकर बटन दबाने लगे, 

किन्तु परिणाम कुछ नहीं निकला । वह जब चचूतरे के दूसरी ओर जाकर देखने 
लगे तो उनको पहले वाले छेंद के मुकाबले में एक छेद दिखायी दिया । उसका _ 
बटन दबाते ही कल-पुरजों का चलना बन्द हो गया, और धीरे-धीरे अजदहा : 
अपनी पहली सूरत में आ गया । हे 

सन्तोष ने विजय भरी दृष्टि से देखते हुए कहा--“अब मालम हो गया 
उस तरफ से अजद॒हा अपना काम शुरू करता है, और इस तरफ से बन्द होता | 

«५ है। किनन्‍्त प्रश्न यह रहता है कि इन पुरजों को चलाने वाली ताकत॑ कौन हैं 

बिजली या और कुछ । 

नवाबजादा ने चबूतरे की ऊंचाई पर गौर करते हुए कहा--“मेरा 
ख्याल है कि यह बिजली की बेटरी से चलता है । अपनी बिजली पैदा करने के 
लिए वह डायनोमो है, और काश वह भी बिगड़ जाय तो उसके लिए ऊँची 
ताकत की बेटरियाँ इस चबूतरे के नीचे' रखी गई हैं। बेटरियों को चार्ज करने. 
का कोई तरीका जरूर होगा । 4 

.... पुलिस सृपरिल्टेन्डेन्ट ने हँसते हुए कहा--“आप जो कहेंगे वह सही 

उतरेगा, क्योंकि आपको इलहाम हुआ है । अब चलिए हम लोग बाहर चले 


- दम घटने लगा है । 
उसके साथ सब लोग बाहरी बैठक में चलें आये 


श्द 


जिसकी आशंका थी वह सन्‍्मुख आ गया । चीनियों ने अपनी पूरी 
 त्ञाकत से हिमालय के पूर्वीय और पश्चिमीय कोणों से आक्रमण कर दिया 
देश भर में बिजली की गति से सनसनी फैल गई । संसार के सभी राष्ट्र च 
रह गए । कम्यूनिस्ट राष्ट्र भी छिपे-छिपे विरोध करने लगे और पश्चिमीय 
. खुलकर सामने आ गए । इस युद्ध की तोपों की गूंज अमेरिका और ब्रिठेन त 


डा सपा पफकका थे. 9 
$ 










हीं मेरे 


गाटकर 
की जरू 
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पहुँची, और वे भारत की सहायता के लिए उत्सुक और सचेष्ट होने लगे । 
भारतीयों ने डट कर शत्रु की चुनौती स्वीकार की । चीनियों ने इस 
कथित सीमा विवाद को सैनिक शक्ति से सुलझाने का नया उपाय निकाला 
और कई डिवीजन सेनाओ से दोनों क्षेत्रों को अधिकृत करने के उद्देश्य से 
आक्रमण करने लगे । चीनियों के पास जनशक्ति का बाहुलय था और वे मच्छरों 
और मक्खियों की भाँति मारे जाने लगे | समुद्र की लहरों की भाँति वे उमड़ते 
किन्तु हमारी तोपों और बन्दूकों की मार आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। 
.. जिस समय कलकत्ते के समाचार पत्र बेचने वाले हाकरों ने युद्ध- 


ऑरम्भ की सूचना दी, उस समय समस्त शहर स्तंभित रह गया। मिसेज 
..रिपुदमन है को भी कम ओआश्चये नहीं हुआं। यद्यपि वह इस समय॑ अपने दल से .. 


.. विलग थी तथापि उसे आशा नहीं थी कि युद्ध का आरम्भ इतना झीघ्र होगा ।.' 


निकला 
सूचना 


उसे मालम था कि युद्ध की योजना ग्रीष्म ऋतु में कार्यान्वित की जायगी । 
उसने समाचार पत्र दूर फेंक कर टेलीफोन उठाया और होटेल के इक्सचेंन्ज 
को चीनी वाणिज्य दूतावास से सम्बन्ध स्थापित करने का आदेश दिया। 


“|... संम्बन्ध मिल जाने पर उसने पूछा-/क्या अपना सास बतासे की कृपा 


किसी... 


खहरं.. 













श्गे है ॥3 
. उत्तर मिला--'मैं चीनी वाणिज्य दृतावास 


रहा हूं । 
नमस्कार के बाद मिसेज रिपृदमन सिंह ने पूछा--“क्या आप बा 


फिंग. चुन बोल 


३ सकते हैं कि महाशय नम्बर एक कलकत्ता आ गए हैं और यंदि अंभी नहीं आए 
हा हि ते तो क्या उनका कोई समाचार है ?” 


.... उत्तर मिला--“मैं कुछ नहीं जानता । आप कहाँ से बोल रही है?” 
/.. #मैं कुईलीन मेंट्रीपाटिन होटेल के कमरा नम्बर ५७१ से बोल रही. .- 






:  अव्वहों, जो दिल्ली में रहती हैं ?” सं 
हे ... #हाँ मैं नम्बर एक से कुछ परामर्श करंना चाहती हूं। वह ओजकंल में... 
।; चले वाले थे | क्यों वेह आ गेएं है” 8 | 
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“ठहरिए । टेलीफोन का सम्बन्ध भत तोड़ियेगा।” 
मिसेज़ रिप्दरमन सिंह चिन्तित अवस्था में प्रतीक्षा करने छगी । 
पांच मिनट बाद उत्तर मिला--“आप आज अपने कमरे में दोपहर 
बारह बजे से अपरान्ह दो बजे तक प्रतीक्षा कर । 
“क्यों ? क्‍या महाशय नं०१ आवेंगे ? 
“मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता।” द 
“इतना तो आप कृपा कर बताइए कि भहाशय नं० १आ गए हैं या 
नहीं / 5; « ह 
“आप संकेत करते पर भी नियमों को भंग करती हैं। बे 
जे मिसेज -रिपदमन सिंह ने सुना कि वक्ता ने टेलीफोन का सम्बन्ध 
विच्छेद कर क्रोध से रिसीवर पटक दिया है । कल 
मिसेज रिपदमनसिह परिस्थितियों से चिन्तित थी। प्रथम उसे भय 
था कि रमणी मोहन से भेंट न हो जाए, और दूसरे वह काउ-चो के 
परामर्श के ब्रिता. कहीं जा नहीं सकती थी । वह लगभग सब समय अपने 
कमरे में काठती थी | मिलच्‌ से क़ोई नई बात कहने को थी नहीं, इसलिए: 
उसने अभी तक पीला कपड़ा खिड़की पर टांगा नहीं था | इस समय उसका 
मन उद्विग्न होने से वह किसी से आलाप करने के लिए आतुर हो गई। और 
, एुरन्त एक पीला कपड़ा खिड़की के ब्राहर टांग दिया, और मिनच्‌ के आने 
"की. प्रतीक्षा. करने छगी । द 
लगभग आंध घंटे के पश्चात मिनच ने प्रवेश कियां। उसे देखकर 
बह प्रसन्नता से उठ खड़ी हुई, और देखते ही पूंछो--“तुमने आज 
का दैनिक पढ़ा?” 
मिनच ने बठते हुए उत्तर दिया--/'पढ़ चुकी हूं ।”' 
“तुमको मालम हो गया होगा कि हमारा आक्रमण हो गया है । 
मिनच ने शिर हिलाकरं अपनी जानकारी बताई। क्षण भर के लिये 
“ द्वोनों मौनें हो गईं। द 
थोड़ी देर के बादें मिसेज..रिपुदमन सिंह बोली--“हंम छोग बराबर 





























निकला 
सीधे से... 
सूचना... 


ठहर 


लिए बनाई थी, अब उस पर अमल नहीं हो सकता । 


. क्यों घबड़ा रहा है ? ” 


.. हुआ ? वह सैनिक अस्पताल में काम करेगा ? ” 
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रेड हे 


गलतियां करते जाते हैं। यह मौका आक्रमण का नहीं था ।/ 
“हम नीति निर्धारक नहीं हैं। स्थिति बताना हमारा काम है, निर्णय 


लेना उनका ।! 
“मैं सोचती हूँ कि दिल्‍ली के लिए जो योजना कार्यान्वित करने के 


“क्यों! 
“इसलिए कि मेरा वहां जाना अब हो नहीं सकता, और मेरे बिता 
गए अलका के शस्त्रागार से कौन अस्त्र-शस्त्र निकालकर पंचमांगियों को 
वितरित करेगा ? द 
“आप क्‍यों नहीं जा सकती । आप तो भारतीय नागरिक बन चुकी हैं, 
फिर आपको क्‍या भय है ? 
.... “युद्ध छिड़ जाने से स्थिति गंभीर हो गई है , वहां जाना खतरे से 
खाली नहीं है।' ' 
“वहाँ का हाल-चाल जान कर जाइयेगा। मेरा सुझाव है कि । 
आप त्रन्त दिल्‍ली वापस जावें, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। वहां जाकर आप ॥ 
स्थिति संभाल लेंगी । 
“काउ-चो से मिले बिना कहीं नहीं जा सकती । 
“वाणिज्य दूतावास से पूछिए कि वह आये या नहीं । 
“पूछा था, लेकिन साफ उत्तर नहीं मिला । केवल इतना उत्तर मिला # 
कि मैं अपने कमरे में बारह से दो बजे तक प्रतीक्षा करें । मेरा मत न-मालम 






“वाह, इस छोटी बात के लिये आप घबड़ा रही हैं ! संभव हैं कि. ः । 
कांउ-चो उस समय के बीच आवे ।”.. /5. 
“प्रतीक्षा के अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं, रमणी मोहन से क्या तय 







.. “उसकी नकेल मेरे हाथ में है, जिधर घुमाऊँ, उधर घुमेगा |” | 5] | 
४ “तुम दोनों सनिक अस्पताल में जा रहे हो 7”. | 
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; “वह तैयार है, केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है। अभी 
तक उसने अपनी सेवाएँ किसी को अपित करने की बात किसी से नहीं &की,. 
किन्तु जब युद्ध छिड़ गया है, तब हमारे काम में आसानी हो जायगी ।” 
“इस समय वह कहां है ?” ः क्‍ 
“आज जब से उसने युद्धझ-आरम्भ का हाल सुना है तब से वहः 
 उद्विग्न है, और उसी का हाल-चाललिने को कहीं बाहर गया है ? ” 
“कहीं तुमको छोड़कर चल न दे । ् 
“वह सब कुछ कर सकता है, किन्‍्तू यह नहीं । 
क्‍ इसी समय काउ-चो ने प्रवेश किया | उसके सहसा आगमन से 
“दोनों उठ खड़ी हुई, और मिनच्‌ उसे पहचानकर कमरे से बाहर जाने लगी + 
काउ-चो ने उसे रोकते हुए कहा--“'कमरा बन्दकर तुम भी ठहरो ।” और 
वह एक कुर्सी पर बेठ गया।.. द 
मिसेज रिपद्मनासह ने पूछा--“आप दिल्ली से कब आए ? वाणिज्य 
दूतावास को मैंने कुछ देर पहले फोन किया था । 
काउ-चो ने गम्भीर वाणी में कहा--“मुझे मालूम है। तुमने अपने 
. होश-हवास खो दिये हैं, और इसी कारण मुझे निर्धारित समय से पहले _ 
. आना पड़ा। कम. 
“मुझसे क्या अपराध हुआ ?” और मिसेज रिपुदमनर्सिह उसका मुख 
५ "ताकने लगी । 

“जब दिल्‍ली से आदेश दिया था कि होटल में मेरे पहुँचने की प्रतीक्षा 
करो, तब क्‍यों वाणिज्य दूतावास को टेलीफोन किया । 

“आज जब पत्रों में पढ़ा कि हमारी तरफ से आक्रमण हो गया, तब: 
महसस किया कि इस अवसर पर मुझे दिल्ली. में होना चाहिए, ताकिः 
पंचमांगियों को हथियार वितरण कर सक्‌ । 

। “यह उचित है कि तुम्हें इस अवसर पर दिल्‍ली में रहना चाहिए,. 
" परन्त वहां तम्हें भेजना या न भेजना मेरी इच्छा पर निर्भर है । 
“आपका आदेश जानने के लिए ही फोन किया था । 

















तकला 
पींधे रू... 
पूचना 


किसी; 
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“परन्तु तुमने गलत ढंग से फीन किया | नंबर एक कहकर मुंझे क्यों 


'सम्बोधन किया ? क्‍या नहीं जानती कि वाणिज्य दूतावास को किए जाने 
वाले फोन भारतीय अधिकारियों द्वारा सुनते जाते हैं? “ द 


“क्षमा कीजिए, यद्ध की खबर सनकर अवद्य उद्विग्न हो गई थी।” 
“युद्ध संचालक दूसरे हैं, और वे अपनी रीति से नीति संचालित 


'करते हैं ।' 


“क्यों ? 

“सब तेयारी ग्रीष्म को महेनेजर रखकर की थी । 
“यह तुम्हारी गलती थी ॥”' 

'गकिस्तु पहले मुझको यही सूचना मिली थी।” 


“क्या ताई-ची ने यह सचतेा नहीं दी कि यद्ध किसी समय आरम्भ 


हो सकता है, उसंके लिए स्देव तेयार रहो |” 
... “नहीं उसने मुझे कोई सूचना नहीं दी ।/ 


“इसी समय कमरे के सामने, बरामदे में पुलिस वालों का एक दल 


आकर खड़ा हुआ, और दिल्‍ली के एक पुलिस अफस्तर ने दरवाजे पर दस्तक 
देते हुए आदेश दिया --''दरवाजा खोलो ।” 


काऊ-चो चौंक कर खड़ा हो गया और मिसेज रिपरद्मनसिह से" 


पंछा--“यह कौन है? 


मिंनच को आंगन्तक का नाम पछलने का संकेत किया । 
मिनच ने निर्भीक स्वर में पछा-'कौन है?” द 
पुलिस अफसर ने आदेश दिया--“* पहले दरवाजा खोलो [/ 








इसे कोई रास्ता बाहर निकलने का है ? 
मिसेज रिपुंदमनसिहं ने धीमे स्वर में उत्तर दिया--'यह खिंड़की 


मिसेज रिपुदमनसिह ने संदंंकित स्वर में कहा--“मैं नहीं जानती” 


क्‍ काउँ-चो ने संदिग्ध स्वर में कहां---“मुझे भारतीय पुलिस का सन्देह 
होता है । पीछे ० 








“युद्ध आगामी ग्रीष्म में आरम्भ होने की योजना बनी थी। उसके है| 
वअचानक शुरू होने से पहले की योजनाओं में गड़बड़ हो सकती है ।” 
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है, किन्तु यह पृथ्वी तल से लगभग सौ-सवा सौ फूट ऊँची है। यहां से कदने 
का अर्थ है, निश्चित मौत । द 
“फिर चहे की तरह पिजड़े में फस कर पकड़ा देना' भी मनासिब नहीं 
है ।” कहते-कहते उसने अपनी जेब से रिवाल्वर निकाल लिया । 
“अभी जल्दी न करिये। संभव है कि ये लोग कोई दूसरे हों अथवा 
कोई गलती कर रहे हों । मैं बाहुर जाकर देखती हूँ ।” 
आश्वासन देकर वह द्वार खोलते हुए बोली-“क्या गड़बड़ मचा रखा 
? यह शरीफों का होटल है या मछली बेचने की दूकान ? ” 
पुलिस अफसर ने मुस्कराते हुए कहा-/'मछलियों की दूकान समझ कर. 
ही हम लोग मछली पकड़ने आए हैं। मिसेज रिपुदमन सिह किसका नाम है ?” 
. अपने हृदय की धड़कन को दबाते हुए कहा-“मेरा नाम है। कहिये, 
आप कौन हैं, क्‍या चाहते हैं ?” 
पलिस अफसर ने शान्तस्वर में कहा -“'दिल्ली पुलिस का आपके नाम 
वारत्ट गिरफ्तारी है । और पलिस के दो जवान उसके दोनों बाज आकर. 
खड़े हो गए 
“आपको गलतफहमी हुई है । मैं दिल्ली की एक सम्भ्नान्त नाग- 
रिक हूँ ।' इसी समय नवाबजादा और ब्रजमोहन दास बरामदे के सिरे पर 
दिखाई .दिए । उन पर दृष्टि पड़ते ही वह बोली--“देखिये मेरे सौभाग्य से नवाब 
:. साहब यहाँ आ गये हैं। वह मेरे मित्र हैं। आपको अवश्य कोई गलत फहमी 
हुई है । फिर नवाबजादा को मुखातिब करने के उद्देश्य से कहा-“आइए 
.. नवाब साहब, आप कब तशरीफ लाए । बड़े मौके,से आप पहुँच गए ।. यह 
, कहते हैं कि मेरे नाम वारन्ट गिरफ्तारी है। आप मेरी सफाई दीजिए । 
....... नवाबजांदा ने-आकर कहा-”आप यहाँ कहाँ ? आपके मकानः पर 
पुलिस का कब्जा हो गया है, और उससे कई किस्म के हथियार बरामद 
किए हैं ।' 382 कल 88 द 
द “मेरे मकान पर पुलिस का कब्जा हो मया, यह कसे .? यह भारत. 
जहां प्रजातंत्र है और उसका संविध्वात प्रत्येक नागरिक की रक्षा करता है।' 
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दास हैं ।”” 


. हमारा मार्ग निर्देशन कर दिया है ।/ 


देख कर काउ-चो ने सक्रोध कहा--सावधान ! मेरे आदेश का पालन कर, 
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द “परन्तु उनकी नहीं जो भारत के विरुद्ध तोड़फोड़ की कारवाई कराने 
के लिए विध्वंसात्मक शस्त्र अपने घर के तहखानों में इकट्ठा करते हैं और 
व्वीन के राजचिन्ह अजदहे की मूर्ति स्थापित कर उसके द्वारा इल्सानों को 
ट्टुकड़े-टुकड़े कर हलाक करते हैं ।” पुलिस अफसर ने उत्तर दिया । 
_ “यह सब झूठ है । किसी दुश्मन ने मेरे खिलाफ झूठी कारवाई की है।”' 
भमसेज रिपुदमन सिंह ने पीछे हटते हुए कहा । 
..... “झूठ नहीं सब सच है, सब चीजें बरामद हो गई हैं ।”' 
“आप पुलिस वोले हैं, भेरी गैबत में पुलिस ने रखवा दी होंगी।* 
“यह प्रइन अदालत के सामने उपस्थित होने पर उठाइयेगो।” * 
“तवाब साहब, आप क्‍यों नहीं बोलते ? द ्‌ 
... «मैं मिस्टर रमणी मोहन के वालिद के साथ उनको यहां कलकरते में 
छुंढ़ने आया था । आपके घर में एक तार मिला था जिसमें आप की बेटी ने 
आप को सूचित किया था कि वह उसके साथ कछकत्ता जा रही है और मेटरो- 
पालीटन होटेल में ठहरेगी । यह रमणी मोहन के वालिद सेठ ब्नजमोहन 






कमरे के अन्दर बैठी मिनच्‌ ने भी सुना | उसके चेहरे का _ रंग उड़ 
जया और वह थर-थर कांपने लगी । कि 
काउ-चो ने एक दूसरा रिवाल्वर देते हुए धोमे स्वर में चीनी भाषा में. 


कहा-हम दो हैं किन्तू सहसा आक्रमण से अब भी इस दबसट से निकल 
सकते हैं । मेरे साथ आक्रमण करी, उधर चीन ने भारत पर आक्रमण कर 


मिनच्‌ ने कांपते हाथों से रिवाल्व॒र पकड़ लिया । उसकी त्रस्त दशा 


जहीं तो तू-सिन ने जैसे ताई-ची को मारा, उसी तरह पहले तुझे अपनी गोली 
का शिकार बनाऊँगा । चीन को कायरों की जरूरत नहीं है ।.'रः के 

बह फुसफुसाई-/सामने मैडम हैं।” का बह 
.. कांउ-चो ने आदेश दिया--“पहले मैडम की ही खत्म करो । उसको 


हु 
अं कक ५ 
री 
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हमारे कई भेद मालूम हैं । पुलिस की यंत्रणाओं से वह उन्हें खोल सकती है। 
मैं कुईलीन को और तुम सामने खड़े पुलिस अफसर को निशाना बनाओ । 
उनके मरते ही गड़बड़ मचेगी, और बन्दूक की गोली के वेग से जीने की ओर 
भागों । लिफ्ट की ओर हरगिज न जाना, नहीं तो पकड़ी जा सकती हो । और 
यदि पकड़ जाओ तब तू-सिन की भाँति अपनी बलि अजदहे पर चढ़ा देना ।” 
कहते हुए उसमे मिनच को चिक के एक ओर और स्वयं दूसरी ओर 
खड़ें होकर उपयक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगा । क्‍ 
उधर मिसेज रिपुदमन सिंह सेठ ब्रजमोहन दास को देखकर स्तंभित रह 
_गई | अब उसे विश्वास हो गया कि वह चूहे की भाँति पिजड़े में फंस गई है 
. और उसकी कोई यक्ति कारआमद नहीं होगी। उसका पैशाचिक रूप प्रकट 
होने के लिए अधीर होने लगा । वह अपने वस्त्रों से छिपा रिवाल्वर निकालने 
के उद्देश्य से अपना हाथ अपने गले के पास ले जाने को उद्यत हुई थी कि 
. उधर काउ-चो ने चिक हटा कर मिनच्‌ को संकेत करने के साथ पुलिस अफसर 
पर निशाना साधते हुए वार किया, और उसी के साथ. मिनच्‌ ने मिसेज रिपु- 
दसन सिंह को अपनी गोली का निशाना बनाया। उनके रिवाल्वरों में ध्वनि 
अवरोधक यन्त्र लगे थे, अतएव साधारण पटाखे की आवाज के साथ मिसेज 
।. रिपुदमन सिंह और पुलिस अफसर धराशायी हुए और उसके साथ दोतों भीड़ 
. को काईकी तरह फाड़ते निकल भागे । यह सब पल. के अर्धाश में घटित हो गया, 


|. और सभी स्तंभित रह गए। काउ-चो आगे था, और मिनचू पीछे । जब वह 





जीने के पास पहुँचा, उसने मुड़कर पीछे देखा कि मितच्‌ उससे कितनी दूर 
है। मिनच्‌ ऊँची एड़ियों के जूते पहने होने के कारण क्षिप्रता से दौड़ने में 
असमर्थ थी, और उसका पीछा करता पुलिस का एक जवान उसे पकड़ने वाला 
आ, कि काउ-चो ने मिनच को भी अपना निशाना बनाया । गोली उसके चेहरे 
पर लगी, और बिना एक शब्द निकाले वह मंहभरा गिर पड़ी । काउ-चो 
सीढ़यां उतरने लगा, किन्तु सामने एक मोड़ पर पुलिस का एक जवान रिवा- 
: ल्वर लिए खड़ा था, जो ऊपर की आवाज़ों से सतर्क था। काउ-चो ने उस पर 
भी निशाना साधा, किन्तु पुलिस जवान की सावधानता से वार खाली गया, 
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चला । आप यहां कहाँ ठहरे हैं ? 
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और उसने जवाबी वार किया । गोली इतने समीप से सारी गई थी कि वहू ५ कोई 


काउ-चो का उर स्थल बेधती हुई बाहर निकल कर दीवाल में लगी और वहाँ 
से उचट कर पनः काउ-चो के झूकते हुये शिर से टकराई । इतना सब कांड 5 
पलक भाँजते घटित हो गया । पे 
नवाबजादा पलिस अफसर की प्राण परीक्षा करने लगे। उन्होंने देखा | 
कि गोली उसके स्कंध प्रदेश में लगी है, और मरात्मक नहीं हो सकती ।...... 
दूसरे पुलिस अफसर ने जो मिसेज रिपुदमन सिंह की परीक्षा कर रहा हे 
था, घोषित किया .कि वह निर्जीव होकर शव में परिणत हो गई है। 


१६ 


कलकत्ता की चौरंगी बाज़ार के एक अमरीकन कम्पनी के कार्यालय 
से निकलते हुए लैम्ब्ठ पर रमणीमोहन की दृष्टि पड़ी जो उधर से अपने : 
होटेल को छौठ रहे थे। वह छपक कर उसके पास पहुं ले, और पीछे से5धीमे- 
स्वर में कहा--'“नमंस्कार, मिस्टर लैम्बटे । 
लैम्बटे चकित होकर पीछे मुड़ा और रमणीमोहन को मुस्कराते देख 
कर हर्ष विभोर हो गया, और उसने हाथ मिलाते हुए कहा--“बाहू, खूब _ 
मिले । मैं अमेरिका लौटने के पहले आप से मिलने के लिए आकुल था । मैंने 
यहां पहुंच कर प्रत्येक होटेल में क्रापकों तलाश किया, किन्तु कोई प्रता नहीं 
“यहाँ पहुंचते ही आपको पत्र लिखा था । क्या.वह नहों मिला £ ! 
7. नहीं ॥! 
/इसी लिए. आप मेरा पता नहीं लगा संके | मैं छद्यनाम से सेट्रोपा- 





 लिटन होठेल में ठहरा हूं । 


. «“छद्य नाम का क्‍यों सहारा लेना पड़ा। गा । 
- ४/इसः लिये कि मेरे कूट्म्ब्िियों कों-पता न चले ॥ यदि मेरा पत्र मिल 
५ लेब सबः बातें मालूम हो जाती, भोर भटकना 


सब भीन पड़ता ।” है 
_ अआपका पत्र अब असेरिको /जायगा; क्यों कि होठेल के अधिकारियों 
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को वहाँ का भी पता दे आया हूं । मैं अब अमेरिका जा रहा हूं । 

ध्क्ष्यों 9२१ 

“भारत में मेरा कार्य समाप्त हो चुका ।” 

“आप संलानी हैं, सर करने आए थे १? ” क्‍ 

“सर करते हुए कुछ काम भी किया जाता है ।” सब बातें यहां 
खड़े-खड़े नहीं हो सकती । आइए किसी रेस्तरां में बेठ. कर बातें की जावें।. 
अथवा मेरे होटेल ओडियन चलें, हमें वहां बिल्कुल एकान्त मिलेगा । द 

“आप कहाँ ठहरे हैं ? 

“यहीं से लगभग पचास गज दूर '“ओडियत' में । 

“तब वहीं चलिए, मुझे भी आपसे बहुत बातें जाननी हैं ।'' 

दोनों शीघ्रता से चल कर “ओडियन' होटेल आए, और लेम्ब्ट ने 
अपने कमरे का द्वार खोलते हुए पूछा--“आप यहाँ कब पहुंचे थे १ 

. असैंते रेल सेयात्रा की थीं, इस लिए दिल्‍ली छोड़ने के तीसरे दिन 
यहां पहुंचा । कला मेरे साथ थी, उसने तार देकर मेट्रोपालीटन में एक कमरा 
सुरक्षित करवा लिया, इस लिये स्टेशन से हम सीधे वहाँ पहुँच गए 7: 

..._ “आपके आने के बाद बड़ी-बड़ी घटनायें घटित हुई ? ” 

ध्वे क्‍या? 

“मैं वहाँ से आरम्भ करता हूं, जब आपके जाने के पहले हम लोग 
बातें हर रहे थे, और आप कला के प्रति अपनी कोमल भावनाएं बना कर रहे 
थे, और उसी शाम को आप से विदा लेकर मैं अपने दोस्तों से मिलने चला 
गया था । “४१ द 

“हाँ, आप वहीं से आरम्भ कीजिए । उसके बाद ही कला आई और 
मैंने होटेल छोड़ दिया । क्‍ 4 
लैम्बट ने आद्योपान्त अपनी कथा बताने के पश्चात्‌ कहा-“मिस मिलर 


.. और उसके साथी का जब्न अन्त हो. चुका तब मैंने वहाँ ठहरना उचित नहीं 


| समझा; क्योंकि -चीनियों का कुचक्र दिल्ली में तेजी से चल 
रहाथा ।! द जज पी के हे ही बार 
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“तब क्‍या मिसेज्ञ रिपुदमन सिंह चीनी गुप्तचर हैं ? 
“तिस्सन्देह, यदि वह चीनी गुप्तचर नहीं है, तो पूर्ण रूप से पंच- 
मांगी हैं। 
“४और कला 
...._ “हैं उसे चीनी गुप्तचर कहूंगो, क्योंकि उसके प्रमाण मिलते हैं । मिस 
. 'मिलर की मिसेज रिपुदमन सिंह से घनिष्ठता थी, क्योंकि मेरी हत्या करने के... 
लिए वहीं से अपने उस साथी को लेकर आई थी, जिसने उसे मेरे कमरे में... 
मारा । द 73 
“किन्तु वह अभी नौ-उम्र है। इतनी छोटी अवस्था में वह क्‍या चीनी 
जासूस हो सकती है ? '' द 
 «व्चीन से असंख्य लड़कियों को बाल्यावस्था से जासूसी की शिक्षा दे 
कर भारत भेजा है, यह मुझे भली भाँति मालूम है। भारत में चीनी गुप्तचरों 
के सर्वत्र केन्द्र हैं, और वे यहाँ के निवासियों से इतने धुल मिल गए हैं कि 
उनकी वास्तविकता का पता लगना मुश्किल है । उन्होंने पंचमांगियों की एक 
सेना बना ली है, जो समय आने पर यहां विद्रोहात्मक काररवाई करेंगी । 
“चीन ने आक्रमण कर दिया है, अब उनके लिए क्षेत्र तैयार है।' 
... “तैयार नहीं, हो रहा है। जब चीन की सेनाएँ भारत प्रवेश करेंगी तब 
तोड़-फोड़ की काररवाई आरम्भ होगी। अभी उसमें देर है। यदि भारत उनके 
अभियान को रोकने में समर्थ हो गया, तब पंचर्मागी दबे रहेंगे, और छिर* 
... नहीं उठाएँगे। वे खुलकर तब सामने आयेंगे, जब उनकी सहायता के लिए 
... चीनी सेनायें प्रदेश की सीमाओं पर पहुँच जायेंगी ।_ 
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. “'परल्तु क्या भारत में इतनी शक्ति है कि वह उनके आक्रमण को 
 रोकसके। कम, इक को 
5 : मैं आप से सत्य कहूँगा कि भारत बुरी तरह ठगा गया है। चीनियों.. .. 
सकल में उसकी सैनिक शक्ति बहुत निर्वेल है। भारतीय जवान बहादुर हा 

श॒त्र को अपने साहस और धैये से परास्त करने की उनमें अपूर्व क्षमता है, ह | 


.. ककिस्तु चीन की तैयारी के समक्ष भारत की तैयारी अर्याष्त है।”...“# 








(३ 











'व्यावर्तेन ] द [ ३५४ 


“तब क्‍या होगा ?” 

“अमेरिका और ब्रिटेन अथवा पश्चिमीय राष्ट्रों को भारत को सहायता 
के लिए आना पड़ेगा। 

“किन्तु भारत उनके गुट में नहीं है ।'' 

“गुट में नहीं है अवश्य, परन्तु वह प्रजातंत्र का गढ़ है। एशिया ही 
नहीं वरत्त संसार के प्रजातन्त्रवाद की सफलता भारत की विजय में निहित है। 
यदि भारत अपनी प्रभूसत्ता चीनियों के मुकाबले में खो देता है तब संसार में 
कम्यूनिज्म को फैलने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती ।” 

“भारत के कम्यनिस्ट हो जाने से विश्व की आबादी का अर्धाश से 
अधिक कम्यूनिस्ट हो जाता है। ही 
द “बेशक, इससे शक्ति संतुलन पश्चिमीय राष्ट्रों के विपरीत हो जायगा, ,: 
और वे इसे स्वीकार कर अपने गले में फांसी लगाने को तैयार नहीं होंगे । उन्हें | 
हर हालत में भारत को सहायता करना पड़ेगा।॥ 

द “किन्तु बीच में पाकिस्तान का रोड़ा है। 

"जैसे समाचार मुझे मिले हैं, उनसे मालूम होता है कि निस्सन्देह 
पाकिस्तात और चीन की सांठ-गांठ चल रही है। चीन भारत को बिलकुल 
अकेला बनाने के प्रयत्न में है, और कश्मीर के प्रश्न को लेकर जैसा पाकिस्तान... 

' और भारत में विरोध चल रहा है, उससे अनुमान होता है कि वह उसे हस्त-- 
गत करने के लिए चीन से गुप्त सन्धि देर-अबेर में अवश्य करेगा । 
द “तात्पयं यह कि भारत को चीन और पाकिस्तान की सम्मिलित शक्ति 
से मुठभेड़ करना पड़ेगा | पाकिस्तान फिर 'सीयटो' और 'सेल्टो' सन्धियों से 
पथक हो जायग्रा ? हे 

भारत के विरोध में अपनी सेनिक शक्ति दढ़ करने के लिए वह इन 

.. शटों का सदस्य था। पश्चिमीय राष्ट्र उसके इस उद्देश्य को जानते थे, और वे 
.. अराबर उसकी सहायता करते रहे, किन्तु राष्ट्रसंघ में रूस के वीटो अधिकार 

से उनके प्रयास व्यर्थ होते रहे । इससे पाकिस्तान उनसे भी. रुष्ट है, और वह .. 
भारत को सैनिक सहायता पहुँचाने के विरुद्ध है । कर 
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यह कड़ी ट्टकर कम्यूनिस्टों के प्रसार के लिए मार्ग देती है, तब समस्त नीति ः 
में परिवर्तन करने के लिये उन्हें बाध्य होना पड़ेगा ।! 


.. तभी तक रहेगी, जब तक चीन और भारत में विवाद चलता है। रूस और 
चीन में भी शक्ति सन्‍्तुलन की भावना है। अभी दोनों की शक्तियां इसलिए 


... बढ़ जायगा, जिसे रूस कदापि न चाहेगा । अतएवं रूस भी पश्चिमीय राष्ट्रों 
.. की भांति भारत की अर्ध-सैनिक सहायता के लिये तत्पर रहेगा।” 


.. पर निर्भर है । वह केवल कश्मीर को हस्तगत करने के. लिए 
.. >जायगो$ परच्तु भारत पर आक्रमण नःकर भय से उसे संत्ररु 


सामने नहीं आवेगा, जब तक ल्‍भारत ' पशाजित होकर. कम्यूनिस्ट नहीं हो ह 
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“तब शायद वह सहायता भारत को नहीं मिल सकेगी ।”' 5 | 

“ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान को सैनिक सहायता कम्यूनिस्टों के 
अभियान को रोकने के लिए दी गई थी। योरोप में परद्चिमीय जमंती से 
लेकर जापान तक उन्होंने अपने सैनिक अड्डों की श्ंखला बनाकर कम्यूनिस्ट 
राष्ट्रों-चीन और रूस को घेर लिया है। पाकिस्तान उसकी एक कड़ी है। यदि _ 





“भारत को शायद उस गुट में जाना पड़े । 

“भारत को पश्चिमीय गुट में शामिल हो जाने से विश्वयुद्ध 
आशंका प्रबल हो जाती है। युद्ध को स्थानीय बनाये रखने के लिए आवश्यक 
है क्रि भारत अपनी निरपेक्ष नीति पर चलता रहे ।* 

“इससे लाभ ? 

“लाभ इसी में हैं, क्योंकि इससे रूस युद्ध में तटसथ रहेगा। यदि 
भारत पश्चिमीय गुट में चला जाता है, तब चीन और रूस की पारस्परिक 
सहायक सन्धि के अनुसार उसे चीन का साथ देना पड़ेगा । रूस की तटस्थता 




















सम्तलित हैं कि रूस में वेज्ञानिक शक्ति है, और चीन में मानवशवित ॥ 
भारत के पराजित होने से चीन की मानबरदाक्ति के साथ वेशानिक बल भी 


“किन्तु पाकिस्तान के फूट जाने से चीन की शक्ति बढ़ जाती है ।'' का 
“पाकिस्तान जानता है कि उसकी स्थिति पश्चिमीय शक्तियों के बल... 

ही चीन केसाथ . || 
रखेगा, ताकि 
तीशैक्ति से भारत: चीत का सामना न कर सके । वहुलब तक, खुलकर के” 
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जाता । कम्यूनिस्ट शासन हो जाने पर भारत की कम्यूनिस्ट सरकार खुशी- 
खुशी कश्मीर पाकिस्तान के हवाले कर सकती है।” 

. “और पश्चिमीय राष्ट्र कोई विरोध नहीं करेगे ? ” 

“वे इस स्थिति को आने नहीं देंगे । भारत का मानव-बल चीन के 
समकक्ष है, और जब उसे आधुनिक शास्त्रास्त्रों की सहायता, उनके बनवाने 
और तैयार माल में मिलेगी, तब वह चीन से कभी परास्त नहीं होगा । 
भारत में जो जन-जागरण मैंने लक्ष्य किया है, वह अभूतपूर्व है, वैसा कोई 
उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता । जिसकी जनता. सचेष्ट है, इतनी जागरूक 
है, उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती । 

“तब आपको भारत की विजय में विश्वास है ? ” 

. “निस्सन्देह ! वस्तुत: उसंका स्वातन्त्य यद्ध तो अब आरम्भ होता है 
और जिस प्रकार अमेरिका ने उसकी सहायता ब्रिटिश शासत के विरुद्ध की 
थी, उसी प्रकार वह फिर चीन के विरुद्ध भी करेगा ।” 

“शायद अमेरिका ने कोई सहायता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नहीं की ।”! 

“कोई कार्य किसी एक कारण से नहीं अनेक कारणों से होता है । 
जहां भारतीय जनजाग्रति स्वतन्त्रता के प्रति उत्पन्न हुईं, जहां जल-थल और 
नभ सैनिकों में विद्रोहात्मक भावनाएँ पनपी और खुलकर विद्रोह हुए, जहाँ 
दूसरे विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ ब्रिटिश सैन्य शक्तिक्षीण हुई, वहां अमेरिका के 
प्रेसीडेण्ट रूजवेल्ट का चचिल सरकार पर दबाव भी भारत को स्वतन्त्र कराने 
में सहायक हुआ है । रूजवेल्ट दूरदर्शी थे | एशिया में कम्यूनिज्म के प्रसार को 
_ सोकने के लिए भारत के अतिरिक्त कोई अन्य देश नहीं था। ओर स्वतनन्‍त्र 
भारत ही उसके प्रसार को रोक सकता था। यह कट्टर ब्रिटिश राजनीतिज्ञों 
की हठवादिता थी, जिससे उन्होंने भारत को दो टुकड़ों में विभकत- करवा 
दिया । 

क “परन्तु भारत विभाजन के अतिरिक्त उसकी स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
.. का कोई उपाय भी न था ।” 
“ब्रिटेन. साम्राज्यवादी है, और विभाजन-नीति का वह ॒निष्णात 
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.. बक्षिणी 
हे क्‍ हो सकते हैं । कम्यूनिस्ट इसी प्रकार अपनी नीति चलाते हैं ।/” 





. आचार्य है। चलते-चलाते एक भाग पर अपनी प्रभुसत्ता जमाये रखने के 
उहं श्य से मुस्लिम वर्ग को पाकिस्तान बनाने के लिये मजबूर किया। इसी 


तुरुप के पत्ते से भारत को दबाए रखना चाहता था, और यह अमेरिकन 
राजनीतिज्ञों की नीति के विरुद्ध थ।” 

“किन्त इससे ब्रिटेन को कुछ अधिक लाभ नहीं हुआ । 

“अनुदार दल अपने हितों के सामने दूपरों तथा संसार के हितों की 


'परवा नहीं करता । अमेरिकनों की तरह वे दूरदृष्टा नहीं हैं । अमरीका की 
नीति संसार को स्वतन्त्र रखने की है । वह किसी देश पर शासन करना नहीं 


चाहता । मानवमात्र की स्वतन्त्रत' का वह कट्टर हामी है । 
“तब अमेरिका भारत की सहायता करेगा ? 
“अवश्य उसे करना पड़ेगा, नहीं तो मानव अधिकेन्द्रित कम्यूनिज्म की 
मशीन का एक पुरजा बतकर रहेगा । 
“इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिये ? कला के प्रति मेरा मोह 
सर्वेथा विवेकहीन था। मुझे उसका त्याग करना चाहिये ? ” 
_ “बेशक, नहीं तो एक दित वह आपकी जान की ग्राहक बन जायगी, 


- यदि आप उसके आदेश के विरुद्ध जाने का संकल्प या चेष्ठा करेगे ।”' 


“किन्तू इन चीनियों को मेरे फांसने में क्या लाभ था ? ” 


.... “यह वे जाने, किन्तु इतना स्पष्ट है कि वे आपको अपनी शतरंज का 
.. एक पैदल बनाना चाहते होंगे । आप धनी हैं, प्रसिद्ध व्यापारी हैं, दक्षिण-पूर्वीय 
.. एशिया में आपके व्यापारिक सम्बन्ध हैं। मिस मिलर से जो नकझा प्राप्त 
. हुआ था, उसमें आप देख चुके हैं कि चीन का लक्ष्य एशिया, आस्ट्रेलिया और. |. 
गी अमेरिका को हस्तगत करने का है, अतएवं आप उनके अमूल्य सहायक... || 
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“यह तो बताइये वह नक्शा कहां है ? 
5 जिह ज़चित स्थात्त में पहुंचा दिया ग्रया है. 
“किन्तु कहां 7 ु 
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: ५३ “इस विषय सें न पूछिये और त्॒ मैं इसका उत्तर ही दूंगा ।”' ः 
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द “आपका सहायक होने के कारण कुछ मेरा भी अधिकार है। ' कम से' 
कम जानने का अधिकार तो अवश्य है ।*' पा 

“जहां उसकी जरूरत थी वहां मैंने भेज दिया है और वह सरक्षित 
है । यदि उससे आप का कोई स्वार्थ सिद्ध होता तब मैंने आपको दे दिया 
होता ।* 

“अब चाहता हूँ कि उससे अपनी सरकार को अवगत करूँ । 

(उसे सूचना मिल जायगी आप निश्चन्त रहिए । 

“वह चीनियों के एक धोखे की चाल हो सकती है। 

“धोखा हो या सत्य हो, वह सब तरह से हमारे लिए लाभदायक है # 
चीन की महत्वाकांक्षाओं का एक चित्र निश्चय है । 

“अब किस प्रकार कला से पिंड छड़ाया जाए ? ” 

“आपने वह अधिकार खुला रखा है। वैवाहिक सूत्र में बंधे होते तब 
कोई कठिनाई थी, किन्तु आप स्वतन्त्र हैं। 

“उससे विलग होने की स्वतन्त्रता अवश्य है, परन्तु चीनियों के कुचक्र, 
से किस प्रकार बचा जाए ? 

“आप अपने परिवार में चले जाइए ।' 

“किन्तु क्‍या वहां मैं निरापद रहूँगा १” 

“अभी चीनियों की शक्ति इतनी नहीं बढ़ी कि वे आप पर सांघातिक 
हमला कर सके |! 

“आप पर तो उन्होंने किया ।' 

“इसलिए कि मेरे पास उनका नक्शा था । 

“किन्तु वह सोच सकते हैं कि आपने उसका भेद मुझे बता दिया हो ।** 
 #यदि यह सन्देह होता तो कला आप की संग्रिती न बनी होती ॥ 

आपकी गति वही होती जो मेरी होने वाली थी ।/..... ४ 

“आप यहां से कहां जा रहे हैं ? 
“सीधे अमेरिका । मेने अपनी सीट सुक्षित करा ली है । 
“फिर आप से कब भेंद होगी ? ””! 
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“शीघ्र । सम्भव है दो तीन सप्ताहों में मैं पुन; आऊ । भारत के कई 
स्थान अभी देखना शेष है । 

“क्या आप वस्तुतः सेलानी हैं ? 

“और इसके अतिरिक्त क्या हूं ?” 

“सैलानी चीनी गुप्तचरों के भेद जानने का प्रयत्न नहीं करते ।” 
..._ “शुरू से मुझे ऐसी बातों का शौक है, इसलिए व्यर्थ में क्गड मोल ले 
लेता हैं| 

“कहिए तो मैं भी आप के साथ अमेरिका चलें ? ” 


“पासपोर्ट की झंझट न हो तब आपके चलने से प्रसन्नता होगी। वीसा 
का प्रबन्ध करवा सकता हूँ । 


“पास पोर्ट मिल जायगा; किन्‍्तू कुछ देर में । 


 “किन्त मैं अब एक क्षण भी नहीं ठहर सकता । यदि आज-आज आप 
का पासपोर्ट बन जाय तब ठोक है अन्यथा आप दूसरे वायुयान से आइयेगा । 


स्यया्क में में आपकी प्रतीक्षा करूँगा । 


“इस वक्त मैं पासपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश में जाता हूँ । 
संध्या को मिलूंगा । 


यह कह कर लैम्बर्ट से विदा ले वह कमरा के बाहर आ गए 


२० 


अभी रमणी मोहन लिफ्ट तक पहुँच न पाए थे कि लेम्बर्ट ने उन्हें 


.. थुकार कर वापस आने का अनुरोध किया । उनके आने पर लैम्बटें ने कहा-- 
आइए अन्दर ।? द 


रमणी मोहन ने कमरे में आकर कहा--क्या कुछ बताना शेष है ?? 


“नहीं, किस्तु आप क्या सचमुच मेरे साथ अमेरिका चलना चाहते हैं?” 
“इसमें क्या सन्देह है ? मेरी आँखों से मोह का परदा हट गया। 


। . बिना अमेरिका में शरण लिए चीनियों के कुचक्र से रक्षा नहीं होगी ।”” 


“आपने मेरे प्रहन का उत्तर नहीं दिया ।? / 















बे है न 
हर; 





“वह क्‍या ?” 

कमरा प्रश्न है कि क्या आप मेरे सहयात्री बनकर अमेरिका जाना 
चाहेंगे ?'” 

“उसी के लिए पासपोर्ट का प्रबन्ध करने जा रहा हूँ ।” 

“तब आप न जाइए । मैं आपके पासपोर्ट का प्रबन्ध करूँगा । 

“आप मेरा पासपोठ बनवायेंगे ?' 

मिश्र के लिए सब कुछ किया जाता है। 

“वह कैसे ? 

“आप सब बातें न पूछिए । आपको आम खाने से मतलब कि गृठलियाँ 
गिनने से |!!! हे हे छ हेड जज 

यह कहकर उसने टेलीफोन उठाकर होठेल के एक्सचेंज से अमेरिकन _ 
वाणिज्य दूतावास से सम्बन्धित करने को कहा । 

सम्बन्ध स्थापित होने पर लेम्बट ने कहा-- “मिस्ट बटरवर्थ बोल 
रहे हैं ?'' 

“हाँ, मैं बटरवर्थ हूँ, और आप ?” 

“लैम्बट हूँ । आप कृपा कर मेरे एक मित्र के लिए एक पासपोर्ट का 
भ्रबन्ध कर दीजिए । उनकी हुलिया है; नाम रमणी मोहन, पिता का नाम सेठ 
ब्रजमोहन दास, निवासी चर्चगेट बम्बई । आयु लगभग अदट्ठाइस साल, शिर 
के बाल काले, दहिने गाल पर एक तिल, लम्बाई पांच फिट सात इंच, वर्ण 
भूरा । उनका फोटो अभी दो घण्टे में भेजता हूं । जे कर 

“आप कब चाहते हैं ”' द 

“आज जाम तक ।” 

/मश्किल है । आज सब अस्त व्यस्त है, क्योंकि चीन ने आक्रमण कर 
दिया है । 

...._ “लेकिन कल प्रात:काल उनको मेरे साथ जाना है ।” 

“अमेरिका जाना है या और कहीं ? ' 

“अमेरिका ' 
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“तब आप उनको लेकर दूतावास के वायुयान से क्‍यों नहीं यात्रा 
करते । अभी दो घण्टे में वह जाने वाला है। उसमें जाने से कोई झंझदठ नहीं 
रहेगी। वीसा मैं तैयार कराए देता हैं। दौत्यकर्मी होकर जाने में सुविधा 
रहेगी ।*' 

“अच्छा उसी का प्रबन्ध कीजिए, पान अमेरिकन लाइस्स' से मेरी 
यात्रा रह करवा दीजिए ।* 

“आपकी आज्ञानुसार सब प्रबन्ध हो जायगा। आप 'ओोडियन' से 
सीधे हवाई अडडे पर पहुँचिए। मैं वहाँ मिलूंगा । 

.. “ठीक ।” और लेम्बट ने सम्बन्ध तोड़कर कहा--- “लीजिए मिस्टर 
 रमणी मोहन, आप मेरे साथ चलिए । सब प्रबन्ध हो गया, हमें तुरन्त रवाना 
होना है । 
“मैं बिल्कुल तैयार हूँ ।” 

“किस्तु कपड़े आदि लेने के लिए आप अपने होटेल जायेंगे ?' 

“शायद नहीं |” 

इसी समय टेलीफोन की घंटी बजने लगी । लैम्बद ने रिसीबर उठाकर 
पूछा-- “कहिए, मैं लेम्बट बोल रहा हूं ।'' 

,..... उत्तर प्िला- “मैं रैमजे हूँ। मेदोपालीठन होठेल से बोल रहा हूँ 
अभी-अभी यहां एक बड़ी वृघंटना हो गई है ।”' 

5 आह हग 2 

| “यहां चार हत्याएँ हो गई हैं । तीन चीनी तत्क्षण मर गए, और एक 

भारतीय पुलिस अफसर सख्त घायल हुआ है ?”” द 

] . “तीन चीनी मारे गए ! खुलासा कहो।”/ 

9: “दिल्ली पुलिस की पार्टी मिसेज रिपुदमन सिंह, और मिस कला को 
गिरफ्तार करने के उद्देश्यंसे कलकत्ता आई, और उतके ठहरने की सूचता 

होने से मेट्रोपालिटन्‌ होदेल पर घावा बोल दिया। मिसेज. रिपुदमनरथिहु के. 
कमरे में सिस कला और एक चीनी मौजूद सिल्ले । जब पुलिस गिरफ्तारी की || 

|. काररवाई कर रही थी कि अचानक मिस कला अथवा उसके साथी ते पीछे से... 


कि कि 
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रिपुदमनर्सिह और पुलिस अफसर पर “रिवाल्वर से आक्रमण किया। मिसेज 
रिपुदमन सिंह. वहीं ढेर हो गई । पुलिस अफसर के पैर में गोली. लगी। अचा- 
तक आक्रमण की गड़बड़ी का लाभ .उठाकर मिस कला अपने साथी के साथ 
सॉंग निकली; किन्तु वह अधिक दूर न गई होगीं कि उसके साथी ने पलटठकर 
उसको अपनी गोली का शिकार बनाया । गोली उसके चेहरे पर लगी और वह 
पर ढेंर हो गई | सीढ़ियों पर एक पुलिस जवान तैनात था, उसकी गोली 
से दसरा चीनी मारा गया ।” 

“अच्छा, मिसेज रिपुदमनर्सिह और कला अपने ही साथियों से मारे 

और वह दूसरा चीनी कौन था ?” 
“अभी उसका पता नहीं चला । पुलिस उनकी लाशें मुर्दाघर लिए जा 
ही है। आपको अवकाश हो तो देखकर निर्णय कर लें। मैं भी वहाँ 


“तुम्हारी सूचना बड़े मौके से मिली । धन्यवाद | मैं मुर्दाघर आध' 
हे में पहुँच जाऊगा । 
टेलीफोन का सम्बन्ध काटकर रमणीमोहन से कहा-- “दोस्त, मेरी 
बधाई स्वीकार करो ।” , 
“किस बात की. ?” 
“एक दिन मैंने बधाई दी थी जब आपने अपनी कला को प्राप्त करने 
“लिए ग्यारह लाख़ की बोली लगाई थी, और आज. बधाई दे रहा हूँ, जब 
गवान, ने आपको उससे मृक्ति दिला दी। 
“क्या मतलब ? 
“आपकी कला, और उसकी तथाकथित माँ मिसेज रिपुदमनर्सिह दोनों 
पालीटन होटेल में अपने एक चीनी साथी द्वारा मारी गई । द 
'कला मर गई ? ६ कट आल 
"हाँ, बह मर गई, और आप सवंधा मक्त हो गए । संत्य की सहायता" 
गवत शक्तियां करती हैं। अब संब बातें स्पष्ट हो गई। वे दोनों चीनी 
गप्तन्नर थीं, यह ,निम्निवाद प्रमाणित हो. ग़या । 
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| रमणीमोहन ने एक दीघे निशवास खींचा । _ न 
रव लेम्बट्ट ने हँसते हुए कहा-- “आपको वेदता हो रही है ?'' 
हेगी । ; “हाँ, कुछ ठेस तो अवश्य लगी है।' शक किम 
हेगी ।” “आप एक नागिन को प्यार कर रहे थे, जो एक दन अं र्‌' 
ही अपने जहरीले दाँत अवध्य गड़ाती और यह॒भी संभव था कि वह आपके. 
्रात्रा रह ,. समस्त परिवार को क्रमशः यमलोक पहुँचा आपकी सम्पत्ति हस्तगत करती” 
है “भगवान ने रक्षा की, वह अपने आप मर गई। द 
दीधे की द “क्या अब भी आप अमेरिका चलना चाहते हैं ?” 
पा “अब तो और अधिक त्ाहूँगा।” द 
रणी भो : “क्यों ? आपको मुक्तिमिल गई [! ॒ है । 
होना है । “मेरे मनमें भयानक द्वन्द् मचा हुआ है । बड़े भाग्य से आपका साथ | 
मिला है। आपके साथ मुझे शान्ति मिलेगी। मैं आपके साथ चलूँगा ।” 
५. “तब होटल जाकर सामान छे आइए !”' द | 
।... “उसे वहीं पड़ा रहने दो । होठेऊ वाले उसे अपने तोशाखाने में जमा. | 
रखेंगे |! 
क्‍ पूछा-- ! /एक पन्न लिखकर उन्हें सूचना दे दीजिए ।” 
्ः "अवश्य, और उसके साथ पिता जी को भी सूचना दे दूँगा कि मैं 
अभी-अ॥ ेरिंकाजा रहा हूँ।” 
द जि “अब हमारे पास समय बिल्कुल कम है। अभी मुझे दो-तीन आवश्यक “ 
काम करना है। जब तक उनसे निपदूं, तब तक आप पन्न लिख डालिए ।” 
कर ध्प्‌ 77 
भारतीय शक हर कक है उत्तर देने की कृपा करें। 
हे . “आप वास्तब में कौन हैं ?” |  «. 
(आर कतो . “अमेरिकन सैलानी ।” 


'॥ 5 /या अमेरिकन सिनेटर अथवा उसके समकक्ष कोई अधिकारी ! ” 


हे ५ ने आपका असलूमान' गलत है एफ क्‍ 
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“यह काड बता रहा है कि आप क्‍या हैं । 

“वह मेरे एक दोस्त का है, जो यहाँ भूल गए थे ।”” 

“संभव है कि यह आपका असली नाम न हो, किसी दूसरे का हो, कितु.. 
इसमें सनन्‍्देह नहीं कि आप एक विषिष्ट व्यक्ति हैं और आपकी आज्ञाएँ दूता- 
वास तक में पालन की जाती हैं । 


लम्वट ने हँसते हुए कहा--''मिस्टर बटरव्थे से मेरा आलाप आपने 
सुनकर यह निराधार अनुमान लगाया है । 


“वह मुख्य कारण होते हुए भी कई दूसरी बातें भी यही संकेतः 
करती हैं | 

| “आप इन व्यथ विचारों में न फेंसिए | अमेरिका मेरे साथ चल ही 
रहे हैं, वहाँ मेरी वास्तविकता प्रकट हो जायगी । जो मैं यहाँ हूँ, वही वहाँ भी 
हूँ । आप किसी भ्रम में मत पड़ें ।” 

“अमेरिका तक प्रतीक्षा करूंगा । क्‍ 

“आप बड़े भोले हैं। आपको हर कोई फ्सछा कर भगा ले जा सकता 
है । पहले आपकी कला आपको भगा कर लाई और आज मैं आपको अमेरिका 
भगाए ले जा रहा हूं । द 

“अन्तर केवल इतना है कि कला. एक नारी थी और आप एक भद्रा 
पुरुष हैं । 

दोनों उन्मुक्त हृदय से हँसने लगे | 


२१ 


कमारसंभव नामक महाकाव्य में कालीदास ने हिमालय का वर्णन 
करते हुए लिखा है--“उत्तर में देवताओं का निवास क्षेत्र नापाधिराज हिमालय 
है, जिसकी स्थिति देख कर यह प्रतीत होता है कि वह महान मापदंड की 
भँति पृथ्वी के पूर्वीय तथा पद्चिमीय सागरों की दूरी नाप रहा है । हिमालय 
की स्थिति वस्तुत: ऐसी ही है। यह काराकोरम पवेत से ब्‌र्मा के आराकान 
थमा पहाड़ी क्षेत्र तक फैला हुआ है। यह लगभग अट्वारह सौ मीढ लम्बाई 
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॥अआ 
ते हर हे 


रद 


धे हवा 
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ना है । 


पूछा-- 


अभी-अ हे 
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:और तीन सौ मील की चौड़ाई में स्थित है। यद्यपि यहूं समस्त क्षेत्र पहाड़ी 


यक्षों, किन्नरों का यह आवास क्षेत्र 


भारती द कै 'यह्‌ दर्रा कश्मीर घाटी को गिलगिट और लहाख से सम्बन्धित करता है । 


“गया है। जंबसे तिब्बत पर चीन का अधिकार हो गया, तबसे इसका सामरिक _ ' 
.. महत्त्व बढ़े गया हैं। यह कहना अत्युक्ति न होगा कि चीन की महत्त्वाकांक्षाएं 
इस प्रदें 
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अनाकर्षक है, तथापि भारतीय देवताओं, 
बताया गया है। देवाधिदेव शंकर की 
यह तपोभूमि मानी जाती है, तथा पौराणिक उपाख्यानों में बणित सुरों-असुरों 
की क्रीड़ा भूमि भी है। हिन्दू की भाँति बौद्ध भी इसके उतने ही भक्त हैं, और 
'उनके अमेक ग्रस्थों में इसकी महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है । इसने अनादि 
काल से कवियों को कुछ न कुछ कहने के लिए उत्साहित तथा विवश किया है, .. 
हालांकि समस्त प्रदेश अनुवेर चट्टानों से आच्छादित है। इसके ऊँचे शिखर ७. 
बारहो महीने बे से ढके रहते हैं, और प्रात: तथा साय॑ सूर्य की किरणें सप्त 
रंगों में नृत्य करती हैं। सत्तरह हजार फुट से आगे बर्फीला क्षेत्र है और वहाँ 
न घनस्पति उगती है न पशु-पक्षी रह सकते हैं। हिमालय पर्वत-माला तीन 
समानात्तर पंकियों में विभकक्‍त है, और वहाँ हिमाच्छित शिखर हैं, गहरे भयानक 
'खडड॒ हैं, ढुगम दरें हैं और तुषार तथा उष्ण जल कुंड है । उत्तरीय भारत की 
समस्त नदियों का वह पिता भी है, जिनमें दो नद हैं--सिन्धु और ब्रह्मपूत्र, एवं 
'पुण्यतोया भागीरथी, यमुना, सतलुज आदि नदियों का उद्गम स्थान भी है। | 
बटराज महादेव के तांडब-तृत्य की भूमि कैलास, इसका एक शिखर है और | 
सानसरोबर उसके चरणों पर अपना अध्ये नित्य प्रदान करता है। 
.. इस दुर्भेद्य पर्वत माला में छगभग बीस दर हैं, जिनमें पनद्रह प्रीष्म ऋतु 
में व्यापारिक मार्गों के रूप में व्यवहृत होते हैं, यद्यपि इनकी ऊँचाई बीस हजार“ 
"फुट तक है; केवल जोजीला नामक दर्स तेरह हजार फुठ की ऊँचाई पर है। 


मरुभूमि की भाँति दुर्भोद कठिन और 








हिमालय के उंस पार तिब्बत का महान पठार है, जो चीन तक चला _ 


ैश पर अंधिकार करने के बाद ही बढ़ी हैं, क्योंकि उसके प्रसार का मार्ग: ट 
अनायास मिल गंया। तिब्बतीय पठार समुद्र तल से बारह हजार फुट 
स्थित है, अतएवं यहाँ के निवासी वहाँ की जलवायु के अनुरूप 
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हृष्ट-पुष्ठ, भयानक शीत के अभ्यस्त॑, नृत्य-गीत के उपासक और कठिनाई झेलने 
में सहिष्ण होते हैं। भगोलवेत्ता इस प्रदेश को विश्व की छत के नाम से पकारते 
हैं और यह पृथ्वी मंडल का सर्वोच्च पठार है। 
इस प्रदेश को जलवायु अत्यन्त शीत तथा उष्ण है। सूर्योदय के साथ _ 
पवन का वेग आरम्भ होता है और वह उसकी प्रगति के साथ बढ़ कंर संध्या 
के समय प्राय: शान्त हो भयानक शीत का आवाहन करता है। रात्रि में कट- 
कटाती सर्दी पड़ती है । घाटियों और दर्रों में भी प्रचंड वेग से पवन सदैव बहता 
रहता है, जो चलने में पग-पग पर कठिनाई उत्पन्न करता है। चीन ने इसी 
भयानक क्षेत्र में भारत को यूद्ध के लिए ललकारा है, यह समझ कर कि भारत 
. को परास्त करने में नेसगिक क्षेत्र तथा वतावरण उसका सहायक होगा । 


 लहाख और तिब्बत का जलवायू एक समान है | मई से सितम्बर तक. 


यहाँ की वर्षा ऋतु है और अक्टूबर से शीतकाल आरम्भ होता है। वर्षा ऋतु... 
में बादलों के कारण वातावरण धूंघछा रहता है, और रसद पहुँचाने वाले वायु-... 
यानों को रसद गिराने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संकीर्ण 
मार्गों गहरीं खाइयों और भयानक हिमाच्छादित आँधियों के कारण भी गमता- 
गमन दुस्साध्य है और यात्रा चींटी की चाल से होती है। हमारे जवानों ने इस 
क्षेत्र में अपने साहस, धैर्य तथा सहिष्णुता का जो परिचय दिया है, वह इतिहास 
में अद्वितीय है, और इतनी ऊँचाई पर विश्व का कोई युद्ध नहीं छड़ा गया । 
शीतऋतु में यहाँ का तापमान शून्य से नीचे उतर जांतों है, और शुष्क 
बर्फीलीं हवाएँ शरीर के खुले भाग को झुलसाती है । जल केवल बफे को गला- 
कर प्राप्त होता है, और विचित्रंता यह है कि प्यास क्रभी बुझती नहीं । इस _ 
प्रदेश का प्र/कृतिक वातावरण क्षण-क्षण में बदलता है, और इसलिए सैनिक 
काररवाई में पग-पग पर बाधाएँ आती हैं। आक्सीजन अथवां प्राणवाय का 
पतलापन तथा न्यूनता कुछ क्षणों में मनुष्य को थका देती है। शरस्त्रास्त्रों तथा 
अन्य सेनिक सामग्री भेजने का वायुयानों के अतिरिक्त दूसरा साधन नहीं है, 
तथा बीच-बीच में ऐसे दुर्गंम स्थान हैं, जहाँ वे भी अंसफल होतें हैं, एक चौकी 
से दूसरी चौकी तक स॑निक- स्वयं सामान ढोने के लिए बाध्य होते हैं । 
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इस क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले शस्त्रास्त्र भी साधारण दास्त्रास्त्रों 
से भिन्न हैं, ओर उनके बिना कोई युद्ध सफलता के साथ नहीं लड़ा जा सकता। _ 
चीच इस पव॑तीय युद्ध के लिए वर्षों से तैयारी कर रहा था, और उसने योरोप 
के कम्यूती देशों से छोटी बन्दुक़ों से लगाकर तोपों तथा टैन्कों तक संग्रहीत... 
किए हैं। परन्तु इसके विरुद्ध भारत अपने पुराने शस्त्रास्त्रों से लेस था। | 
..._.... लेह पहुँचकर राणा वीरेच्र सिंह और मकबूल मियां की तैनाती चेशूल 
के - चौकी पर की गई । वहाँ से उनके दस्ते को पैदल रवाना किया गया। गोरखे 
जवान पहाड़ियों पर चढ़ने उतरने के आदी होते हैं, इंसलिए उन्हें अपना-अपना रे 
फौजी सामान लेकर जाने में विशेष कठिनाई नहीं हुई, किन्‍्त सकबल मिर्यांका | 
+.. बुरा हाल था| राणा ने उनको हल्का करने के लिए उनका थोड़ा फौजी - 
|... सामान लेने का प्रयत्त किया, परन्तु वह किसी तरह हार मानने को तैयार नहीं 5 
ः | ,.. थे। रास्ता चढ़ाई का था। नवम्बर. की तीक्र हिमानिल उन्हें अग्रसर नहीं होने 
देती थी। मकबूल मियाँ का जब दम फूल गया, और उनके पग लड़खड़ाने लगे 
. कब राणा ने कहा--“आइए, इस शिलाखंड पर बैठकर हम लोग कुछ 
.. सुस्ता लें” । ः 
द इच्छा होते हुए भी वह बोले--“'आगे चलकर सुस्ताएंगे । हि 
....॑._ राणा ने उन्हें जबरदस्ती बठाते हुए कहा--“'अपने दरीर के साथ जब्न 
_ न करना चाहिए । यह पहाड़ी मुक्त है, और आप कभी मैदानों '्ठै..| 
नहीं, फिर आपका जिस्म कंसे इतना जन्न बरदाश्त-कर सकता है।” 
मकबूल मियाँ बेंठ गए या गिर-से पड़े । उनकी श्वास फूल रही थी, 

ओर फेफड़ों में नहीं समा. रही थी । कछ स्वस्थ होने के बाद कहा-भाई 
साहब, जब आप सुझ “आप कहकर बात करते हैं, तब मुझे-बहुत बुरा मालम 
.. होता है | अव्वल, आप मेरे वालिद के दोस्त हैं; दुसरे मैं आपको अपना बड़ा. क्‍ 
भाई मानता हूँ | मेहरबानी कर आयन्दा आप-मझे; 'त! या 'तः तुम कहकर बात 
किया करें 4 द 
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हैरान हूँ कि यहाँ लड़ाई कंसे लड़ी जायगी ? 
“जैसे हर जगह लड़ी जाती है, तोपों और बरूदूकों से । 
“हम लोग कोई तवोप ला नहीं सके ।*' 
अशआवेंगी । 
“यहाँ पेदल चलना दुश्वार है, फिर तोपें कैसे चढ़ाई जायंगी ? 
£ चढ़ाई नहीं, उड़ाई जायंगी । द 
मकबल मियाँ हस फड़े । बोले---'बाह भाई साहब, घोड़ों से खिच-« 
वाने के बजाय क्‍या उनके पंख रूगाए जाएंगे ? /' 
“हुबाई जहाज पर उंड़ाकर लाई जाँयगी । 
४ 3 “यह तो टेढ़ी खीर हैं । क्‍ 
“जरूर मश्किल है, लेकिन जब तक दुश्मनों की तोपों के मुकाबले में 
हमारी जवाबी तोपें न होंगी, तब तक हमारी फतेह कैसे होगी १?” । 

“क्या चीनी ऐसे म्‌॒कामों पर भी तोपें ले आने में कामयाब हो गए ?ै” 

“तोपें क्या, वे टक तक ले आए हैं । मर 

“कैसे ?' 

“यहीं पर हमारी कुछ थोड़ी कमजोरी है। तिब्बत एक पठार है। 
अगर आसमान से देखा जाय तो मालूम होगा कि हिमालय अपनी गर्दन भारत 
की ओर ऊँची किए तिब्बत में सुदूर तक पट पड़ा है 4 

.. “लेकिन इधर की जमीन बहुत ऊबड़-खाबड़ ऊंची-नीची है। अगर 
बिल फर्ज किसी का पेर फिसले तो वह इन खडडों में गिर. कर चकनाचर हो 
जायगा । शायद एक हड़डी तक साबित न बचे । 

“हाँ, असलियत यही है। द 
“सना है कि चीनियों का हमला हो गया । 
“खबरें ऐसी हैं, इसीलिए हमको फोरन चेशल चौकी पर रवाना किया 





गया है। 






“चेशल पिछला अडडा है। लड़ाई उसके आगे हो रही है । 
“चेशल वह मकाम है, जहाँ डटकर यद्ध होगा, क्योंकि इस मकाम तक 





















में भी बहुत बढ़े चढ़े हैं । 
है कर रहे हैं ?” 
रा. । | रहे है । १7 


.. किया है।” -  / 


,... चाहता था ? 


'... उसकी तथा कला, एंवं काउ-चौ की मृत्य का समाचार बताकर कहा--“अगर 
|... मिसेज रिंपुदंमन सिंह का भेद न खलता, तबं इसे हमले के साथ चीनी अपने 
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हमारी रसद काफी कामयाबी से पहुँच रही हैं। हमारे जवानों ने यहाँ भार- 


: वाही वायुयानों के उड़ान भरते और उतरने की पट्टी बना ली है। हमारे टैंक 
और तोपें उड़ाकर लाई जा रही हैं।” 


“अब्बाजान ने आपके खत में क्या लिखा है ? मेरे खत में कोई न हे 


हा - बात नहीं है।” 





“कई भेद उन्होंने खोले हैं, क्या बताऊँ, मैं वहाँ नहीं था ?”” 
“कौन से भेद । कह हि द 
“यह शायद तुमको नहीं मालूम कि भारत में चीनी जासूसी काररवाई ः 












. “इसका मतलब यह कि उनके जासूस यहाँ अरसे से अपनी काररवाई है | 
रा 


“हाँ, उस वक्त से जब से हमने उनको अपना भाई बनाया है, कर हे क्‍ 


“यानी जब से हमने हिन्दी-चीनी भाई-भाई! का नारा बलन्द 
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“बेशक, और शायद उससे भी पहले से ।” कै ४ हे. 
“तब क्‍या पेचशील 'की आड़ में वह हिन्दुस्तान पर कब्जा करना 
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“अब तो यही जाहिर होता ब आल 22 ही, 
“बह धोखे की टटटी थी 7? | -यऑयर हू थ 
 ४बिला शक 7! _ ४ अक 
तब हम मात खा गए ।”' 8 2! 
.. _ “तहीं, हमारा स्वप्न टूट गया है | अब हम उन्हें मात देंगे (”” 
/.. “जासूृंसों के बारे में उन्होंने क्‍या लिखा है ?” के 
_ राणा ने सविस्तार मिसेज रिपुदमन सिंह का रहस्य और कलकत्ता में 





























_ चंचमांगियों की सहायता से दिल्‍ली में! उलट फेर करने और तोड़-फोड़ की 


काररवाई जारी कर देते। 

. “और इस भीतरी काररवाई से हमें गहरा नुकसान उठाना पड़ता । 

. “उस वक्त क्‍या होता, यह कहना मश्किल है । किन्तु ईश्वर ने सहायता 
की, और उसके घर से इतने हथियार बरामद हुए हैं, जिनसे कई . डिवीज़न 
सना लेंस की जा सकती है।' 

. “वाकई, खंदा ने खेर की । 
“तभी तो विश्वास होता है कि इस लड़ाई में ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे 
साथ हैं और हमारी फतेह होगी ।”: , | 

“अजीब फितरती हैं ये चीनी । 

“फितरती, धोखेबाज, दोस्त कह ' कर पीठ में छरा मारने वाल़ि 
साजिश में अपना सानी नंहीं रखंते'। जल 
द “छेकफिन आमने-सामने की लड़ाई में क्या फितरत करेंगे ? ” 

“देखना, वे यहाँ भी अंपनी फितरत: से बाज नहीं आवेंगे । 

“क्या यहाँ परं॑ उनकी जासूस औरतें हमारे जवानों को  बहकाने 
आवेंगी ? 

“असंभव नहीं 

“जब हम पहले से होशियार हैं, तब उनकी चाले खाली जायगी। 
“जवानों को बिगाड़नें वाली खूबसूरत औरतें होती हैं। चीन में इनकी 


कमी नहीं है । 


.. “मैंने इरादा कर लिया है -कि मैं चीनी औरतों पर गोलियाँ चलाऊँगा।” 
“अभी ऐसा कहते हो । हमारी मज़हबी किताबों में ऐसे कई किस्से 
बयान किए गए हैं जब बड़े बड़े कट्टर. ऋषि-मुत्ति भी जानते-बूझते औरतों के 
फरेब के शिकार हुए हैं । | 
. “लेकिन मकबूल उनके .फरेब में नहीं फँंसेगा ,यह इतमीनान रखिए। 
: /ईश्वर करे तुम्हारी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे । तुम्हारा विवेक. ऐसा 


ही बना रहे 4 ० आओ 0 
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. . -इसी-समय.-उनके पीछे चला हुआ दूसरा, दस््ता आ गया,। उसके नायक 

ने पूछा--“क्या कोई दुर्घटना हो गई है 7... 

. राणा ने उठते. हुए .कहा--/दुर्घटना कोई नहीं हुई, सिर्फ मेरा साथी 
भ्रक गया है । क्‍ 
। कक 3 उसने मकबूल की ओर संकेत करते हुए कहा--/“शायद आपकी भरती 

० नई है। 

के । 2 .. “हाँ एन.सी.सी. में ट्रेनिंग कर चुके हैं, लेकिन रण क्षेत्र में आने को 

27. 3. प्रहला मौका है। 

“यहाँ एन०सी०सी० ट्रेनिंग काम नहीं देगी । आप लोगों को पहाड़ों 

पर चढ़ने, उतरने का अभ्यास करना होगा । हे 
.. “इसका अभ्यास हम कर रहे हैं । क्‍ 

“अभ्यास इस प्रकार नहीं किया जाता । मेरा अभ्यास देखिए 

हैं कह कर उसने .मकबूल मियाँ को गोद में उठा लिया, और तेजी से 

.. चढ़ाई पर दौड़ने लगा । मकबूल चिल्लाते ही रहे, किन्तु उसने उसे नहीं उत्तारा + 

| .. ज़ब वह बहुत हाथ पैर चलाने लगे, तब उन्हें उतार कर बोला--“इसे अभ्यास द 

,. कहते हैं ।” 5.8 ५8. 

....._ राणा ने पास आकर पूछा-'भाई जी, आपका नाम क्‍या है ? 

.. उसने मुस्कराते हुए उत्तर दिया--“शेरसिंह नेगी । मैं कुमायूनी हूं ।” 
“मैं गोरंखा हूं, और. मेरो साथी पठान है।।..्र्र्र्रः ली डे 
“भला चीनी अब कया खाकर हमारा मकाबला करेंगे।”.ररररररः 

. ..... तीनों द्विल:खोल:कर हँसने लगे । सनसनाती वायु ने हहरा कर उतका ...' 

अनुमोदंत किया । द 7 ० 
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: चेशूल-क्षेत्रकी एक अग्रिम चौंकी पर राणा. और मकबूल मियाँ की, का के 
. गोरखा/जक़ानों/के:साथ; तैनाती हुईं । उनमें अदम्य उत्साह और>े छात्र से लोहा 
_ लेने की उमंग थी | अफसरों तथा सैनिकों में अपूर्व मेत्री सम्बन्धःस्थापित हो 
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गए थे, एक दूसरे से सहयोग देने के लिए सभी . लालायित थे, और वे सस्मि- 
लित कुटुम्ब की भांति रहते थे । इन दोनों के साथ शेर सिंह की गहरी मिन्नता' 
हो गई, और अवकाश का समय प्राय: साथ बीतने लगा।... '' द 
प्रथम पंक्ति की चौकियों के पत के समाचार आ रहे थे, परन्तु वे उनसे 
हतोत्साहित' न हो कर, दढ़ तथा उम्र हो' रहे थे । चीनियों का आक्रमण रात्रिः 
के अन्तिम प्रहर अथवा सर्योदय के पूर्व होता थां,'और उस. समग्र भारतीय 
.. सैनिक अधिक सावधान रहते थे। 
उस दिन चौकी की पहरेदारी का भार शेर सिंह और मकंबूल की 
टकड़ी को सौंपा गया । वे व्यूह रचना कर दोनों' एक साथ घुम-घुंम कर 
सैनिकों को सावधान कर रहे थे । वोपें - गोला उगलने के लिए तैयार खड़ी 
थी । हालांकि उनके सेनिक बर्फ के भटठों में जैसे-तैसे आराम ' कर रहे थे । 
बिश्वाम केरने के लिए पालियां बंधी थी | जिनकी पाली विश्राम लेने की थी 
वे हिमाच्छादित गद्वरों में गहरी नींद में सोये पड़े थे, दूसरे संतंके आक्रमण को. 
उत्तर देनें के लिए कटिबद्ध खड़े थे । हि 
क्‍ मार्गशीषं कृष्ण पक्ष की अष्टमी का चर्रमा क्षितिज से ' ऊपर उठ 
आया था। उसकी किरणें श्वेते हिम शिखरों से टकरा कर' झिलमिला रही 
थी । सर्वत्र शान्ति थी, केवल ह॒हराती वायु उस चांददी में पर्वेत शिखरों से 
खेल तथा हँस रही थी । मकबल मियां और शेर सिंह उस प्राकृतिक भर्यावनें 
दर्य को निरखने लगे। मकबल मिर्या ने कहा--“भाई नेगी, देखो चांद 
कैसा भीगा-भीगा नजर आ रहा है? न ' 
.... “पठान भाई, मुझे चांद से सूरज ज्यादा अच्छा मालूम होता है । 
“इस ठंडे मुल्क में सूरज की ज्यादा कद्र हैं, क्योंकि वह हमें गर्मी 
बख्शता हैं । द ् 
“और वह हमारे जीवन का आधार भी है। द 
“लेकिन दोस्त, मैदानों में वह ल-लपट पैदा करता . हैं। चांद हमेशा 
सुहावना है गियों में भी और सदियों में भी । ... 
“ठंडे मुल्कों के. लोग सूरज के प्रेमी हैं, उंनके लोक गीतों में जहां. 
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चांद की महिंमा.का. बखान यत्किन्चित / है, वहाँ सूरज के गुणभान से पोथे. ॥ 
भरे हैं ।' | कप ह 0 । 7 कम! कि 
“जहाँ हिन्दू सूरज के पुजारी हैं, मुसलमान चदि के । 

“पठान भाई, मसलिम . धर्म अरब में जन्मा है, जहाँ. सूरज अग्ति 
बरसाता है, तथा चाँद शीतलता देता है, इसलिए शायद मुसलिम समाज सें न 
चांद की महिमा ज्यादा' हैं । के 282 0 « २ 

“आपका कयास ठीक है । हमारे सब त्योहार चांद पर मुनहिसर हैं।” 
“हिन्दुओं के सूरज पर। देखिए गैगोलिक स्थिति मनुष्य के विचारों में... 


कितना अन्तर. डाल देती- है । क्‍ . 
“लेटिन भाषा में चाँद को “ल्यूना'. कहते हैं, और अंग्रेजी में पागल को. 


ह्यमैटिक' जिसका मतलब है चाँद का मारा हुआ। उनका कहना है कि कुछ य | हे 


लोग चांद को देखते-देखते पागल हो जाते-हैं । इससे यह मतलब निकलता है. 
कि चाँद इतना खबसूरत है कि वह आदमी को पागल बना देता है।* 


“पठान भाई, तब चाँद को न देखो । उसकी खूबसूरती में फंसकर कहीं.  , 


तुम्हारा भी दिमाग -खराब न हो जाय-।/.यह कह कर वह हंसने लगा । 
भकबूल मियां हँसते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें 

एक बड़ी. चटटान के पीछे श्वेत बालों से मंडित कोई वस्तु चलती प्रतीत, 

हुईं। दोनो सतर्क होकर उसकी ओर अग्रसर हुए, किन्तु बह ओझल हो गई।. . 


 मकबूल<मियां ने पूछा-- नेगी. भाई, वह सफेद बालों वाला भालू कहां छिप. # ग /+ 


गया ? मैंने उसे इधर जाते देखा था । म 
देर्ससह ने... अपनी. . दृष्टि .गड़ाते हुए उत्तर दिया--''देखा तो मैंने भी 

| हेड कं अब वह नहीं... देख पड़ता... कोई जानवर यां भाल होगा जो किसी 
| खोह में छिप गेया है, । यह भी हो सकता है कि हमारा दृष्टि भूम हो । 

ह तहीं जी, मैंने उसे ःहरकत करते साफ देखा था । मेरा रुयाल है कि 
। .. वह किसी जद्ठान की, आड़ “में दबक गयी है । दो पैरों वाला जानवर इनसान 
| + है, हैवान नहीं 08 पड [7 0. की, 

5 / “अब,चांद देखने,का असर नुमायां हो; रहा है 








है 








हरकत करता दिखाई दिया।उ 
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. (क्या मतलब रे हर 
“तुम्हारे दिमाग में फतुर, पड़ा होने लगा.। 
“और तुम क्या उससे खाली हो ? पहले 

इद्यारा किया था । 
“पठान भाई, मैं कब इनकार करत 


रहे थे । उसका अप्तर हम दोनों पर समान्त रूप से होगा । द वि 

मकबूल मियां के उत्तर देने के पहले फिर सफेद बालों का पुलिन्दा 
न्होंने उसकी ओर संकेत करते हुए कहा-- देखो, 
ह उधर तेजी से लपके, किन्तु समीप 


तमते ही उसे देख कर 


हूं । चाँद तो हम दोनों ही देख 


बह जा रहा हैं। कहने के साथ वे 
पहुंचते-पहुंचते वह पुन ओझल हो गया । नेगी दौड़ कर आगे बढ़ गया, और 


मकबूल मियाँ दाहिनी ओर लप के । वह पन्द्रह-बीस पग बढ़े होंगे कि उनके 
एक पैर में रस्सी का फर्दा पँ गया -और जब तक वह संभले तब तक गदन 
और छाती में भी फन्‍्दे पड़ गए । उनकी गे ति अवरुद्ध हो गई। उ सके 
साथ ही चार श्वेत ब _लों वाले भालुओं ने सब तर% से आक्रमण कर उनको 
_ एक विशेष यक्ति से. चाँप लिया, ओर एक ने बालों का ग्रुच्छा उनके मंह में 
ठँस दिया । घबड़ाहट से जो चीख निकलने वाली थी, वह गे-गे शब्द में बदल 
गई, और वह भी हहराती वायु में खो गई । उसी क्षण इसी प्रकार का आक्रमण 
उलछ्े मूह में ठंसे होने पर भी उनके मुख. कपड़ों 


तेगी पर भी हुआ । बालों के गु 
से बांध दिए. गए । इसके बाद बलोरोफार्म से भीगा कपड़ा उन्तकी नाक प्रर 


रख कर उन्हें अचेत कर दिया गया । 
.. अचेत -होते ही उनके सरदार ने 
उन्हें याक पर चढ़ा कर लें. ज ओ+क ) 
उनमें से एक ने पूछा-'हिंड वंबाटर या कैम्प ? 

उससे आदेश. पूर्ण स्वर में कहा-' नोलिंग । ५ 

.. उन्हें उठाए हुए वह कुछ हई? गए और- एक मोटी चट्ठान के पास खड़े | 

दो याकों पर उनको लाद कर सफेद बालों के कम्बलों से ढक दिया गया. 


बे जिस प्रकार मौत आए 4 उसी प्रकार पहाड़ों में छिप गए। 


चीनी भाषा में कहा-- ठुछ लोग 




























उपयु क्त घठना इतनी क्षिप्रता से घटित हुई कि किसी को भी कानों- 


अट्टृहास करता हुआ उनके आगे-पीछे चलने लगा । हालांकि एक सजग चौकीदार 


: सबों ने नोलिग नगर का मार्ग पकड़ा । क्‍ 
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उन्हें स्पष्ट देखने से मजबूर कर देता था। यह हानिकारक प्रभाव प्राय: आधे 


अंहरी पहले वालों का पहरा बदलने के लिये नहीं आये, और न उस बीच 
_मंकबूल मियाँ और शेरसिंह दिखाई दिए, तब.वे घबडाकर इस अव्यवस्था को 


होने से गहरी नींद में सो गए थे। नियमानसार मकबल मिर्यां को ज गाकरें 








उसे स्पष्ट प्रतीत-हुंआ कि शत्रु सेना एकत्रित होकर कोई वस्तु ऊपर चढ़ा 
“रहीं है। उसने तुरन्त सतर्क करने वाला बिंगुंल बजा दिया। उंसका शब्द 
सुनते ही सेनिकों लें सावधान होकर राणां को 





कान खबर नहीं हुई । हहराता हुआ पवन ही एक मात्र साथी था, और वहभी 


प्रहरी की दृष्टि उन पर पड़ी, किन्तु श्वेत चांदनी और श्वेत हिम ने उनको. 
अपने समान दिखा कर उसंको दृष्टि भूम समझने के लिये बाध्य किया | उन क्‍ 


: मकबूल मियाँ और शेरसिह का अपहरण इतना गुपचप हुआ कि उनके 
सनिक' जो चारो दिश्ञाओं में पहरा दे रहे थे, सन्देह तक न कर सके | उनकी... 
_अंनुपस्थिति उस समय प्रकट हुई जब राणा वीरेन्द्रसिह के जवानों के पहरा [ 
: देने की पाली आई; नियमानुसार पहरे आध-आध घल्टे में बदला करते थे ०.० 
क्योंकि हिमाच्छादित पवन वेग उनकी दृष्टि शक्ति पर दूषित प्रभाव डालकर 


कारण जानने के लिए चिन्तित होने लगें। राणा उस दिन विशेष रूप से थके 


।जगायों । राणा ने समझा कि. 





घण्टे: के पश्चात उत्पन्न हो जाता था, परन्त्‌ निरन्तर अभ्यास और अदस्ये है 
उत्साह तथा सहिष्णुता से उसकी अवधि एक घण्टे तक बढ़ गई थीं। जब अन्य 


अधिकार भार देनां था, परन्तु उनके अपहरण हों जाने से उस नियम का. 3 
पालन नहीं हो सका । पाली वाले प्रहरी जाग कर आदेश की प्रतीक्षा कर रहे... 
थे। उधर नाके वाले प्रहरी को सुदूर पहाड़- की घाटी में कछ हरकत का... 

सन्देह हुआ । पहले उसने अपना दृष्टि भ्रम समझा, परन्तु दूरंबीन से देखने पर. 
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जगाने वाला मकबूल मियां है। उन्होंने अपनी आंखें मलते हुए कहा-.“मकबल 
_ भाई, मैं तो गहरी नींद में सो गया था ।'सब ठीक है ? 
सैनिक ने उत्तर दिया--“हम लोग बड़ी देर से उनकी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं, परनन्‍्त वह नहीं दिखाई दिये । नाके के प्रहरी ने बिगल बजाकर शात्न 
के आगमन की सूचना दी है | हम सब सतक हैं, और . .. .।”! द 
राणा हड़बडा कर उठे और पूछा--“शत्रु आ गया ! चलो मैं तैयार 
हैं । मकब॒ल ओर नेगी कहां है ? कं, 
“पता नहीं, वे कहां गायब हो गये ? एक घण्टे से उन्हें किसी ने नहीं 
देखा ।” इसी समय बन्दूक दागने की आवाज सुनाई दी । 
७... उसके साथ शिविर में हलचल मच गई। उस हलचल में कोई 
“ अंव्यवस्था नहीं थी । सभी काम एक निर्दिष्ट व्यवस्था से चलने लंगे। मंशीन- 
. गनें और तोपें पहले से यथास्थान लगी थीं | पहली पाली के सैनिक बदलकर 
दूसरे उनकी जगहों पर तेनात होने लगे ॥. |. द 
राणा वीरेन्द्रसिह ने नाके के सिपाहियों के पास पहुँचकर पूछा--“साथी; - 
: क्‍या देख रहे हो ?” 
..._ सैतिक ने संकेत करते हुए कहां--“देखिये उस घाटी की पहाड़ी पर 
कई आदमी कोई बोझल वस्तु ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।” 
राणा ने अपनी दूरबीन से देखकर कहा--- तुम्हारा अनुमान सत्य है। 
# मुझे वह तोप मालूम पड़ती है। शायद वे मोर्चा बांध कर उस पहाड़ी से यहां 
निशाना साधेंगे । हमें उनकी यह काररवाई तुरन्त बन्द कर देनां चाहिये । 
यह कहकर वे तोपचियों की ओर दोड़ । द 
इस समय चन्द्रमा अर्थ आकाश में आ गया था, और पूंव दिशा में पौ- द हे 
फटने लगी थी | हिमाच्छादित पवन साँय-सांय करता हुआ बह रहा था। प्रायः 
: इसी समय चीनियों के आक्रमण होते थे | शायद उनको यहाँ की सजगता का 
 भान हो गया था । इसी समय सुदूर पहाड़ी की चोंटी पर .लगाई तौप ने पहला 
>गोला उंगल कर आक्रमण की सूचना दीं और उसकी गड़गड़ांहूट दूर-दूर तक 
फैल कर गिरि कन्दराओं को ध्वनित करने लगी ' 























गई 
कीमत 2३३ 
पर 














हे के न हा हि न श्र 
मी पी गे हट बे रे सर ३१७ आट 0 0, ०५ क 
8“ ३०९३७ डृ तु ६: 4४ कक > कक डे 53 कर शक 
हि कर 5 # ७5 हे है 
बज 32 कसम 46:89 39028: 79%: 0%0002%6:2860&#्लेथद॥-०३७४८कप्प+४न्वक१8४-+#&+ 2... ० ०... ८ 
हा 2६० लग हा 
शिमला कक «० फेज तक कलह ०5 न 55 किए अ ७५% कब थ। जि फिनडनत * >निफिन्णज ४ पक 4 अटक कद 





| 


: । गे 
दा लत 
! । 
ग हि 
* | ११2३६ 
' | 
हि | हि रा] 
श्र है 
| की आओ 
मे रा 
7 
रु फू 
गा 
; ि ४! 
१ पर! 
९ * + रु ।: | 
पु | हि 
ह ! | 
3३9 
|; | 0 । 
2.५7 हे 
के रू 
, 
।] 


.. भारतीय जवानों की मुस्तैदी से की गई मार ने उनको क्षण भर के लिए छित्नर 
. भिन्न कर दिया, परन्तु वह अव्यवस्था बहुत देर नहीं रही । चीनी सैनिकों की. - 


. सैनिक समृह पर गोले बरसाने का आदेश दिया । तोपों की मार से वे पुनः 
: बव्रिचलित-हुए किस्तु उन्होंने बढ़ता. जारी रखा । द 


“वे हमें तीनों दिल्लाओं से घेरने की कोशिश कर रहे हैं । पाइवों की, पहाड़ियों 
... प्र-वे'शायद अभी-जम नहीं पाये, किन्तु देखो वे दाहिनी ओर की पहाड़ी पर आ# 
.. गए। 

मोर्चान बांध पाएं +  #& - | 
हि सन: तुरन्त -आदेश पालन किग्रा, और तोपें गोले: बरसाने लगीं । राणा |, 

: दौड़ कर उसःओर-गए जहां से बाईं तरफ की - पहाडी पर निश्ञाना साधा जा... 
-. सकता “था: । उधर के -तोपची पहले से तैयार थे. उनके आदेश पर वहां की 
.. तोपें भी गोले उगलने लगी। सामने की-पहाड़ी से शन्र्‌ की तोपें निरन्तर गोले 


: साथियों के मरने की परवाह न थी। सन्त्रमुग्ध की भांति वे उत्तरोज्ञर अग्रसर 


३७८ ] क्‍ ..[ व्यावतें 


द राणा ने क्षिप्रता से अपनी तोपों की शिस्त ठीक कर पहला गोला स्वयं... 
दागा । निशाना अचूक बैठा और गोला घाटी में एकत्रित सैत्तिकों के मध्य. , 
गिरा । कई चीनी हताहत हुए और चढ़ाई जाने वाली तोप लुढ़क कर नीचे «| 
गिर पड़ी + राणा ने दूसरा गोला दागा और उसके जवाब में शत्रओं की तोपें, क्‍ 

जो पहले ही अंधेरी रात में चढ़ा दी गई थीं अग्ति बरसाने लगीं । इधर से भी. _ । 
प्रत्यत्तर में तोपें दाने लगी.। इसी समय श्षत्र _विपल संख्या में पहाड़ी पर॒ 
अधिकार करने के लिए दौड़ पड़े । मशीन गनों .की ग्रोलियों की बौछार से के... 


 धराशायी होने लगे । राणा ने दूरबीन से देखा कि शत्रु पक्षीय सेनिक पांच-पांच _ ः 
की पंक्तियों में अग्रसर हो रहे हैं । उनके पास -छोटी-छोटी मशीन गनें हैं, और: 


ज्योंही उनमें से-कोई- मरता या-गिर पड़ता है त्योंही उसके पीछे के सैनिक ॥ 5 
सबसे पहले उनकेः अस्त्रों पर कब्जा कर उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं | 





एके' दूसरी. .लहर-बड़े बेग-से आगे बढ़ी । राणा ने: दौड़कर तोपचियों को उस «*. 


राणाः ने अपने: अधीन कर्मचारी से कहा-“शत्रु की संख्या अपार हैक. 





अपती एक -<तोप का मंह उधर 'घमाकर गोले बरसाओ. जिसमें वे अपना 


है! 


दाग रहीं थीं और-पैदल सेनिक बराबर बढ़ते चले आ रहे थे । उनको अपने... 











व्यांवर्तन. | द .. [: ३७९: 
होते आते थे [5 ज 

राणा ने-अपने च निन्‍दा गोरखों की सावधान करते हुए. कहा-“वीरो 

दत्र अपने अपार मानव बल से हमें आकान्त करना चाहता है ।तुम्हारी खुखडी' 

की मार विश्वविजयिनी है। नंपालियों और भारतीयों में कोई भेद नहीं है, दोनों 
एक ही राजपूत कृटुम्ब के वीर हैं। यह आपत्ति भारत के ऊपर नहीं वरन': 
तुम्हारे ऊपर आई है। इन चीनियों को दिखा दो कि दो पृथक राष्ट्रों के होते: 
हुए भी विपत्तियों में एक ही राष्टू है जो एक दूसरे की रक्षा में अपते प्राणों की 
बाजी 'लगा देते हैं । इन भूखे-नंगे चीनियों को मारना बकरों के मारने के 





| . समान सरल है। अगर चीनियों को अपने मानव बल पर नाजे है तो हमें-अपने” 
हज दुर्भेषे शोय परं। जसे तालाब में फली काई को एक चतुर तेराक काट कर 
;” आगे बढ़ता है वैसे तुम भी शत्रुओं के समह को काटकर आगे वढ़ो । भगवान 


पशुपति नाथ तुम्हारी रक्षा अपने तजिशुल से इस चेशूल पर कर रहे हैं । 
..  गोरखे सेनिक पशुपतिनाथ की जय-जयकार के साथ मुकाबला करने' 
के लिए आगे बढ़े । 
[णा फिर बोले--“ठहरो, मैं भी तुम्हारी तरह गोरखा सिपाही हूं । 
. पहले मझे आगे बढ़ कर भारत का ऋण चुकाने दो । 
। उन सनिकों के. नायक ने कहा--“आप -सेनापति हैं, . इस मौके पर 
 सैन्य- संचालन मख्य कार्य है। उसमें किसी प्रकार की शिथिलता न आनी .. 
चाहिए । शत्रु को मारने के लियें हम लोग बहुत काफी -हैं। जिस प्रकार चीनी 
सैनिक बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार हमारे - स्थान लेने के “लिए “राजपू्तों को 
भेजिए । जन्म से हम सब खखड़ी से खेलते हैं, आज हमारा - कौशल देखिए ॥ 
. हम सौ-सौ को मारकर मरेंगे। हम आपको" विश्वास .. दिलाते हैं. कि .हमाश 
. एक-एक सैनिक थूरे एक सौ से कम शत्रुओं को भू-लु ठित नहीं करेगा ।”..... 
पा णा को पीछे ठेलकर गोरखों का दस्ता आगे बढ़ा, और पल्न मात्र में 
शत्रुसमृह को चीरता घुस गया। अपने प्रहार से चीनियों कोगाजर मूली की भाँति 
काट कर वह आगे बढ़ने लगा; चीनी सेनिकों की प्ंक्तियां लहरों की भाँति एक 
के पीछे एक. चली आ रही. थी.। गोरखे जवानोंमें अद॒म्य उत्साह और तेज था । 


























































विचार और एक दढ़ता से लड़ चीनियों का बंध करने में व्यस्त थे । 
थी । वह बिजली की तेजी से यत्र-तत्र- है । 
पर्ची के पस जांकर उसको शाबांशी | 





इब० ] 


_ चे भारत की स्वतस्त्रता के लिए लड़ रहे थे, इसलिए अनुपम शौये॑ और «| 
“बिश्वांस से उनकी पंक्तियों का वध करने में संलग्त थे । जब उनके पीछे मेवाड़ी 


'राजपूतों का जत्था भगवान एकलिंगजोी की जय जयकार करने लगा, तंबः 


वध करने लगे । उसके बाद जब चामुडा देवी और करणी माता की जय 
बोलते राठौड़ रणभूमि में उतर आए तब सबका उत्साह चौगुता हा गया और: 
वे चीनियों के शवों से घाटियों को पाठने लगे। मार-काट का बाजार गर्म हो: 


मरने के लिए बाध्य करने लगा। ्ः 
उधर तोपों का युद्ध बराबर जारी था। इस समय चंद्र बिल्कुल 


“निष्प्रभ हो मध्य आकाश में स्थित हो युद्ध देख रहा था। उषा सुन्दरी का कब 
. आगमन हुआ, और कब वह॒जअस्तर्धान हुई, किसी ने न जाना, काराकोरम के 
'अबेत शिखर स्वर्ण मंडित होने लगे । सप्तवर्ण विकसित होकर क्षण-क्षण में 


प्रकृति सुन्दरी का नवीन श्रृंगार करने लगे, और बाल सं रक्त सरिता में 
अपना मुख देखने का प्रयास करने लगा । पवन की प्रचंडता में वृद्धि हुई, और 


 जहवायें उस रक्त प्रपात को देखने में अक्षम हो गिरि कन्दराओं, अथवा उत्तंग 
शिखरों की आड़ में दोड-दोड़ कर छिपने लगी। दोनों पक्षों के सैनिक एक 
दूसरे की स्पप्ट देखने लगे थे। तोपों के घंननाद से वातावरण इस कदर गंज 
! रहा था, कि किसी का शब्द ठीक से सुना. नहीं जाता था, परन्तु यन्‍्त्र-चालित 





पुतलों की भाँति संभी सिपाही अपने-अपने स्थान पर जमे युद्ध करने में संलग्त 
थे । उनमें से जहाँ किसी को निपात होता, वहाँ तुरन्त दूसरा उसके स्थान पर 
बिना किसी हिचकिचांहट आकर डट जाता। भारतीय- जवान एक मन, एक 





राणा की क्षिप्रता देखने ये योग्य 


'उनके थकते हुए . हाथों में नवस्फूरति आई, और हिगुणित उमंग से शत्रुओं की! 


. “गया, और अमल्य मानव जीवन चीन की महत्वाकांक्षा की वेदी पर बलि. । 
ज्यढ़ने लगा । उनकी मार से सारी द्ात्र. सेना तितर-बितर हो गई । वे भागने 
का मार्ग ढुंढ़ने लगे, किन्तु पीछे से चीनी सेतिकों का प्रवाह उन्हें ठेल-ठेलंकोर- 
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देते, कभी किसी की शिस्त ठीक़ . करते, कभी किसी के :आहत हो जाने से 
स्वयं तोपें दागने लगते, और कभी ओजस्वी स्वर में सैनिकों को उत्साहित 
करते । उनके पूर्वजों का शौयं आज उनमें पूर्णतया साकार हो गया । धुंए से 
उनका शरीर और मूह काला. हो गया परन्तु उस कालिमा में उनका सहज 
शौर्य और पंसत्व का लोहित वर्ण स्पष्ट प्रकट हो रहा था। वह मन-वचन- 
कर्म से शत्र के संहार में. जुटे थे। वह युद्ध के अग्निकूंड में अपनी आहुति 
देने के लिए तत्पर थे, परन्तु शत्रु की गोलियां और गोले चारो ओर बरसते 
हुए भी उन्हें छू नहीं रहे थे । जब वह पशुपतिनाथ की जयकार करते, तब 
प्रतीत होता कि स्वयं पिता की अपनी जय बोलकर सबके साथ अपने को 
उत्साहित कर रहे हैं। जीवन और मृत्यु का मिलन प्रत्यक्ष था। क्षण भर पहले 
गे जीवित था, वह दूसरे क्षण मिट्टी का एक. पुतला बन जाता। हण्ट 
प्रतीत होता था कि शिव का तांडव नृत्य हो रहा है, और सभी एक के बादः 
एक अनन्त संमाधि में लीन हो रहे हैं । 
राजपूत और गोरखे सैनिकों ने वह उत्साह और शौर्य प्रदर्शित किया 
जो इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जायगा । वस्तुत वे ऐसा इतिहास' बना 
रहे थे, जो उनकी परम्परा के स्वथा अनुकु,ल था, और अपने प॒वेजों की 
आन-बान-शान में चार चांद लगा रहे थे। उतकी मार से चीनियों के पेर 
५ उखड़ गए, और वे अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग कर खडडों 
- में गिरने लगे। पीछे से आती हुई उनकी कुमुक का भी अन्त हो गया। 
अब वे बिलला रहे थे--'चीनी-हिन्दी भाई-भाई' । उनके हथियार फेंकने पर भी 
किसी का ध्यान नहीं जाता था। चीनियों के शवों के अम्बार पर अम्बार 
चारों ओर लगे थे, और भूमि उनसे पटी पड़ी थी। हैः 
भारतीय तोपचियों की मार से शत्रु-पक्ष की सभी तोपें बन्द हो 
जकी थीं, जिससे प्रकट होता था कि उनके चालक भी हताहत हो गए हैं। 
उधर से विजय प्राप्त कर राणा सम्मुख युद्ध का सचालन करने के लिए 
दौड पडे । उनकी रक्षा के लिए कई जवान भी उनके आगगे-पीछे दोड़ने लगे। 
राणा ने देखा कि सवत्र शवों के ढेर लगे हैं, और भारतीय जवानों ने मंदान॑ 
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सर कर लिया है। उनके शौये ने उन्हें ललकारा और वह खुखड़ी निकालकर 
अपिल गए | साथ के सैनिक टामीगनों से शत्रुओं को! मारने लंगे। जब 
उन्होंने दहाड़कर पशुप्तिनाथ की ज्य बोली, तब जहाँ-तहाँ घायल पड़े गोरखों 
नवजीवेन का संचार हुआ, और वे चीनियों के शवों को हटाकर खड़े . 
होने को प्रयत्त करने लगे । है; १ । :% 20 १ 
.... इसी समय सहसा एक चीनी सेनिक के टामीगन की गोली राणा के. 
दाहिने भुजमूल में लगी । उसके लगते ही खुखड़ी वाला हाथ नीचें झूल गया, क्‍ । 
/किन्‍्तु वह उससे तनिक विचलित न हो अपने बाँए हाथ से उसे उठा रहे. 
ओ किएक दूसरी गोली जांघ में घुस गईं। राणा अचेत होकर गिर पड़े, 

. वक्त साथ के सिपाहियों ते उन्हें लपक कर उठा लिया, और युद्ध-भूमि से , 
. “उठा शिबिर में ले आए।. ु क 
कम पे घड़ी दिन चढ़ते-चढ़ते युद्ध का पटाक्षेप हुआ, ओर केवल पवनदेव की 

_ र्जना अवशेष रही | बचे-खुचे चीनी त-मालूम कहाँ अदृश्य हो गए। क्‍ 
.... दिविर में पहुँचतें ही राणा की संज्ञा लौटी, और उन्होंने मन्द स्वर 
अयुद्धका समाचार पूछी | सैनिकों ने एक स्वर में भारत की जय जयकार | 
से उत्तर दिया। उनकी आँखें उल्लास से चमकते छगीं। उनके मुख से हे 
.. अनायास निकल गया--'“भगवन तेरी इच्छा पूर्ण हो।'” और यह कह कर 
चुन; अचेत हो गए । इस बार की बेहोशी विजयोल्लास की चरमोत्कर्षता के न्‍ 


. कारण हुई। #.. 


|... लह्ख क्षेत्र में युद्ध छेड़ने के साथ चीनियों ने पूर्वीय क्षेत्र नेफा में भी | 
|... आक्रमण कर दिया । भारत-बर्मा की सीमा से भूटान-भारत सीमा तक का “| 
.. ओ्षेत्र यद्ध ज्वाला से प्रज्ज्वलित हो उठा । लांगजू पर उनका पहले ही अंधिकार | 
.. हो गया था, भौर इस बार उनका ध्येय था उस क्षेत्र पर अधिकार करना जो-.... 
.._ भारत और तिब्बत-के मध्य स्थित है और विशेष रूप से उन दर्रों पर, न्‍ है 
(तिब्बत से भारत में प्रवेश के द्वार हैं। भारतीय सेनाओं ने अपने मोर्चे उन | 
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सभी दर्रों के मकाबले में बना लिए थे, और दात्र के आक्रमण की प्रतीक्षा 


कर रहे थे | द 
विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी पड़ोसी साष्ट 


पर आक्रमण नहों किया । आक्रामकों से उसने सर्देव अपनी रक्षा-ही को है 
और जो यद्ध उसे लड़ने पड़े उनमें रक्षात्मक नीति: थी; शायद इसीलिए पडोसी 
राष्ट्रों ने बार-बार-उस पेर आक्रमण भी किए हैं। विदेशी आक्रमणों का एक 
| यह भी कारण था कि भारत चन्द्रगुप्त के पश्चात्‌ कभी संगठित राष्ट्र नहीं 

हुआ । वह छोटे छोटे “राज्यों सें सदेव विभक्त रहा, तथा गृह युद्धों में ही वे 
| अपनी शाक्ति:क्षीण करते रहे । यह कहना अत्युक्ित न होगी कि उसको कोई 
| ४ अपनी वेदेशिक नीति कभी नहीं रही । उसने पड़ोसी राष्ट्रों से कभी सैनिक 
ममित्रतायें नहीं की, और न कभी शक्ति संतुलन की ओर '*ही ध्यान. दिया । 
बिना एकतन्त्रीय राष्ट्र के- वेदेशिक नीति हो ही नहीं सकती, इसीलिए वह 
सदेव आक्रमणकारियों द्वारा. त्रत होता रहा । चनद्रग॒प्त के-परचात्‌ सारत का 








इस समय से उंसकी .वेदेशिक नीति का श्रीगणेश' होता है | .विश्व के समग्र 
का. है। इसी नीति के कारण उसने चीन से भी अपने मंत्री सम्बन्ध जोड़े, तथा 


उसे सौंप दी परन्तु तिब्बत पर प्रभूसत्ता प्राप्त करते ही उसकी जन्मजात 






में संलरत हुए, वहाँ चीन अपने साम्राज्य-विस्तार की -तेयारी में रूग गया । 







'करने लगा। इसी अवधि में उसने तिब्बत पर पूर्ण,रूपेण अधिकार जमा 


एकीकरण ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत हुआ, और स्वाधीनता प्राप्त करने के... 
थदचात समग्र अन्तर्दशीय राज्यों के विलोनीकरण से बह संगठित राष्ट्र बना। 


“राष्टों से मेत्री-सम्बन्ध स्थापित करने में उस नीति क। विकास आरम्भ होता 
> हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा बुलन्द किया; और तिब्बत की प्रभुसता भी 
महत्वाकांक्षा में वद्धि हुई, और वह समंग्र दक्षिण-पूर्वीय. एशिया पर अपना क्‍ 
"अधिकार जमाने के ।लिए उद्विग्न हो उठा। जहां दूसरे एशियाई -राष्ट विदेशी 

>जआ उतार फेंकने के बाद अपनी आन्तरिक समृद्धि तथा स्थिति को सुधारने 


वह योरोप के कम्यूनिस्ट देशों से अपरिमित मात्रा में सैनिक सामग्री एकजित 


लिया, तथा दलाई लामा को अपनी प्राण-रक्षा के लिये स्वदेश-से निष्कासित 
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दाौकीन थे । इधर कई दिनों से उन्हें मछली खाने को नहीं मिली थी, यद्यपि क्‍ 
मांसलभोजन उन्हें नित्य मिलता था । प्रकाशकौर और उसकी संहेलियाँ बनैले 
पशुओं तथा पक्षियों का शिकार करने में अति प्रवीण थी, और वे उनको 


अपने गाँव से अनेक विधियों से पकवा कर लाती थी, परन्तु मछली उनके दस्तर 
_ख्वान पर नहीं आई थी । उन्होंने एक पतले तार को मरोड़ कर कांटा बनाया 
और उसमें केचुआ वेध कर नदी में डोर के सहारे लटका दिया। वह बैठ कर 


मछली फेसने की राह देखने लगे । बैठे-बेठे दो घंटे का समय बीत गया परन्तु 
कोई मछली न फंसी । उस दिन प्रकाश कौर मेजर से दो घंटे की छुट्टी लेकर 

..._ गांव गई ओर वादा कर गई थी, कि वह उनके लिए एक अनूठी वस्तु लाएगी। 
._ मछली का शिकार करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय उस विरह व्यथा को 
 भलाने का नहीं था ।. जब मछली भी ने फंसी और प्रकाश भी न आई, तब 
होंते सक्रोध कांटा और डोर एक ओर फेंक दिया, और उसके आगमन की... 
प्रतीक्षा चहल कदमी करते हुए करने लगे । ज्यों-ज्यों समय बीतता था, त्यों- 
_त्यों उनकी उद्विग्तता क्रोध का रूप धारण करती जाती थी । वह सोच रहे थे 
..__ कि आयन्दा कभी उसको जाने की अनुमति नहीं देंगे। जब सर्यास्त हो गया _ 
... और अन्धकार गाढ़ा होगे लगा, तब वह चिन्तित होने लगे। वह अपने शिविर 
में भी न लौट सकते थे, क्‍योंकि प्रकाश उनकी जंगल के किनारे प्रतीक्षा करने 


को कह गई थी । पक्षियों का कलरव शान्‍्त हो गया और वे सब अपने-अपने 
धोंसलों में रैन-बसेरा लेने लगे। उनके मन में अनेक प्रकार की आशकांएँ उठने 


लगी | उनके कान खड़े थे, और प्रति पल भ्रम होता था कि वह अपनी सहे- 
“लिमों के साथ जंगल के बाहर आने वाली है । सूखे पत्तों की धीमी खड़खड़ाहूट.... 
भी उनके मन में आशा का दोप प्रज्वलित करती, और जब उनकी अधीरता 
चरमसीमा को पहुँच गई, तब उन्होंने जोर-जोर से उसका नाम लेकर पुकारना... 
'. आरम्भ किया । प्रतिध्वनि उनका मजाक उड़ाने लगी। पुन: उनकी इच्छा होने 
.. लगी कि वह जंगल भेद कर स्वयं उस गाँव तक जांय, जहाँ वह गई है और ह 

जिसे वह बन प्रदेश के उच्च पार बंताती थी | किस्तु गहन अन्धंकार उनको उधर 

कदम उठाने का परामर्श न देता था, क्योंकि आवागमन की पंगडंडियों को ढंढ़ 


0७] 














मा 2 
थी न 
है 


धाम _.......---++++ छड 


.. ज्यावर्तेन ] है [३८७ 


निकालना असंभव था । 


अनेक चिन्ताओं में वह निमग्न थे कि उन्हें जंगल के भीतर टाच के 


प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। आशान्वित होकर पृकारा--“प्रकाश [ 


आगमन्‍्तुक प्रकाश और उसंकी सहेलियां थी । उसने तुरन्त उत्तर दिया- 
४अभी आई ।” और कुछ पलों में वह दौड़ती हुई, उनके पास आकर उनसे 
लिपट गई। डे ' 

मेजर ने उसे ठेलते हुए कहा-“वापस अपनी संहेलियों में लौट जाओ 


यहाँ तृम्हारा कोई काम नहीं है । 


प्रकाश उन्हें मनाते हुए बोली--““बस इतनी देर में रूठ गए। मैं आज 


| -.» एक ऐसी चीज लाई हूँ, जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते । 


“मैं तुम्हारी कोई चीज खाने की कोन कहे, छऊंगा भी नहीं । 
“खाना मंत, केवल पी लेना । द 

“मदिरा की कोई कमी यहाँ नहीं है ।' क्‍ 

“परन्तु मैं एक विशेष विधि से उतार कर लाई हूँ । तुम्हारी मदिरा 


उसके सामने हेच है | मैं जानती थी कि तृम घवड़ा रहे होगे, किन्तु ऐसी फेस 


णई थी कि वादे पर नहीं पहुँच सकी । मुझे क्षमा करो । हे 
यह कह कर बह उन्हें मनाने लगी। है 
इसी बीच प्रकाश की सहेलियाँ अपने-अपने शिरों पर गगरियाँ उठाए 


2. वहाँ आ पहुँची । 


प्रकाश ने हंसकर कहा -- “देखो, मेरी सहेलियाँ तुम्हारे और जवानों 
के लिए यह सौगात लाई हैं । जानते हो, यह सब किस उपलक्ष में है ? ” क्‍ 
मेजर ने कोई उत्तर नहीं दिया । ा 


|... श्रकाह् ने उतका हाथ पकड़ते हुए कहा--“मैं एक ऐसा समाचार लाई... 
| हूँ, जिसे सुनकर तुम प्रसन्न होगे । ह |; 


क्‍ “बह क्या ? द 
. /“उसे तब बताऊंगी, जब तम माफ कर दोगे 4 
“पहले बताओ ।” 8 3 * $- 





_ शद८ ] क्‍ [ व्यावरतंन 


ड. 


. क्षेत्र से भाग कर कई - व्यक्ति गाँव में आएं, और उन्होंते यह समाचार दियाईँ 


. उठे । पूर्वीय क्षेत्र में पहली विजय मनाने के लिए सब आत्र हो गए 


: उसकी संहेलियाँ अपने-अपने * प्रेमियों 





“अच्छा सुतो, गाँव के निवासियों ने बताया है कि चीनियों ने तोवांग 
के मोर्चे पर आज सुबह आक्रमण किया था, परन्तु वे बुरी तरह मारे गए, और 


. हमारी विजय हुई है । 


ह प्सच श्र | 
. “और नहीं क्‍या झूठ ! विजय का समाचार चौंकी पहुँच गया होगा । 
तम चूंकि यहाँ जंगल में बेठे मछली मारते रहे, इसलिए नहीं सुन सके । शिविर 
में चलो । वहां सबके साथ जदन मनाएँ।! 
:. “क्या सत्य चीनी मार भगाए गए -? 


..._ “उनके हजा रों.जवान खेत रहे, और वे मोर्चा. छोड़कर भाग गए | उस 





है । दरअसल इसी समाचार के कारण इतनी देर हुईं, क्योंकि संब लोग वाचने- 6 
गाने लगे, और मदिरा उतारने का काम बिलस्ब से आरम्भ हुआ ।” » 
: “यदि यह बात है, तब मैं तुम्हें माफ:करता हूँ । आओ चौकी चलें।* 

प्रकाश और. मेजर साथ-साथ चले, और उनके पीछे उल्लास से गाती 
हुई उसकी सहेलियां चलने लगी। . .. .्र्र्र्-<ः्र्रः 

वह रात्रि उल्लास की रात्रि बने गई । चौकी के जवानों को जब समाचार 
मिला कि चीनी अगली चौकी से भगा दिए गए हैं। तब वें भी हषे-विभोर हो 
जवान दा 
अपनी-अपनी प्रेयेसियों के सांथ नाचने गाने लगे) प्रकाश साकी बन कर सब को 
पात्र भर-भर करें पिंलानें लगीं। जो ने पीता अथवा अधिक की बंहाना करता 


उसे प्रकाश स्वयं मनहार कर पिलाती। पहर रांत तके पीनें-पिलाने, नाचने-गाने 
का जश्न बंड़ींधम-धाम सेनचलता रहावत 7 कप कक 5 


.._ सहयप्ता एक धड़ाका हुआ, और “चीवी:हिन्दी।भाई-बाई! पुक्ारते हुए . 
चीोनियों की एक सशस्त्र टकड़ी ने उन्हें चारो ओर घेर लियाजः प्रकाश और 
थों: कोह छोड़कर: ज्ाग़ने>ल गींह। सनाचते-गाते: 
जवान अपनी-अपनी जगह पर किकत्तंव्य . विमढ़ हो! एक्राहूझ रे कक मंह निहारने 
ल्गे। 82 

















[ ३८६ 


मेजर भी दूसरे जवानों की भाँति नशे में चर थे। उनकी समझ में 
कुछ नहीं आया।... की 0 के हि 


"५ उ चा 


ऊपर उठाओ। 
मेजर और भारतीय सैनिक दूसरे क्षण गिरफंतार कर लिए गए । 


चीनी अफसर ने पकारा-- लग !”! 
प्रकाश एक कोने । दबकी खड़ी थी। वह सामने आकर आदेश की 


प्रतीक्षा करने लगी । 


है रे 3:05 (५: हे धर ्ड् 
न ५ हक 





“मेजर साहब, चीनी मेरे देशंबासी भाई 





उंसने हँसते हुए उत्तर दिया 


ये 
| | पका हैँ | मैं उन्हें नहीं पहचानगी करी | एन 0] | ्प ह भू... तक 2 ँ 


भेजर ने दाते किटंकिंठातें हुएं कहाँ--“'तू चीनी/हैं: ??*" 


लगे मे उसके गाल पर गुलची' मारते हुए कहा--“नहीं तो-क्या मैंठःः 


|| 93 


हिन्दुस्तानी हूँ 
“और तेरी मां मिसेज रिपुंदभन सिंह ? 


नह “बह मेरी माँ नहीं, चीनी गुप्तचर है | जैसी मैं हें बसी वहू, अन्तर 
*.. केवल. इतना है कि मुझे उसके अधीन काम करता पड़ता था।। हु 
. ४४ .  “उफ / मैंने बुरा घोखा खाया । न आप 


. “चघोखा केवल तुमने नहीं, बल्कि समस्त भारत ने खांयां है शत्रु को 


एक चीनी अफसर ने कड़क कर आदेश दिया--“अपने-अपने हाथ 


| ः . अपनी भाषा में उसने पूछा--“यहाँ पर सब इतने हीं सिपाही हैं, या 
। >अभी कुछ बाकी हैं। तुम्हारा मेजर यही हैं?” 4 क्‍ 
ह् लूंग ने उत्तर दिया--“हां मेंजर यंही है, और दो की छोड़ रोष सब _ दे 
'. मौजद हैं। वे गश्त करने गए हैं ।/ >> क्‍ 
“उनको भी पकड़ लिया जायगा । तुम अन्य गृप्तचरों से कहो कि यहाँ. 7 
| का सब खानि-पीने का सामान इकेट्ठों कर हेंड कवोटेर पंहुचावें ।/ 77: 

है हथकड़ी पहने मेजर ने प्रकाश की घरेतें हुए पुछा++'इससे क्या तेरी: 5 
। .. पुरानी जान-पहचारन है 2? या जक कुछ. आइक िफा हयंकल, को; 0४5 
के . लग के अट्टहास से वातावरण कांपने लगा। ॥ अ 


है". बीए कब 
४ "कै 


2: 
। 
! 
|! 








हु प्त्ह 24% कं 
कल 2 न 
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रु आँसू बहने लगे । 


न द [ व्यावतंत 


..... छल छद्य से परास्त करना चीनी कूटनीति है।” रे 

...... “आज शाम को क्‍या तुम इन्हीं चीनी सेनिकों के आने की राह देख 

रही थी, क्‍या इसीलिए तुम्हें देर हुई थी ? जप 
“अपने जीवन में तमने पहली बार मेरे छछ को समझ पाया है।! 


“भारत की विजय की बात क्या झठ थी ?”” 


“सोलह आना । भारतीय भला क्‍या खाकर ब्लीनियों को हरायेंगे। 

.. अब जाइए, चीन में पुनः आपके दर्शन करूंगी, किन्तु इस बार मुझ पर क्रोध न. 
.... करना, ताकि मझे मनाना न पड़े।” | #«. 
यह कह कर वह अपनी सहेलियों के साथ हंसती,. नाचती चली गई | .,, । 


मेजर और उसके सेनिक दाँत किटकिदाते रहे। 


द सेला क्षेत्र में भारतीय सेना इसी भाँति : बन्दी बनाई गई । जो थोड़े 
बहुत भाग निकले, उन्हें चीनियों ने घेरकर पशुओं की. भाँति बध कर 


. हाला। इस क्षेत्र में उनको अपार रसद की सामग्री और नवीन शस्त्रास्त्र .. 
. हाथ लगे। द (०० हे पा | 
क्‍ अष्टमी . का चांद पूर्त दिद्या से झांकने लगा था । वह गदन ऊँची. -. 
5. कर देखता हुआ आँसू बहाने लगा । सांय-सांय करता हुआ' पवन भी सिसकियाँ ..,४ 

भरने लगा। मेजर ने एक दीघे निवास के साथ कहा--बहुत बुराधोला 
त्महत्या है ।!” और उनकी आँखों से . 





प्रायश्चित केवल आत्म 





खाया । इस पाप का - 





क्‍ आत्मर्लानि से वह मृतक तुल्यः हो गए 


: जब मकबूल मियां को होश आया, तब इन्होंने अपने को एक बड़े 
कमरे में पलंग पर पड़े पाया । उसे स्वप्न समझकर उन्होंने अपने नेत्र पुनः बन्द 


कर लिए, परन्तु मस्तिष्क की चेतन क्रियाएँ उन्हें बार-बार आंखें खोलने के 





अर चीनी सैनिक उन सबको पशुओं की भांति. रस्सियों में बांध करले . 
.. जाने लगे। 





१ 





व्योवर्तन ] क्‍ यह ३ नह, 


लिए विवश करती और सुप्त घटनाएँ याद आने लगी । वह सोचने लगे कि . 

जिन भालुओं ने उन्हें घेर लिया था, वास्तव में भालू न होकर उसकी खाल 

ओढ़े हुए चीनी थे । परन्तु इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता था कि उन्हें क्यों 

इस प्रकार भगा कर लाया ग्या।......ः हा 
इन्ही गुत्यियों के सुलझाने में वह व्यस्त थे कि कई एक चीनी सुन्दरियाँ नस. 


की पोशाक पहने प्रविष्ठ हुई, और उनकी परीक्षा करने लगी। मकब्‌ल ।मियाँ 

आदइचय से उनको देखने लगे । हृदय आदि अवयवों की परीक्षा करने के बाद 

एक ने अपनी चीनी भाषा में कुछ पूछा, और परीक्षक की सहमति पाकर उसके 
.. “अबआपकी तबियत कसी है?” 

: मकबूल मियाँ उसको मौन घूरते रहें; किन्तु उत्तर नहीं दिया।... 

... उसने उनके रूक्ष बालों पर हाथ फे ते हुए कहा--“जवाब दीजिए ॥ 
आप बोलते क्‍यों नहीं ?” ्क ता 


“हीक है।”' संक्षिप्त उत्तर देकर वह फिर मौन हो गए। _ 

... प्रश्नकर्ता के अतिरिक्त-सब- तारियों के चले जाने के बाद, वह उनके 
पास कुर्सी खींच कर बैठ गई, और धीरे धीरे उनके कपाल को सहलाने लगी | 
इस प्रकार किसी नारी का स्पशे उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था । उनकी 


धमनियों का रक्त उष्ण होने लेगा, ओर छारीर रोमांचित । 


++ . उसका हाथ हटाते हुए:-पूछा -- पहले यह बताइए कि आप कौन हैं, 
.... उसने पुनः हाथ रखते हुएं कहा-- 'घबड़ाइये नहीं, आप अपने भाइयों 
.. क्या मतलब 7 5 आज आ 
... “यही कि हिन्दी-चीनी भाई-माई हैं, और आप अपने चीनी भाई के 
मेहमान हैं।।. हि अं ला न्‍क नल बा आम 
मकबूल मिरयाँ हँसने लगे। 


_“आपकी हँसी बताती है कि आप अब 


* सं: 






उस नारी ने उनसे पूछा- 





१९२ ] द [ व्यावतेन 


बिल्कुल अच्छे ही गए है ०/2 


"क्या मैं बीमार बा? क्‍ 
“आप दो दिनों की बेहोशी के बाद एक दिन कुछ देर के लिए जगे थे, _ 


और फिर दवा पिलाकर सुला दिए गये थे । 


. “यह मुझे कुछ याद नहीं है । द 
..._ “उस वक्त तक आप का. दिमाग साफ नहीं हुआ था, इसलिए याद " 
नहीं है । !) रॉ 


_ “लेकिन जब याददाश्त लौटी तब अपने को आपका कैदी पाता हूँ ।” 


“आप न कंदी हैं, और न कोई वसा वर्तीव आपके साथ किया जा रहा 


है। कैदियों को लेटने के लिए पलंग, रहने को. कमरा, तीमारदारी को नर्से 


नहीं महैय्या की. जाती । आप मेहमान हैं, और वेसा ही बर्त्ताव किया जा 


ह ० रहा है.।  . - 
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] अब ॥ा- 
+" िट, $ 


“चीन क्या भारत से दुश्मनी नहीं कर रहा है ?” 
..__ #हरंगिज नहीं। चीन सिर्फ भारत से सीमाओं का समझौता करना 
चाहता है।” बा 

हा “लंडाई से? की पक कट जज आप 
“भाइयों की आपसी झंगड़ा लड़ाई नहीं है ।”' 


_ “यहुं आज सुना कि दुश्मन भी मेहंमान बन सकता है । 


“लेकिन दुश्मनी हो तब तो ! 


हे 


: 5 तक जो इतनीःमार-काठ हो:रही- है, दोनों तरफ के हजारों. जवान 


हा मर रहे हैं, वह सिर्फ भाई-चारे को मजबूत करने के लिए है ?”  * 


... “इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए आप यहाँ ,लाए गए हैं। 


“और शायद इसीलिए हमारे दूसरे जवातव भी लाए जा रहे हैं, या: 


है लाए जायंग ॥ 
हाँ, हिन्दुस्तानी फौजी. भाइयों के दिलों. से यह . बदगुमात्ती हठा देना 
. श्रूरी है 


“आपकी जुबान बहुत सलीस है । आप अपनी तारीफ कीजिए।” 


“आज -नहीं, किसी दूसरे दिन आपको अपने. बारे में बताऊगी । 
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ह' “आज क्‍यों नहीं 7... रा 
“ “अभी जल्दी है, और दूसरे हमारी बा 
उसने झुक कर उनके कानों के समीप अति धीसे 
(इसे कमरे में कोई नहीं है || 
ने संकेत में कहा । 
...._ “इस कररे में ऐसे आले लगे हैं, जो आवाज 
जोर से बोली--आप क्या खांता पसन्द करेंगे 28 
द 'क्या कैदी को पसन्‍्दगी का हक हासिल है? 
है “कह हरी हं कि गा बैड नहीं, मेहमान हैं?” 
कफ “अगर बिलफर्ज हेसान॑ हें, स्व 
के मेहमान की खातिरदारी कीजिए ।? कक ते लत रिवाज अवाधिश हे 
“मुर्ग का शोरवा और चफातियाँ आपको: प्रसन्‍द 
फुर्ती और ताकत देगा। .. -.. .. पल काका द 
गे भा मेरी हालत के मवाफिक होगा ! 5 7 हम 0 रे ५ ह 5 रे 
“अब जाने की इजाजत दीजिए; हा 
“और मैं अकेला क्‍या करूँ ९९४ 
झा “आराम कीजिये ओर खाने का इन्तज़ार कीजिए ।”' 
े “काम मश्किल है । क्‍ 
.. ' “थोड़ी देर में ग्रह मुश्किल, हल हो जायगी।” 
..._ इतना कह मुस्कराती हुई बह कमरे के बाहर चली गई । उसके जाने के 
. बाद मकबूल मियाँ कुछ देर तक. पड़े ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाते रहे।. 
उन्हें यह विचित्र व्यवहार समन में नहीं आ रहा था । उनकी गिरफ्तारी के - 
बाद चेशूल. की चौकी पर कैसी घटनाएँ घटी, राणा वीरेन्द्र सिह और उनके 
- जवानों पर क्‍या बीती, इसी प्रकार के विचार उनके. मन में उठ रहे थे, परच्तु 
उनका कोई उत्तर नहीं मिल रहा-था।.. 
है... जब लेटेजलेटें वह उकता गए तब-कमरे में चहल कृदमी के लिये पलंग 
.. मे नीचे उतरे परन्तु खड़े होने पर उनके पैर लड़खड़ाने लगे । वह अजोंनअज़ों 


तें सुन रहें हैं।'” यह वाक्य 
स्वर में कहा।.. को 
उसी तरह धीमे स्वर में मकबूल मिर्या 


-बाहर ले जाते हैं?” फिर 


न्द हैं? वह खाना आपको 


ताकि इसका बन्दोबस्त करूँ। 


ड् हि 
जन मनाया न... 


5 मी .श + 
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विद कम ले पी मर 


क्‍या हुआ ? 





में दर्द महसूस करने लगे । मजबूर होकर उन्हें फिर लेट जाना पड़ा।. 


थोड़ी देर आँखें बन्द किये लेटे रहने के बाद थकावट कुछ दूर हुई । . 


आई ।. 


थोड़ी देर में कमरे का दरवाज़ा खला, और वही नस उनका भोजन लेकर 


उसने उनका हाथ पकड़ कर उठाते हुये कहा--“आप्र से कह गई थी | 


लड़खड़ा कर गिर पड़े ? ” की 
“यह आपने कैसे जाना ?” .. . 


' आराम करने को, लेकिन आप माने नहीं, और उठने की कोशिश की । आखिर 


. “आपकी हालत से । लीजिए गर्म-गर्म शोरवा पीजिए । दो दिनों की 
बेहोशी और दवा की तेज़ी से आप काफी कर्मज़ीर हो गए हैं । कल तक आप . 


अच्छे हो जाएंगे।” 


नसे ने उन्हें उठाकर शोरवा पिलानें के बाद कहा--““इस वक्त इतना । 
ही काफी है। दोपहर को आपको सालन-रोटी मिलेगी । अरब सोने की कोशिदां 


कीजिए।/ 
सोया नहीं जाता।”!...... 
“शोरवे की गर्मी आपको सुला देगी |” 
“इसमें कोई बेहोशी पैदा करने वाली दवा तो नहीं मिली है ? 
“अब उसकी कोई .ज़रूरत नहीं है ।” , 
“मेहरबानी कर इतना बता दीजिये कि चे 








ही जायगा । 


“बह सब. जानने के लिए मैं ३३४४ था रहा हूं । 


_ “जल्दी न कीजिए । धीरे-धीरे माहलूँ है 








शूल में मेरे भगो लाने के बाद 


... “सन्न से बढ़ कर दृत्तियाँ में कोई चींज॑ आरामदेह नहीं है।” .. 
“लेकिन उसको हासिल करना भी ठेढ़ी खौर हैं।” द 

..._ “देखिए, आपकी आँखें झपकने लगीं हैं। आप सो जाइए ।” 
...._ सत्य ही मकबुल मियाँ औषधि के प्रभाव से इच्छा न रहते हुए भी 
सो गये। 


बज तत५ 





व्यावर्तन ] 


नसे ने मुस्कराते हुए करीने से लिटा दिया- और ओढ़ा कर चली गई । 


दो पहर दिन चढ़ने के बाद मकबूल मियाँ की नींद स्वतः: दूट गई 
और जागकर पुन: हैरानी के साथ वह अपने विचारों को सम्बद्ध करने लगे ४ 
अब उनके मन में विचार आया कि क्या शेर सिंह भी उन्हीं की भाँति कंदः 
कर छाया गया है, अथवा वह चेशूल में कैद होने से बच गया है। इस समय द 
उन्हें भूख सता रही थी, और वह खाने के लिए उतावले हों उठे । उन्हें अधिक 
देर तक प्रतीक्षा नहीं करना पड़ा, और भोजन की ट्रे लिए हुए उसी नस के 
प्रवेश किया । मुस्कराती हुई मेज पर खाना चुनने के बाद वह बीली-“आइए. 
अब खानां खाइए | खब ज़ोर की भूख लगी होगी । 

मकबूल मियाँ एक छलांग में उठ कर कुर्सी पर बैठ गये और देखने क्‍ 
लगे कि खाने के लिये कौन चीज़ें आई हैं। 

नर्स ने शोरवे का प्यालो देते हुए कहा--“पहले शोरवा पी लीजिये । 
का .._ “इसको सबसे आखीर में पिऊगा, क्योंकि डर है कि पहले की तरह 
र्पः र नींद का हमला न हो जाय 

“उस वक्‍त आपको नींद की जरूरत थी, इसलिये नींद लाने वाली 
दवा आपको दी गई थी। चूंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं हैं इसलिये इसमें" क्‍ 
वह शामिल नहों है । 

शोरवा पीने के बाद वह खाने पर टूट पड़े । नर्स उनको करुण दृष्टि 
से देखने लगी कुछ भोजप्त पहुँचने के बाद जब उन्हें कुछ शान्ति मिली, तक 
कहा--यह आपने पकाया है ? बड़ा लजीज है। 
/।.._त॑खाना लजीज़ नहीं, भूख लजीज है।”? 

४“हो सकता है । भूख शिद्त की लगी है। ु 

“शौक से खाइए । मगर ख्याल रखियेगा कि कहीं ज्यादा न हो जाय । 

. »कोई मुजाथका नहीं । ज्यादा होने पर आप दवा दे दीजियेगा। 
“यह कोई अस्पताल नहीं है । 
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श्ब्ड 
की . “फिर आप नर्स की पोशाक क्‍यों पहने हैं ? 
में दर्द “आपकी तीमारदारी के लिये। 


“बताइये, मैं कहाँ लाया गया हूँ, और मेरे साथ क्‍या वर्त्ताव होगा, 


थोड़ी दे और मुझे क्या करना होगा 


आई |... “आपने तीन सवाल एक साथ-कर दिये व 
द - शअच्छा एक-एक का जवाब दीजिए । पहले बताइए कि मैं कहाँ हूं?” 
आराम --- “आप चीन में हैं।'" 
लड़खड़ - “मुकाम का नाम क्या है?” 
307 7/। 
.. - ञ-यहक्याकोई.नयाशहर-है 2” ... 
बेहोशिी. हाँ, तिब्बत फतेह करने-के ब्राद सरहदी कार्‌रवाई के लिये यह नौ- 
अच्छे आबाद किग्रा गयाहै।?” -... आर अर 
“हिन्दुस्तान से कितनी दूर है 7”... .... पक 
हीका , .“बहुंत दूर, वहीं, लेकिन काराकोरम पहाड़ ब्ीच.में हायछ है। द 
कीजि' _... “क्याः:उसे पार करता मुश्किल हैं ?” . ६. 
. .. “उनके लिये नहीं जो रास्ता जानते हैं ब्राकी के लिये वह. मौत की 
चाही हैं 7 जग रत पा 
“आप-रास्ता जानती हैं?” - . . . ..- . /.. . 
“हाँ, और नहीं ।” वीक . कि 
आपतो-पहेली- बुझाने लगीं।” ,. ... -. ..... 


छः | कल 


*ह 





क्‍या, -« “करा किमाग़ प्र जोर दीजिये, तो पहेली सुलझ जायगी । 
.... “मेरा दिमाग़ काम नहीं करता ।”! न 

..... “तब समशझ्िये कि अपने लिये जानती हूं, दूसरों के लिये नहीं।” 

:... “दूसरों से मतलब शायद मुझसे हैं. ....... ... . .... ४ ७ 

. ७ “पूसरोंसरेंब्रापभीशाम्रिल हैं।”. .... -  .।.|ु 

' “अब मेरे दूसरे.सवाल करा जवाब, दीजिये; मेरे साथ. कैसा. बर्त्ताव 


होगा 27 का हल 








“बर्ताव आप देख ही रहे हैं, पहले भी इस का जवाब दे चकी हूं, कि 
आपके साथ मेहमान का बर्ताव होगा।..... | न्‍ 
ध्तीसरा सवाल है कि मुझे क्‍या करना हैं 
“इसका जवाब मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम । 
४भक्रिसको मालूम है  । आओ 
“चीन के आला अफसरों को, जिनके हुक्म से आप लाये गए हैं ।'” 
तबे आला अफसर कौन है ! आओ, 


. “जैसे आपके मुल्क में आलां अफसर होते हैं, वसे यहां भी हैं । 
की “उनके नाम बताइए क्‍ 
“यहाँ नाम नहीं, नम्बर होते हैं । 
“आपका भी कोई नम्बर होगा ? 
शहां 
“बहू क्‍या हैं ? 
“जान कर क्या क़ीजिएंगा 


है के 


“शायद कभी जरूरत पड़ । 
“जरूरत पड़ने पर बता दूंगी । 
..._ “कुछ मामली बैठा नहीं 
/ सत्र सै संब बैंठ जायगा। 
' अच्छा बताइए मेरा साथी कहीं है 
.. “आपके सोथी हिन्दुस्तान में रह गए । का 
. “मरे साथ किसी. दूसरे को पकड़ा गया हैं. 2 कि त 
_ “पकड़े जाने वालों की तादाद हजारों में है हे 
(क्या ? 
... “यहीं कि आपके हंजारों साथी चीन के सच्चे इंरादों.को जानकर 
सके हिमायती बन गए हैं.। 
. उन्होंने हिन्दुस्तान के साथ गद्दारी को-। 
“बह्दारी नहीं, दोस्ती 
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. “दोस्ती और भाईचारे की नींव धसक गई है, फिर भी आप उसकी 


| खुहाई देती हैं । 


“लाठी मारने -से कहीं पानी जुदा होता है । सच्चाई हर सूरत में 
सच्चाई रहती है। चीन और हिन्दुस्तान भाई-भाई बन कर ही रह सकते हैं । 
आखीर नतीजा भी यही होगा । 

“हिन्दुस्तान ने दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ाया है, दर हकीकत चीन 
से ही उसकी क॒द्गरनहीं की | 

“चीन जितनी भारत की क॒द्गर करता है, उतनी किसी देश की नहीं, 


हक किन्तु देश की सीमाओं को दुरुस्त करना भी तो ज़रूरी है। भारत पश्चिमीय 


देशों के प्रभाव में आकर सीमा-समझौता नहीं करना चाहता, इस लिए बल- 
प्रयोग करना पड़ा । हि 

“बलप्रयोग या हमला ? 

“अपनी भूमि पर अ्रपना अधिकार करना कभी हमला नहीं कहा जा 
सकता । यदि हमला करना चीन का मकसद होता, तब वह एकतरफा यद्ध- . 
बन्दी की घोषणा कर अपनी विजयिनी सेनाओं को क्‍यों वापस बुला लेता ? ”! 

“क्या यह सत्य है ? 

“बेशक, चीत ने लड़ाई खत्म करने का ऐलान कर दिया है, और 
उसकी फोजें वापस आ रही हैं। चीन किसी देश पर हुकूमत करना नहीं 
चाहता । वह पुनः भारत को सीमा-समझौता करने की दावत दे रहा है।” जी 

“यह बात मानने में नहीं आती । और, भारत पश्चिमीय देशों के असर... 
में है, सरासर गलत है।” ४ 
द “अगर यह गलत है, तब बताइये क्‍यों अमेरिका और ब्रिटेन फौजी 


नि * ' हथियार उसे मुफ्त में दे रहा है।”! 


“नहीं, यह भी गलत है ।” 
“आपको मालूम नहीं, क्योंकि अमेरिका ने आपके यहां आने के बाद 


| पि फौजी इमदाद देना शुरू किया है। कहीं यह सीमाओं का झंगड़ा तीसरे महा 








“ब्या भारत की शिकस्त हुई. ? ” 
: “नेफा और लहाख दोनों जगह हमारी मृकम्मिल जीत हुई है, बल्कि 
नेफा में हमने हज़ारों की तादाद में कंदी बनाए हैं । हमारी फोौजों ने न वहाँ 
गगी आबादी उजाड़ी और न कोई तोड़-फोड़ की, जैसा अक्सर लड़ाई में हुआ 


मकबूल मियां सोच-विचार में डूब गए । कोई उत्तर नहीं दिया । 

नस कुछ देर तक उनकी प्रतियिक्रायें देखती रही, फिर बोली-“आप 
यकीन मानिए कि जो कछ मैंने कहा है, वह सौ फीसदी सच है । द 

“मानना ही पड़ेगा।/ 
“आपको हक है, लेकिन हम लोगों ने अपनी फौजी काररवाई की 
फिल्में ली हैं, आज रात को आपको इसी कमरे में मशीतत लगवा कर दिखा 
दंगी। फोटोग्रांफी तो झूठ नहीं हो सक्रती । वह हकीकत उतारती है, भौर 
हकीकत परदे पर दिखाती है । 
“देखंगा । द 

“फिल्में यहां आगई हैं, आज रात को. दिखा दूंगी। अब आराम 
कीजिए । यों तो मैं आपकी बराबर खोज-खबर लेती रहूँगी, फिर भी अगर 
कोई जरूरत महसस हो तो भाष॑ अपने पलंग. पर लगी घंटी का बटन दबा 
दीजिएगा। मैं फोरन आ जाऊंगी । 

यह कह वह भोजन की ट्र उठाकर चली गई । मकबूल मियाँ पलंग 
पर लेट कर विचारों में मग्न हो गए। हे 


नवाबंजादा और ब्रजमोहन दास निराश होकर दिल्‍ली वापस लौट 
आए । रमणीमोहन का कोई पता न लगा.-। मिसेज रिपुदमनसिह, मिनच और 
काउ-चो की मत्यं का समांचार संकट कालीन अध्यादेश के अनुसार सर्व साधा- 
रण पर प्रकाशित नहीं कियां गये | दिल्‍ली पुर्लिंस अफसर अस्पताल में स्वा- 
स्थ्य लाभ करने लगा। चींनी आक्रामक दोनों क्षेत्रों में बढ़ते चले आ रहे थे। 








९८] 
'डुह्ाई देती 


सच्चाई र 
आखीर न 


ई। 





देक्षों के १ 


रे 


सकता । 
अन्दी क॑ 





उसकी ' 


जे ही उस 
किन्तु देः को अपने देश से बाहर खदेड़ने को प्रतिज्ञायें सर्वत्र होने लगी । चीन से लोहा ॥। 


| लेने में भारत की दृढ़ता देख, कर .विश्व चकित हो गया.। अमेरिका और 
5 अयोगका 


_ अकेला नहीं है, पश्चिमी राष्ट्र उसकी जी-जान से सहायता कर रहे हैं, इससे. 
_ उसकी शक्ति सौगुती .हो गई। जब वह प्रत्याक्रण के लिए तेयार हुआ, तब 
चीनी आक्रामक अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए एकतरफा युद्धबन्दी की 
घोषणा कर अंपंनी सेनायें लौठाने लगे। किन्तु भारत की जनता पर इसका: 
' कोई प्रभाव नहीं पड़ा । शीत ऋतु का आगमन हो गया था । पहाड़ों पर युद्ध _ 
करना दुर्धष ही नहीं, वरन असंभव था, इस लिए भारत को रुक जाना पड़ा। 
 चीनियों ने विजेताओं की हैसियत से सीमा-समझौता-वार्ता का निमसत्रण 
.. अपनी शर्त्तों के साथ दिया, जिसे भारत ने. अस्वीकार किया, और घोषणा की. 
. “कि वार्ता तभी आरम्भ हो सकतीं है, जब चीनी'वे सब-मुकाम खाली कर 
वापस चले .जाँ हि 


चाहता 5 
मे है, . 
 ऋुथिया। 


ध जाने; की अनुम ति नहीं «दी!॥ चीनियों की प्रारंभिक विजय से उन्हें चिल्ता-हो " 
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देझ में सवंत्र हा-हाकार मच गया, और भारतीय जनता की -बेफिक्री की नींद 


बहुत बुरा धक्कां खाकर टूटी । किन्तू यह पुरदर्द हालत कुछ ही देर रही। . 


.. चीन का मुकाबला करने के लिए समस्त भारत एक व्यक्ति की भांति संभत 


कर उठ खड़ा हुआ । जन जागरण की ऐसी लहर आज के पहले कभी नहीं... 
उठी थी । प्रत्येक नागरिक छोटा-बड़ा , बच्चा-बूढ़ा-जवान, गरीब-अ्नीर, 
भिखारी और कोट्याधीश, स्त्री-पुरुष कश्मीर से कन्याकुमारी तक हड़बड़ा कर - 


उठ बैठा और रक्षा कोष में अपना सब कुछ मृक्त हस्त से दान करने लगा। 


येक शहर फौज में भरती होने वाले जवानों से उतराने लगा। रक्त दान 
की होड़ लग गई । सब एकस्वर, एकमन, और एकउद्देश्य हो गए । चीनियों 


















ब्रिटेन शस्त्रास्त्र भेजने में संलग्न हो गए, और वाययानों से ब्रिटिश तथा _ 
अमरीकी सैनिक सामग्नी पहुंचाई जाने लगी। भारत ने महसूस किया कि वहू 









य जो उन्होंने छल, कपट के युद्ध से प्राप्त अक्रिए: हैं । 


ब्रजमोहनदास बम्बई लौट जाना/ाहते थे; परतु नवाबजादा ने.उतकी. 








था। वेशल पर चीनियों का अधिकार नहीं हो सका था, इससे उन्हें कुछ 
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सन्‍्तोष हुआ था, परन्तु उन दोनों के सम्बन्ध में कोई समाचार न मिंलने से 
बह बहुत व्याकुलता से दिन व्यतीत कर रहे थे । सन्‍्तोष और नेयर को दम 


मारने का अवकाश नहीं मिलता था। इस लिए उनसे भी भेंट नहीं होती 
थी । टेलीफोन से समाचार पूछ लिया करते थे । 


नवाबजादा अपने कमरे में बैठे ब्रजमोहन दास से युद्ध सम्बन्धी चर्चा 
कर रहे थे कि उस दिन की डाक लेकर उनके मुनीम म॒नीर मियां ने प्रवेश 
किया। पत्रों का समृह उनके सामने रख कर वह जाने लगां। नवाबजादा ने 
पूछा-“डाक देख ली है ? ' कोई खास चिट॒ठी है ?” 
. “पाकिस्तान के दो खत हैं और एक सेठ साहब के लिए है।” यह कह 
» कर सेठ ब्रजमोहन दास का पत्र निकाल कर उन्हें दे दिया।....... 
गा ब्रजमोहन दास ने उसे देखते ही कहा-“यह॒पत्र रमणीमोहन का है; 
बम्बई से लौट कर आया है 7 द 
.. नवाबजादा ने उत्सुकता से कहा-“शुक्र है । बरखुरदार ने अपना पता 
तो दिया । जरा पढ़िये क्या लिखते हैं ?*” 
सेठ ब्रजमोहन दास पढ़ने लगे । 


का .. भरी लैण्ड्स 


वाशिंगटन ( अमेरिका ). 
पूज्य पिता जी, 


सादर प्रणाम क्‍ 
मझसे कछ ऐसी भयंकर भें हो गई हैं जिनसे मैं आप को मंह दिखाने ह 
। योग्य नहीं हैं | मैं चीनी गुप्तचरों के कुचक्र में आकंठ डूब गया था परल्तु ईश्वर _ 
_* ने एक देवदूत भेज कर मेरी रक्षा की है। उसी देवदूत के साथ मैं अमेरिका 
| » आ गया हूँ और कुछ दिन यहीं रहने और अपने पापों का प्रायहिचित करने का. 


_.। विचार है। आशा है कि आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा.। 














बुहाई देती. 
सच्चाई रहे 
आखीर नत् 
नै उस 
किन्तु देश 
देशों के प्र 
अयोग कर 


ई 
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_ अब मैं अब तक की घटनाओं पर प्रकाश डालता हूँ । दिल्ली में 'मिस 


छण्डिया' का चुनाव हो रहा था। उसका ताज नीलाम पर चढ़ाया गया, और 
यह घोषित किया गया कि उसकी आय राष्ट्रीय-सरक्षा कोष में दी जाग्गी। 


मैंने भी एक बोली लगा दी और यहीं से मेरा पतन आरम्भ होता है । बोलियां 


बढ़ने लगीं। नीलाम का भूत मेरे ऊपर सवार हो गया । मैंने आखीर तक बोली. 
लगाने का निश्चय किया । अन्त में बोली मेरे नाम ग्यारह लाख रुपयों में 


बे 


खत्म हुई। इस पागलपत में केवल इतना संतोष था कि रकम सुरक्षा कोष में. 
जा रही है | तीर हाथ से तिकल चुका था और उन रुपयों के भुगतान के लिए : 
आपको लिखना पड़ा और आपने बिना आपत्ति के भुगतान कर दिया । यदि 


बात यहीं समाप्त हो जाती तब तक कोई अधिक चिन्ता की बात नहीं थी । ' 


किन्तु जिन घटनाओं का मैं शिकार बना वह अवश्य शोचनीय हैं । 

.._ 'मिस इण्डिया! को कथित मां मिसेज रिपुदमन सिंह जो वास्तव में गुप्त- क्‍ 
ज्चरीं की संचालिका थी, मुझे अपने एक गृप्तचर द्वारा अपने घर में निमंत्रित ल्‍ 
किया । उत्सुकतावश् मैं वहाँ गया। मिसेज रिपुदमन सिंह ने अपनी कथित 


. लड़की कला को मेरे पीछे लगा दिया । कहते लज्जा मालूम होती है कि मैं क्‍ 


उसके प्रेम जाल में फेस गया । उसका कुछ ऐसा जादू चढ़ा कि मुझे सब कुछ 
विस्मृत हो गया और उसको लेकर कलकत्ता रवाता हो गया । वहां मेदरो- क्‍ 
वालीटन होटेल में ठहरा और आप के भय से फौज में डाक्टर होकर जाने 


, का विचार करने लगा। इसी बीच चीतियों का आक्रमण हो गया। समाचार 


सुन कर मैं अधीर हो उठा और अधिक विस्तार से जानने के लिए होटेल के 
बाहर जाया । के क्‍ हि 


द ... भेरी अनुपस्थिति में होटेल में अनेक भंडा-फोड़ करने वाली घटनाएं 
घटी । दिल्‍ली की पुलिस मिसेज रिपुदमन सिंह को पकड़ने के लिए कलकत्ता 
... आई और उसी होटेल में छापा मारा जिसमें मैं कला के साथ ठहरा था । 


मिसेज रिपुदमत सिंह के वहाँ ठहरने को मुझे कोई जानकारी नहीं थी किस्टू 


.. कला को अवश्य होगी क्योंकि वह उस समय उसी के कमरे में थी जब पुलिस 
उसकी गिरफ्तारी के लिये आ 


ई थी ।- उस सिलसिले में वहां मिसेज रिपृदमन 
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सिंह कला की गोली से और कला अपने चीनी साथी की ग्रोली से मारी गयी । 
दूसरा चीनी गुप्तचर भागने में असमर्थ रहा और वह पुलिस द्वारा मारा गया । 
थह सारा रहस्य मुझे एक देवदूत से विदित हुआ जो चौरंगी में मुझे मिल 
| गया था। मैं इस देवदूत का बहुत कतज्ञ हूँ, और उस्तका कुछ परिचय देना 
आवश्यक है 
दा देवदूत का नाम भिस्टर जान वृडवर्थ है जो छक्म नाम लंम्बट धारण 
| किए सेलानी के रूतर में भारत भ्रमण कर रहे थे । भ्रमण करते हुए उन्हें 
: चीनियों की साजिश का पता चला। चीन कई वर्षों से भारत में सत्र अपने 
। गप्तचरों का जाल बिछाए उसको हस्तगत करने की गप-चप काररवाई कर 
रहा था । कलिम्पोंग, कलकत्ता, दिल्‍ली, बम्बई, आदि शहरों में उनके प्रमुख 
केन्द्र थे । सबसे पहले उन्हें मिस मिलर नामक चीनी गुप्तचर से जो अमेरिकन _ 
पिता और चीनीं माता की सन्‍्तान थी चीनी गप्तचरों की काररवाई का 
आभास मिला। लैम्बर्ट अमेरिकन सिनेटर भी हैं और गप्त रूप से भारत की 
| ओखद्योगिक स्थिति का पता लगाने आए थे क्योंकि वह भारत में एक औद्योगिक 
| अतिष्ठान खोलने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कई प्राइवेट जासूसों, अमे- 
| रिकन सहायकों को बुलाकर चीनी षड़यन्त्र का पूरा पता लगाने का आदेश 
* दिया। वह पता लगाते हुए दिल्‍ली आए और संयोग से वह आकाश होटेल में 
«मेरे बगल वाले कमरे में ठहरे । पड़ोसी होने के ताते उनसे मेरा आलाप हो 
# गेया । एक दिन मिसमिलर से उनकी भेंट पुनः दिल्ली में हुई। मिस मिलर 
| रंगीन तबियत की युवती थी । वह होटेल आने जाने लगी और उसी के द्वारा 
| मैं भी मिसेज रिपुदमन सिंह के यहां निमंत्रित किया गया था । उस समय तक 
| कोई मिसेज रिपुदमन सिंह की वास्तविकता से परिचित न हो पाया था, यहाँ 
. तक कि लैम्बर्ट भी नहीं । एक दिन लैम्बर्ट ने मिस मिलर को गहरी शराब 
' 'पिलाकर बेहोश कर दिया और उसके वस्त्रों से एक नक्शा बरामद किया जिसमें 
 चीनियों की योजना का खुलासा वर्णन था । लैम्बद ने उस नक्शे को चुरा 
.. लिया । मिस मिलर ने उसे प्राप्त करने के लिए कई उपाय किये और उसी 
_ ओेष्टा में वह एक रात में लम्ब के कमरे में अपने एक चीनी साथी के साथ 
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. धदोस 


दुहाई देती हैं ! 
“लार्ट 
सच्चाई रहती 
आखीर नतीज 
. 5/हिंर 
सेही उसकी 


ड्व न्ची्‌ 


क्‍ क्न्त देश के 


: चेशों के प्रभा 


अयोग करना 

प्र 

प्ष्ड 
। झकता।र्याँ _ 
 वन्‍्दी की ४ 


4॥: 
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उसकी फो' 


. बह चीनियों के षड़ यन्त्र मेंनफंसजाए।.. आर , 


5 | और [ व्यावतन . 


पकडी तथा जात से मारी गई । यह घटना उसी दिन घटित हुई जिस दिल मैं” 


कला के साथ कलकत्ता प्रस्थात कर चुका था | इसी कारण मैं उसकी भत्य 
से अज्ञात रहा । लैम्बट दिल्‍ली से कलकत्ता आ गए और चौरंगी में उनसे 


 अकस्मात भेंट हो गई और उन्होंने सब बात बताई । जब मैं उनके होटेल में . 
: बैठा था तब लेंम्बर्ट के एक गुप्तचर ने मेटोपालिटन होटेल में मिसेज सिह: 
. कला और चीनी गुप्तचर के मारे जाने की रिपोर्ट की । लैम्बर्ट ने मुझे अमे- 
_रिका चलने का परामश् दिया क्योंकि भारत ,में मेरा जीवन सुरक्षित नहीं 
“अत पता ग 3 अमेरिका चला आया और उनके साथ ठहरा हूँ। 


मिस्टर जान वडवर्थ अथवा लम्बद भारत में कई नए उद्योगों का 


हु विकास करने क्के लिए आंतुर हैं | उनके लिए वह हमारी सहायता चाहते हैँ 
: और साझे में कारबार चलाने के इच्छुक हैं । 


उनकी आर्थिक स्थिति का पता मैंने लगाया है । वह अमेरिका के 


प्रसिद्ध उ द्योगपतियों में हैं । अमेरिकी सरकार में भी उनका अंच्छा प्रवेश है" 
: और शासनतंन्त्र, में एक अग्ुज्ञ हरात रखते हैं। अमेरिकन सहायता ज॑ 
इस समय भारत पहुँचे रही 

- में कारबार चलाना चाहते हैं । 


जसमें उनका विशेष हाथ है | वह हमारे साइ 


आप उनके सुझाव पर विचार कीजिएगा । सबको मेरा यथोचि 


निवेदन कीजिएगा। क्षमा आयरन के साथ, 


आपका सेवक ; 
; रमणी मोहन“ 
पत्र सुनकर नवाबजादा ने कहा- अब मालूम हुआ कि बरखु रदार आः 


_. रिका की सैर कर रहे हैं। भला बताइए कलकत्ता में कैसे पता लगता । अ 
. अक्ल ठिकाने आई हालाँकि इतनी रुसवाई और नदामत उठाने के बाद ।” 


| «बड़ा भारी बोझ मेरे शिर से ठल गया। मैं तो डर रहा था कि के 






3..." एभाई साहब, फारसी में एक कहावत है-देर आयद दुस्त आयद॑; या 
जो काम देर में होता है वह ठीक होता है । अब आपका क्या इरांदा है ?“ 
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“उसकी तरफ से निश्चिन्त हो गया । कल बम्बई के लिए रवाना हो 
जाऊगा। 

“अभी तक आपका दिल रंजीदा था इसलिए कुछ जश्न नहीं हुआ 

जज बड़ी खशी का दिन हैं। कुछ जरूर होना चाहिए 

“मंजर है, लेकित दावत मेरी तरफ से होगी । 

“कोई मुज़ायका नहीं । यह शर्त मुझे मन्जूर है । जरा देखूं कि नैयर 
और संतोष का क्‍या हाल है ? ” द 

यह कहकर वह टेली फोन मिलाने लगे | नैयर ने उत्तर दिया और 
पछा-''कहिए क्‍यों याद फरमाया ? द 


... तवाबजादा ने उलाहना दिया-/जितना खुदा 'से मिलना दुश्वार हैं, 
| उतना आप लोगों से । एक खुशखबरी है । 
द “सुनाइए । 


“सेठ. ब्रजमोहन दास केसाहबजादे रमणी मोहन का पता चल 
गया १” 
| 'सचमच २, 
... “जी हाँ, साहबजादे का खत वाशिंगटन अमेरिका से आया है । वह 
अपने दोस्त लैम्बर्द उर्फ जान बडवथे के मेहमात्त हैं। द 
“ध्बड़ी लम्बी छलांग मारी |! । 
“लेकिन चीन की छलांग से कहीं कम है । राणा और मकबूल का... 


कोई पता चला ? 
“मैं बराबर इसी टोह 


७2 
हा 


हे है. 0७ 
जता ।ा हक दी ++---“ापतति जल तक भल ट न नन+ >> 






8. 


हूँ। उनकी तैनाती चेशल में हुई थी । उसः 


ब्रा 

पर दुश्मन कब्जा नहीं कर सके | उम्मीद है कि वे दोनों सही सलामत हैं. 

शं. | क्‍योंकि अभी तक जो सूची मरने वालों की आईं है उसमें उनका नाम 
॥ & नहीं है ।. 

ध ... “खुदा उनको महफज रखे । राणा के बगैर सब सूना-सूना है । आज 


सेठ ब्रजमोहन दास रमणी मोहन का पता लग जाने की खशी में दावत कर रहे 
हैं । दो-तीन घण्टे का समय निकाल कर संतोष बाबू के साथ जरूर आइए ॥ 








शक 


...- “दोस्ती 
ई देती हैं । 

. “लाठी 
उ्चाई रहती है 
खीर नतीजा 

.. _/हिन्दुर 
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शो के प्रभाव 
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44 अपर 


प्कता । यदि _ 


बन्दी की घोष 
| प्व्क्य 


(वेद । 
उसकी फोजें मा 


चाहता । वह 


“यह | 
। प्र ' 
हथियार उसे 


। ञञ्‌ं 


फौजी इमदा 


युद्ध में लटल 
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मिसेज रिपुदमन सिंह के साथ सर-ए-फलक खत्म हो गईं, राणा के साथ हंसी- | क्‍ 
खशी गई और तुम लोगों की कनाराकशी से खाना-पीना । गोया तमाम दिल्न 
मनहसियत में बीतता है । 
.. “आप दिलगीर न होइये । हम दोनों जरूर हाजिर होंगे । सेठ साहब 

को मुबारकबादी भी तो देना फर्ज है। 

“दफ्तर से सीधे यहीं तशरीफ ले आवें ।” 

“आपके हुक्म की तालीम होगी । 

नवाबजादा ने टेलीफोन काट कर कहा-“बहुत दियों बाद यह मौक। 
हाथ भाया । चलिए हम लोग तंयारी करे । क्‍ 

सेठ ब्रजमोहन दास के साथ वह कमरे के बाहर आए और दावत की $ 


 तयारी में लग गए । 


श्द 


. “४ चीन ने जिस प्रकार नारी जाति का शोषण और मातृत्व का गला 


: चोटा है, वह इतिहास में वणित अनेक शोषणों से भयावह, कृत्सित और खन 


खौलाने वाला है । जहां अन्य कम्यूनिस्ट देशों में नारी के व्यक्तित्व का विकास 
हुआ है, वहां चीन में उसके व्यक्तित्व को रौंदकर बड़ी निमंमता से नष्ट 
किया गया है । उसकी वेषभूषा में जो परिवर्तेन किया गया, वह महत्वहीन 
है; परन्तु उसकी सुकुमार भावताओं-स्नेह, प्रेम और वात्सल्य को भी माओ- 
वाद की वेदी पर चढ़ा दिया गया है। उससे खेतों, कारखानों और सैनिक हल»... 
चलों में मशीन की भांति जबरन काम लिया जाता है । मौत के भय से उससे वे 


सब काम करवाये जाते हैं, जिन्हें करने की शक्ति प्रकृति ने नहीं दी है। साज- 


श्ृंगार जो उसका प्राकृतिक अधिकार है, उससे कंतई वंचित कर दिया गया 
है । उसे पति, पुत्र और परिवार के प्रति निष्ठा नहीं सिखाई जाती बल्कि 

माओवाद के प्रति अटट श्रद्धा, विश्वास और दृढ़ता सिखाई जाती है। उसे 
अपने परिवार के प्रति गुप्तचरी करना पड़ता हैं। यह सत्य है कि चीन में है 


परिवारवाद भी नष्ट किया जा रहा है और कुछ प्रान्‍्तों में उसके भग्नावशेष 
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छितरे-बिखरे मिलते हैं, परन्‍्त वहां भी पिता को पुत्र के विरुद्ध, पत्ती को पति 
और सत्तानों के विष्द्ध गृष्तचरी करना पड़ता हैं। माओवाद में पति-पत्नी का 
सम्बन्ध केवल वासना को तृप्त करने का साधन माना गया है । उसकी सन्‍्तान 
पर माता-पिता का कोई अधिकार नहीं है। उसका पालन-पोषण राजकीय 
बाल-गृहों में होता है । बड़ा होने पर बालक न पिता को जानने पाता है और 
न माता को--उसका पिता भी माओवाद है और माता भी । कल-कारखानों में' 
भी माओवाद है, खेतों में मी माओवाद है--चीन के गगन के नीचे सर्वत्र 
माओवाद है । और वह माओबाद है, प्रत्येक चीनी का सर्वस्व, उसका ईश्वर, 
उसका स्वर्ग और उसकी गति । जिप्त प्रकार अतीत में हिरण्यकशिपु ने संसार 
का कर्त्ा-धर्त्ा -हर्ता अपने को घोषित किया था, ठीक उसी के चरण-चिन्हों 
में चीन का तानाशाह चल रहा है। माओवाद में शान्ति, शिष्टता, सोम्यता, 
उदारता आदि मानवोचित ग्रुणों का कोई स्थान नहीं है, वे संब बोर्जुआई 
घोषित किये गये हैं। 

माओऔवाद को यदि युद्धवाद कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । उसका 
एकमात्र ध्येय है विश्व में युद्ध प्रवृत्त करता । उसे दर्प है कि उसके अस्सी 
करोड़ चीनी संसार को तहस-नहस कर देंगे। उसे विश्वास है कि हाइड्रोजन 
और, ऐटम बम संसार का नाश भले ही कर दे, किन्‍्त्‌ उनसे चीन का बाल- 
बांका न होगा । वस्तृत: माओवाद चीन को विश्व-विजयी नहीं, वरन्‌ उसका 
नाम-निशान मिटाने में कठिवद्ध है । 
.. चीन पिछले कई वर्षों से जीवित है, इसीलिए कि उसकी नीति ब्वान्ति 
पूर्ण थी क्योंकि वह शताब्दियों अहिंसा के प्रवर्तेक भगवान बुद्ध का अनुयायी 
था । यह भी सत्य है कि उसके कुछ शासक महत्वाकांक्षी होकर अपने पड़ो- 
सियों की भूमि हड़प करते रहे, परन्तु चीन की जनता कनफ्यूशियस की 
अनुगामी होने से शान्तिप्रेमी थी, और इसीलिए किसी महत्वाकांक्षी सम्राट 
के तिधन के पश्चात यद्धों से मुंह मोड़कर वह शान्ति की व्ववस्था में लग 
जाती । सम्भवतः माओबाद से इस कमजोरी को दूर करने के छिए नारी 
जाति को आमूल परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया, और उसका पहला प्रहार 
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परिवार और उसकी घूरी नारी जाति पर हुआ । उसने नारी जाति की पवि- 


त्रता को नष्ट कर उसको वेश्या से अधम बनने के लिए सजबर किया । उसके 
नष्ट होने पर उसको सैनिक कार्यों के लिए उपयोग करना आरम्भ किया। 
उसने भारत के प्रमुख नगरों में, और विशेषकर नेफा में असंख्य नारियों को 


उनके निवासियों की रखेल बनने के लिए विवश किया, जिनका काम था तथ्य 


संग्रह कर माओवाद के संचालकों को सूचित करना। जिन क्षेत्रों में उन्हें 


गप्तचरी के लिए भेजना होता, उनके रस्म-रिवाज, रहन-सहन आदि की शिक्षा 
देने के लिए सतिक_ विद्यालय खोले जाने लगे और जब वे मानवीय भावताओं . 
से सर्वथां शून्य हो जाती, उन्हें भेज दिया जाता । 

गप्तचरी के लिए भारत से अधिक सुविधा उसे अन्यत्र नहीं थी, 


क्योंकि वह उसकी दोस्ती का दम भर रहा था। मलय, इण्डोनेशिया आदि 


देशों में भी उसकी हलचलें हुई, किन्तु वहां के शासक सतर्क थे, और चीनियों 


को अपने देश से निष्कासित करने में प्रवत्त हो गए। केवल भारत में उन्हें 


समस्त नागरिक सुविधाएँ प्राप्त थीं, तथा उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया - 


गया । अतएव वे यहां खुलकर खेलने लगे । 


. यद्यपि भारत चीनी मैत्री की दुह्ाई दे रहा था, तथापि चीन उससे 
किचित प्रभावित नहीं हुआ । वह अपने प्रसार की योजना बना रहा था| यह 
क्‍ . भेद उसने किसी अन्य कम्यूनिस्ट देश पर प्रकट नहीं किया। भारत को. 
प्की फोजे... हस्तगत कर वह दक्षिण अमेरिका तक लम्बी छलांग भरने की योजना बनाने _ 
हता । वह. 

“यह | 

है, सरास! | 

“अग 


लगा | 


[ व्यावतंन 


नेफा ओर लद्दाख उसके समीपवर्ती क्षेत्र थे । उसने सीमा-विवाद 
उठाकर छेड़-छाड़ आरम्भ की, और साथ-साथ उसने अपने गुप्तचरों को उन 
क्षेत्रों में फैला दिया। नेफा के द्वार से भारत में प्रवेश करना सुगम था। 
. इसलिए इस क्षेत्र में उसने व्यापक गुप्तंचरीय काररवाई की । प्रशिक्षित गप्त- .. 
: चरीय कार्य में निपुण चीनी सुन्दरियों को नेफा के सभी विभिन्न जातियों में... 
; भेजकर प्रणय-लीलाओं के बल से वशीभूत करने के आदेश दिए । वे वन-प्रदेश ०» 
की चृप्पा-चप्पां भूमि से अवगत होकर अपने सैनिकों को मार्ग प्रदर्शन के लिए 
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तेयार होने लगी । जब भारतीय सेनायें वहाँ पहुँची तो उन्होंने उनकी स्वागत 
गीतों से अभ्यर्थता की, और आदर-सत्कार इस भाँति तत्परता से किया, जैसा 
अतिथियों का किया जाता है। भारतीय सैनिक अन्त तक उन्हें भारतीय ' 


नागरिक समझते रहे और वेसा ही व्यवहार करते रहे । 


चीनियों का मुख्य अभियान सेला दरें की ओर से हुआ, हालांकि कई 
अन्य दरों से भी उनकी सेनिक काररवाई आरम्भ हुई थी। सेला दरें के 


ः महाने पर भारत की जबरदस्त तेयारी थी, किन्त चीनी सेनाओं ने वन-प्रदेश से 


घुसकर उनको घेर लिया, और रसद पहुँचाने का मार्ग बन्द कर दिया। 
मेजर कुलदीप सिंह और उनके साथियों को घेरे में लिए चीनी सेनिकों 


# ने पहाड़ी से उतर, कर यातुंग छावनी की दिशा. में प्रस्थान किया। यातुंग 


दक्षिण तिब्बत में चीनियों की एक बड़ी छावनी है । जब वे तोवांग-च नदी के 


तट पर पहुंचे, तब उनके अफसर. के परास वन प्रदेश से तिकल कर एक नारी . 


गुप्तचर आई, और उसको एक पत्र दिया। उसे पढ़कर उसने ग्रुप्तचर को - 
मेजर को पहचानने के लिये संकेत किया, और उसके इंगित करते पर उनको 
अन्य साथियों से विलग कर दो सशस्त्र सैनिकों के पहरे में उसके साथ रवाना _ 
कर दिया । मेजर ने अनुमान लगाया कि यह काररवाई प्रकाश कोर के इशारे... 
पर की जा रही है। उन्होंने मत ही मत संकल्प, किया कि यदि इस बार 


». प्रकाश कौर से साक्षात हुआ तो अपनी जान पर खेल उसका अवश्य बध कर 
४0  डालेंगे। ऐसे ही मन्सबे बाँधते हुये वह जाने लगे । अन्य चीनी सैनिक भारतीय 


सिपाहियों को लिये हुए आगे बढ़ें |. 
मेजर के हाथ इस समय खुले थे अवश्य; परन्तु उनके दोनों पाश्बों को . 


हे उनकी पिस्तौल की नलियां बराबर दबाए हुए यह संकेत कर रही थीकि क्‍ 


भागने का प्रयत्त करते पर इनकी गोलियाँ उनके शरीर में बिध जांयगी।. 
ग॑ दिखाती हुई आगे-आगे वह गुप्तचर चल रही थी । क्‍ 
अब तक अष्टभी का चांद क्षितिज के ऊपर उठ आया था, और उसकी 


7 किरणें कान्तार प्रदेश की गहनता ऊँचे वृक्षों की पत्तियों से लुक-छिपकर बता. 


रही थी | वह कुछ ही दूर गए होंगे कि. पगडंडी के पाश्वे से एक भारतीय 
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सनिक ने पूछा--''कौन जा रहा है ? ” 
नारी गुप्तचर तो प्रश्त सुनते ही एक झाड़ी में दबक गई, और एक 





देती हैं।” 


। चीनी संतिक ने अपनी पिस्तौल से उन पर वार कर दिया। ये दोनों वही 


ई. रहती. है 
र नतीजा ९ 


भारतीय सेनिक थे, जो गएत से लौट रहे थे, चीनी सैनिक की गोली निशाना 
चूक गईं। भारतीय जवानों ने जात लिया कि वे शत्रुयक्षीय हैं, अतएवं उन्होंने 
भी वार छिया । इसी बीच दूसरे चीनी ने बाएँ हाथ से एक छरा अपनी कमर 

























मिला और वे भाग निकले । चीती सैनिक ने चिल्ला कर नारी गुप्तचर को उनका 


साथी की भाँति उस पर छुरा फेंका । दोनों के आधात एक दूसरे पर एक साथ 
लगे, और दोतों तत्क्षण घायल होकर गिर पड़े । मेजर ने गहन बन का मार्ग 


एक वक्ष के तने से टकराई । टक्कर से उप्तका शिर फट गया, और बहू अचेत 


होकर वहीं गिर पड़ी। जब मेजर ने किप्ती की पद चाप नहीं सुना तब वह 
भी धीरे-धीरे गहन वन में प्रवेश करने लगे । 


२९६ 


और सर्वत्र भयानक सन्नाटा छा गया । कभी किसी निशाचर पक्षी की चिल्ला- 


से निकाल कर इस खूबी से फेंका कि वह एक भारतीय सैनिक के हृदय में. 
विध गया । वह लड़खड़ा कर गिरा । दूसरे भारतीय सैतिक ने पिस्तौल से... 
वार कर पहले चीनी सैनिक को मार गिराया । मेंजर कुलदीप सिंह को मौका 


पीछा करने का आदेश दिया, और वह भारतीय सैनिक से भिड् गया। उधर 
से भारतीय सैनिक ने अपनी पिस्तौल चलाई, और इधर चीनी सैनिक ने अपने 


पकड़ा । नारी गुप्तचर ने कुछ दूर तक उतका पीछा किया, किस्तु वह अचानक 


मेजर को जब प्रदीत हुआ कि वह घटतास्थल से काफी दूर चले आये. 

हैं, तब एक पेड़ की जड़ के पास बैठकर सोचने लगे कि वह किधर जांय, ताकि 
 चीनियों की पकड़ के बाहुर हो सके । अभी घने जंगलों में वह छिपे रह सकते. 

थे, किन्तु प्रात: काल होने पर वह अवश्य पकड़ लिये जायेंगे । इसी बीच चंद्रमा 
का प्रकाश भी घने बादलों को भेद कर पृथ्वी तल पर आने में असमर्थ हो गया. 


हट से वातावरण क्षण भर के लिये स्पन्दित हो जाता, परल्तु दूसरे क्षण फिर. 


५. 
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निस्‍्तब्धता छा जाती । थोड़ी बुंदा-बांदी भी होने लगी। मेजर वृक्ष के तने से” 
सटकर खड़े हो गए । हिममंडित वायु वर्षा से बोझल होकर उन्हें कँपाने” 
लगी । मेजर सोचने लगे कि अब निकल भागना मुश्किल है । वर्षा का जोर: 
... बढ़ने लगा | अभी तक पेड़का तना उनकी रक्षा कर रहा था, किन्‍्त वह भी 
. भीषण वर्षा के कारण असमर्थ हो गया। | 
वर्षा लगभग एक घंटे तक होती रही । मेजर भीग कर लथपथ हो: 
गये । सौभाग्य से वर्षा के बन्द होते ही आकाश स्वच्छ हो गया और ज्योत्स्ता | 
पत्तियों से छत-छंत कर नीचे नाचने लगी । अब उन्होंने सोचा कि शत्रु ओं से 
रक्षा केवल पश्चिम जाने से हो सकती है, क्योंकि वह भूटान का प्रदेश हैं 


और चीनियों की आक्रमण सीमा से बाहर है। चन्द्रमा की स्थिति देखकरः | 


उन्होंने पश्चिम दिद्या की ओर प्रस्थान किया । क्‍ 

वायु का वेग प्रतिक्षण बढ़ रहा था, जो तेजी से चलने में बाधक था ॥। 
छोटे-छोटे गुल्म लताओं के घने जाल, उन्हें पग-पग पर. बाधा पहुंचाने लगे । 
वह निशस्त्र थे। आत्मरक्षा का कोई साधन उनके पास नहीं था। चलते-- 
चलते वह वृक्ष की एक पतली सूखी डाल से टकराये । आंख फूटते-फटते बची ॥; 
उन्होंने सक्नोध' उस डाल को पकड़ कर नीचे झकायां, और वह टट कर उनके: 
हाथ में आ गई । मनः तृष्टि के लिये उसे अपना साथी बनाया, और उसके 
सहारे वह आगे बढ़ने लगे । ढ़ 

वह बढ़ते जाते थे, किन्‍त जंगल का अच्त ने मिलता था । कभी-कभी 
सोचते कि वह कहीं गोलाकार चक्‍कर तो नहीं काट रहे हैं, ऊपर आकाश में 
चन्द्रमा की स्थिति देखने का यत्वन करते । चन्द्रमा लगभग मध्य आकाश में 
आ गया था । पू्वे दिशा में पौ फटने लगी थी, परन्तु जंगल में घोर अन्धकार. 
था । वह अनुमान से फिर आगे बढ़े |. है 

-.. थोड़ी देर बाद पक्षियों के कलरव से वनप्रदेश सु्खारित हो उठा +.. 

अनेक प्रकार के पक्षी अपनी बोलियों में प्रकाश का स्वागत-गान गाने लगे | | । 
मेजर थक कर एक वक्ष के नीचें विश्ञाभ करने के लिए ठहर गए। प्रकाश" | 
तीन्र गति से आकाश की आलोकित करने लगा | पेड़, आदि का आभास स्पष्ट: 
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.... होने लगा । ह 
यु, अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए एक पेड़ पर चढ़कर देखने का 
.... . निश्चय किया । वह कोई ऐसा वृक्ष खोजने लगे जो चढ़ने में सुगम हो, और 
. 4 सब में ऊँचा हो। उन्हें सुपारी के कई पेड़ दिखाई दिए, किन्तु उन पर चढ़ना 
न कठिन था । खोजते-खोजते उन्हें एक वक्ष मिल गया, जिसकी डालें इस प्रकार 


।.... “फैली और एक दूसरे के समीप थी, कि उस पर चढ़ना-उतरना आसान था। 
हा ऊपर पहुँच कर वह अपने चारो ओर देखने लगे । दूर तक उन्हें आकाशचुम्बी 
“वक्षों की फुनगियों के अतिरिक्त कुछ न दिखाई पड़ा । उत्तर तथा पश्चिम 

में श्वेत हिमाच्छादित शिखर अवश्य दिखाई दिये, किन्‍्त वह दूरी का 
अनुमान लगाने में असमर्थ रहे । निराश होकर नीचे उतरे और प्‌नः पश्चिम 
दिशा की ओर प्रस्थान किया । द 
.. आसपास की स्थिति देखकर वह सोचने लगे कि वह उत्तरोत्तर 
....... गहन बन में प्रवेश करते जा रहे हैं। पेड़ों के बीच की दूरी कम हो गई थी 
.. ९ और जंगली लताएँ किसी दिशा में जाते का मार्ग अति' कठिनता से देती थीं । 
कहीं कोई पगडंडी भी नहीं देख पड़ती थी । इन लक्षणों से उन्होंने अनुमान 
किया कि यह स्थान वहाँ: की जंगली जातियों के विचरण परिधि के बाहर 
..; है| उनका सन भय से तज्रस्त होने लगा। किन्तु स्वाभाविक साहस तथा 
५ “परिस्थिति ने उन्हें आगे बढ़ने को मजब्र किया । 
३ प्रकाश की आभा से वन की सघतता सत्य रूप में प्रकट होने लगी। 
“५ | उनके आगे-पीछे, दाहिने-बाएँ सभी ओर वृक्ष, लताएँ, गुल्म, कटीली झाड़ियाँ- 
- ..-  ल्‍थीं। भूमि की समतलता भी समाप्त हो गई थी। पहाड़ी भूमिका ऊबड़- 
| “खाबड़पन शुरू हो गया था। अब उनके पैर ऊँचे-नीचे पड़ने लगे, और . 
३सावधानता तथा प्रयत्न के बावजूद वहु एक छोटे गडढे में गिर पड़े । अवसाद, 
,क्लान्ति, मानसिक विकछूता से उनका शरीर च्र-चर हो रहा था । सखी 
पत्तियों हरी छताओं से भरा हुआ वह गड़ढा भी उन्हें फलों की सेज-सी 
कोमल महसूस हुआ, और वह उढ़क कर विश्राम करते लगे। इच्द्रियाँ 
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लगभग दोपहर को उनकी आंखें सहसा खुल गईं । पहली घटनाएँ 
विस्मृत-सी हो गई थी । वह हड़बड़ाकर उठ बेंठे । स्थिति बीती घटनाओं 
को स्मरण कराने लगी । अपनी असहायता पर उन्हें झुंअलाहट होने लगी। .. 
भख भी सताने लगी थी। वह अपने चारो ओर की परिस्थिति देखकर . 


_ विकल होने लगे । उतका ऊनी कोट कुछ-कुछ सूख चला था। एक्का-दुक्‍्का 
सूर्य-किरणें भी पत्तों की ओट से झांक रही थी । 


मेजर अपने कपड़ोंको झाड़ते हुए उठे | पर उत्तके भारी हो गये थे 


और उस छोटे गड़ढे से निकलने में उन्हें काफी जोर पड़ा । बाहर आकर 
आगे बढ़ने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय न था, किन्तु उनके सामने प्रश्न 
_ था कि वह किधर जाय ! वह पुन; समीप के एक ऊचे वृक्ष पर चढ़कर 
स्थिति ज्ञान करने लगे । दूर तक वृक्षों की फुनगियों के अतिरिक्त उन्हें कछ. 
. न दिखायी दिया, सूर्य इस समय ठीक मस्तक पर था, अतएवं उन्हें अनुमान 


करना पड़ा कि दोपहर का समय है। सँमल-सँभल कर वह नीचे उतरने 
लगे । वृक्ष में अनेक फल लगे थे, किन्तु उनसे परिचित न होने के कारण 


खाने से घबड़ाते थे । भख उत्तरोत्तर तीव हो रही थी। परिणाम का बिना 


ध्यान दिये, उन्होंने एक फल तोड़कर सूँघा, और दाँतों से. एक टुकड़ा काठके 
का प्रयत्न किया । फल कट तो गया, किन्तु वह कुछ बखठा और बदजायका: 
था । उसे थूक कर वह नीचे उतरे। पवन सवेग अब भी चल रहा था,. 
हालाकि वह रात्रि की भाँति शीतछ न था । अनुमान से वह पश्चिम दिश्या की. 
ओर चलने लगे। घेयें तथा शक्ति को समेट कर वह फिर आगे बढ़े ।. 
कटीली झाड़ियों और लता-गुल्मों के जाल में . वह रात्रि की भांति फेसते क 
थे । किसी पगडन्डी का चिन्ह ढूँढ़ने का वह प्रयत्न कर रहे थे । यद्यपि 
थकाबट उन्हें आगे बढ़ने से रोकती थी, तथापि स्थान की दुरूहता उनके 


.  धैयें को विलप्त नहों होने देती थी.। 


सहसा उन्हें एक पगडंडी का अनुमान हुआ जो छनके दाहिने से बाई 


दिशा को जा रही थी । सूखे पत्तों को हटा कर वह उसका निर्णय करने लगे | 
सब चिन्ह पगडंडी के. प्रकट होने पर वह वतिर्णय करने छंगे कि कौन मार्ग 





सा 
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अहण करें । बहुत सोच-विचार के बाद उन्होंने अपनी बाईं दिशा में चलना 


अ्मनासिब समझा । 'जय वाह गुरू, और “सत-श्री अकाल' को स्मरण करने के 
बाद वह आगे बढ़ने लगे । 


_ ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ते जाते त्यों-त्यों पग्डडी स्पष्ट होती जाती । 


कटीली झांड़ियां भी अब उनका मार्ग नहीं रोकती थी । वक्षों की टहनियों से 
अवश्य उन्हें बचना पड़ता था, परन्तु प्रकाश की बहुलता के कारण, वह सहज 
ही अपनी रक्षा कर लेते थे । जंगल की सघनता भी धीरे-धीरे कम हो रही 


मत थी | भूख के साथ अब प्यास भी उन्हें सताने लगी थी, किस्तु उन दोनों को 


जय 


शानत करने का कोई उपाय नहीं था । 
लगभंग दो घन्टे लगातार चलने के बाद उन्हें एक दूसरी पगडंडी पहली 
न्‍को नब्बे अंश के कोण पर काटती हुईं मिली । अब प्रश्न फिर उपस्थित हुआ 


कि आया व सामने ही चले जाए, अथवा दांए-बांए मड़ें | अन्त में अनेक तक॑- 


पवितक के पश्चात वह फिर बाँईं दिशा में चलने लगे । 
प्यास से उनका कंठ सूखने लगा । मुख की लार उत्तरोत्तर गाढ़ी होकर 
न्कंठ नली में चिपकने लगी । शरीर के अवयव काम करने से इनकार कर रहे 


आे। साहस और घं्यं जवाब देने लगे। पग्गों की दढ़ता अदृश्य होने लगी, 
. और लड़खड़ाते हुए भआगे-केवल आगे बढ़ने की धुन में चलने लगे । परन्तु वह 
' अधिक दूर तक न जा सके, और एक पेड़ के सहारे बैठ कर सुस्ताने लगे । 
: 'भूख-प्यास से विकल होने पर भी वह तन्द्रालु हो कर वहीं सो-गए 


. लगभग आध घच्टे ही सोए होंगे क्रि उनकी विपरीत दिशा से मोंपाओं 


. के एक लामा अपने दो शिष्यों के साथ वहाँ आगए। पगडंडी के बीचो-बीच _ 
_ »सोए हुए मेजर को देख कर वे ठिठके और ध्यान से उन्हें देखने लगे । श्वास- 
. अश्वास चलते देख कर उन्हें विश्वास हुआ कि जीवन अब भी दोष है। छामा 


.... उनके समीप बैठ कर नाड़ी की परीक्षा करने लगे । ठंडे हाथ के स्पर्श से मेजर 


.. की तन्द्रा उचट गई, और वह शंकित दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे, किन्त्‌ 
... उनके प्रशान्त चेहरे से यह प्रकट हो रहा था कि वे सब शात्रु नहीं, मित्र हैं । 
.  जैजर ने बोलने का प्रयत्न किया, परन्तु जिद्ठा फंसी होने के कारण वाणी 
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स्पष्ट नहीं थी । लामा को त्रन्त कारण ज्ञात होगया । वह उठ कर जंगल के 


भीतर चले गए और किसी वृक्ष की पत्तियां हाथ में मलते हुए वापस आए, 


और उनके मुँह में देते हुए चबाने का संकेत किया | असहाय मेजर उनके 


_ आदेशानुसार ज्यों-ज्यों पत्तियां चबाते त्यों-त्यों प्यास की विकलता कम होती _ 
जाती । लार पतली होने लगी और जिद्ठा की शुष्कता दूर होने लगी। 


उसका परिणाम देख कर लामा पुनः जंगल में प्रविष्ट हो गए, और 
कुछ फलियां लिए हुए वापस आए और उसके दाने निकाल कर खाने को 
दिया । मेजर उन दानों को खा कर उठने का प्रयत्न करने लगे, परन्त लामा ने 
लेटे रहने का संकेत किया । लगंभग आधी घड़ी बाद उनका शैथिल्य दूर 
होने लगा और नव-जीवन शक्ति आगई। शक्ति का अनुभव कर मेजर उठ 
खड़े हुये । लामा ने संकेत से पूछा-“कहां जाओगे ? ” मेजर ने हाथ हिलाकर 
ठिकाने की अनिश्चितता प्रकट की । तब लामा ने स्वयं आगे बढ़ते हुए साथ 
चलने का संकेत किया और अपनी भाषा में शिष्यों को उनकी सहायता के 


लिए आदेश दिया । 


. मेजर उत्तरोत्तर स्वस्थता अनुभव करते हुए उनका अनुसरण करने 
लगे । 
। ३० 


तोलिंग में मकबूल मियां कोतीन दिन बीत गए। अभी तक किसी - | 


_ चीनी अधिकारी के समक्ष उन्हें न उपस्थित किया गया और न उस नर्स के अति- '! 


रिक्त कोई उनसे मिलने अथवा पूछ-तांछ करने आया. । उसकी दिलचर्या 

कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नियमित रूप से उनके भोजन की ब्यवस्था 
होती, और नसे उनसे मीठी मीठी बातें करती किन्तु तत्व की कोई बात वह 
अभी तक नहीं जान सके थे । परिवर्तन केवल इतना हुआ कि पहले नसे जहां 
खिला-पिला कर चली जाती थी, अब वह अधिक देर तक उनके पास बंठने 
लगी, और दिन में भी तीन-चार बार आने लगी। प्राय: वह चीन के नव 
जागरण और उसकी उन्नति तथा विकास की चर्चा किया करती । मकबुल 


हि] 
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मियां यद्यपि कम्यनिस्ट नहीं थे तथापि उसके सिद्धान्तों को पढ़ा और समझा क्‍ 
था। मार्क्स और एन्जिल के विचारों से अपरिचित नहीं थे। रूस के 
_लैनिनवाद का भी उन्हें ज्ञान था। वह प्राय: बीच-बीच में टोक देते कि चीन 
की उन्नति रूस की सहायता से हो रही है, ओर चीन का कम्यूनी सिद्धान्त : 
उसके विरुद्ध है, किन्तु वह रूसी कम्युनिस्टों को विश्वासघाती 
बताती । । 
इसी प्रकार एक दिन मकबूछ ने, कहा--“चीन का उरूज़ रूस के - 
कदम-बकदम चलने में है । #' 
डे "ते नें तुरन्त जवाब दिया-“ यह सच नहीं है । चीन किसी 

देश का पिछलगुआं नहीं है। उसका स्वतन्त्र अस्तित्व है। रूस से आप : 
. लोग इस लिए प्रभावित हैं, क्योंकि उसने कुछ वैज्ञानिक चमत् कार दुनियां . 
के सामने रखे हैं ।” द हे 
द “उसने कम्युनिज्म को सफल अमली जामा पहनाया है | जो महक 

सन्‌ १६१७ तक एक पिछड़ा मुल्क था, जिसके पास कोई ताकत नहीं थी, 
वही रूस आज दुनियाँ की इसरी ताकत है । लेकिन चीन ल्‍ 
“चीन की ताकत का अब इज़हार होने जा रहा है । पिछली जंग से 
रूस की तरक्की हुई है। जंग के बिना कोई तरक्की होना नामुमकिन है 
इसी लिए चीन आयन्दा कछ सालों में तीसरी जंग शुरू करेगा। वह अभीः 
-उसी तयारी में लगा हुआ है ।” 

.. भारत से उसने जंग शुरू कर दी। शायद वह'''॥ ह 
..... “यह जंग नहीं, भाइयों की लड़ाई है। जसे बड़ा भाई छोटे भाई ै 
.... को राह-रास्ता पर चलने के लिए गोशभाली करता है, बसे चीन ने भारत 

' के कान भर खींचे हैं । | या 
...... “गोया चीन अपने को भारत का बड़ा भाई समझता है हम 
... “समझने के. क्‍या मानी ? वह दर हकीकत बड़ा है । मल्क की 





बी - चौहदी में देख लीजिये, आबादी का मकाबला कर लीजिए, सन अत-हुनर को “७ 
ले लीजिए, चीन भारत से एक्कीस है। आपके मुल्क के नुमाइन्दे इसे 


क्र 





| 


| 
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तसलीम करते हैं, तभी उन्होंने उसको बड़ा भाई बनाया, और आपके 
पंचशील का वजूद तभी हुआ जब चीन ने उस पर अपनी मोहर लगाई /” 
“अब आप लोगों का यह दावा है ? 
“दावा हमेशा सच्चाई का किया जाता है। इधर जब॑ भारत दोरुखी 
चाल चलने लगा, तब उसको थोड़ी सज़ा देने का इरादा करना पड़ा । 
 “दोरुखी चाल कैसे ? ” 

“वह मगरिबी ताकतों की दलाली करने लगा है ।” जिन मगरिबी 
ताकतों ने उसे सदियों गुलाम बनाये रखा, वह फिर उन्हीं के दामन में छिप 
रहा है, इसी लिये उसको सबक सिखाने की ज़रूरत पड़ी । क्‍ 
“7 “भारत सब से दोस्ती करता है, दुश्मनी किसी से नहीं।” 
“(किसी मुट में शामिल होने का मतलब है, किसी एक से दुश्मनी । 

“यह गलत रास्ता है। दंनिया दो साफ हिस्सों में बट गई है-एक है 
.. सरभायादारी का गृट और दूसरा कम्यूनिस्ट गुट । इन दोनों में जमीन आसमान 
की दूरी है, और कभी साथ मिल कर नहीं रह सकते । हर मुल्क को किसी 


के 





' गुट में रहना पड़ेगा । रूस और चीन के कम्यूनिज्म में यही फर्क है। रूस 
पिछली लड़ाई से बुजदिल हो गया और पूंजीवाद से समझौता और साझेदारी 
४ करने की सोचने लगा है। जो मार्क्स और लेनिन के सिद्धास्तों का गला 

|“. घोदता है। के 


“क्या दुनियाँ इतनी छोटी है, जहाँ मुखतलिफ विचारों की ग्रुन्जाइश 
5 नहीं है हैँ 3) 


.... /“दुनियाँ में हमेशा एक ही ख्याल का कॉल बाला रहा है। बादशाहत 
। के जमाने में हर मुल्क में बादशाहत थी । जम्हूरियत के जमाने में हर मुल्क में 
/ जम्हूरियत फैल रही है, इसी तरह इस कम्यूनिस्टी. जमाने में कम्यूनिज्म 
«७. फैलेगा । 







“और वे जो दोनों से अलग रहना चाहते हैं ?' द 


. “बे उसी तरह बरबाद हो जाएंगें, जैसे दो हाथियों की टक्कर में बीच 


का आदमी या ६ क्की के पाटों के बीच में दाना |” 


फ 
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“अफ्रीकी एशियाई मुल्क किसी गृठ में शामिल नहीं होना चाहते ।” 

“उनको भारत से हिमायत मिलती है, और वह गेर जानिबदारी 
रुियालात का मसीहा है। इसी जादू को तोड़ने की गरज से चीन को अपनी फोजी 
ताकत इस्तेमाल करना पड़ा । या तो वह खुलकर कम्यनिस्टी कप में आ जाय 
या फिर मगरिबी ताकत से अपना गठबन्धन करले, ताकि कोई मुगाछते में 

रहे । 
“रूस से क्‍या वर्त्ताव होगा ? 

“पहले उसे समझा-बझाकर ठीक रास्ते पर लाने की कोशिश की 
जायगी, और अगर वह चीन की हिमायत नहीं करता, तब मौजदा सरकार का 
तख्ता उलटने में इमदाद दी जायगी।” क्‍ 

“क्या यह ममकिन है? क्‍या रूस की मौजूदा सरकार से वहाँ की 
कोई जमात मखालिफ भी है ? " 
... “रूस के अवाम ने स्टैलिन की कब्र खोद कर उसकी लाश को किले 
की दीवाल में ज़मीदोज़ करने को अच्छी आंखों नहीं देखा | रूस की तरक्की 
का बायस स्टैलिन है । उसने रूस को दुनियाँ की एक मज़बूत ताकत बनाया, 
और उसी तरह चीन को भी हमारा माओ बना रहा है।” 

“गर्ज, स्टलिंन और माओ बराबर हैं। 

द “नहीं, माओ का दर्जा स्टेलिन से ऊचा रहेगा क्‍योंकि वह दुनियाँ पर 
'हुकेमत नहीं कर सका, लेकिन माओ करेगा। ही 
. “चीन यह ख्वाब देख रहा है। । 
“चोन की तंकित से वाकिफ न होने से इसे रूवाब कहते हैं।/. 
. - “आप कुंछ वकफियत कराइए।! हु 
. “आज रात' को आपको कुछ तसवीरें दिखाऊगी जिनसे चीन की 
लैयारी का कुछ हाल मालूम होगा । 
“क्या किसी सिनेमाघर ले चलेंगी ?” 
हे _ #नहीं, इसी कमरे में मशीन रूंगाकर सामने की दीवाल में आप तसवीरें 
देख सकेंगे । द 
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“इतनी जहमत आप सिर्फ मेरे लिये उठायेंगी।” 

“जहमत नहीं, यह फर्ज है हर चीनी का कि वह एक दोस्त के दिल से 
सब तरह के शक-शुबहा रफा कर दे | अच्छा अब इज़ाजत दीजिए, मशीन 
लगवाने का इन्तजाम करूँ | 

इतना कह, उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह तेजी से चली गई।.. 

; सांध्य भोजन करने के बाद नसे ने सितामेटोग्राफ की मशीन. पलंग के 
पीछे लगा कर कहा-“'आप बैठे या लेटे देख सकते हैं ।*' 

“आप क्या कोई चीनी फिल्म दिखायेंगी ।”! 

“चीन में वसी फिल्में नहीं बनाई जाती, जेसी आपके मलक में 

बनती हैं ।” 

“क्यों ? 4 

“हमारे सामने एक मकसद है, उसे हर हालत में पूरा करना है। 
हमारा दिल बहलाब आपके मुल्क से मुखतलिफ है। आपके यहाँ महब्बत का 
सबक सिखाया जाता है, मुहब्बत के तराने गाये और गवाए जाते हैं; लेकिन 
हमारे यहाँ इसका रिवाज नहीं है । हमने मुहब्बत का नाम-निशान मिटा 
दिया हैं | मुहब्बत इन्सान को कमजोर और बुजदिल बनाती है ।” 

“लेकिन मुहब्बत के बिता क्‍या इन्सान जी सकता है ? महब्बत जिन्दगी 
का पाती है, जिसके बिना वह रेगिस्तान बन जायगी। 

*- “चीन ने अपने नए निज्ञाम में इन्सान की उन तमाम लखसत को 
बदल दिया हैं जो सरमायादारी वाले मुल्कों में पनपी हैं । शायरों और दीगर 
फनकारों ने मुहब्बत का फरेब खड़ा किया है, जबकि उसका बजद सिर्फ एक 
इन्सानी ख्वाहिश को पूरा करता भर है। चीन का नया निजास इंसानी 
खसलत बदल रहा है*। गा द 

“बाप-माँ, भाई-बहन, बेटा-बेटी के रिश्ते बदल जाएंगे ? ” क्‍ 

. .. “बवेशक, उनसे इन्सान एकमन-एकतबियत नहीं हो सकता । हर एक कह 
गीनी का बाप-माँ, भाई-बहन, बेटा-बेटी उसका म॒लल्‍्क है। मुल्क का रिश्ता 
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“लेकिन इंसान प्यार भी चाहता है।'' 
“दर हकीकत इन्सान वही चाहने लगता है, जो उसे सिखाया 


जाता है । 
“क्या चीनियों का नया निजाम अपनी रिआया को तमाम दूनियाँ से 


नफरत और हिकारत सिखा रहा है ? 

.. “नफरत नहीं, भाईचारा । वह भी बराबरी के दर्जे पर । माँ-बाप का 
रूतबा बड़ा है इसीलिये कि वे उसकी परवरिश करते हैं। लेकिन परवरिश 
जब मलक का निजाम करता है, तब सब बराबर हैं ।”' 

लेकिन वे उसको पेदा भी करते हैं। 

“क्या आपकी इस दलील में कोई दम है ? आगे मुझे कुछ न कहना 
चाहिये, आप खुद समझदार हैं । अब आप तसवीरें देखिये ।” 

उसके बाद चल चित्रों का प्रदर्शन आरम्भ हुआ । मकबूल मियाँ पलंग 
पर बैठ गए, और नसे उसके पीछे मशीन चलाने लगी । 

पहले चीन का मानचित्र सामने आया । उसकी चोहदियाँ एक के बाद 
एक स्पष्ट की गई। उत्तरों सीमा पर स्थित मन्चूरिया भी उसकी सीमा के 
: अन्तर्गत दिखाया गया । उसको दिखाते हुए नर्स बोली--'दरअसल यह चीन 
का है, लेकिन रूस की ताकत पाकर वह अपने को आजाद समझने लगा है।' 


उसके बाद पश्चिमीय सीमा दिखाई गई । तुकिस्तान, उजबेकस्तान हे 
के चित्र दिखाते हुये वह बोली--“यह भी चीन के हिस्से हैं, जिन्हें रूस नेडनल 





"चीन की हुकूमत कमजोर होने पर हड़प लिये हैं | 
इसके पश्चात दक्षिणी सीमा का प्रदर्शन किया गया, ज़िसमें अफगा- 
. निस्तान से लेकर पूर्वीय समुद्र तक का प्रदेश सम्मिलित था। लह्वाख, नेपाल 


:.... भूटान, उत्तरी बर्मा, आदि चीन के बताए गए । फिर उन स्थानों को दिखाया, 


जहां चीन ने हमला किया है। हक 
. इस संदेभ में नर्स बोली--“दर हकीकत लाख और असम तिब्बत के 


हैं, जो तिब्बत की हिफाजत के लिए जरूरी है, और उसी के टुकड़े हैं ।/ 


्‌ 
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.._: हैं/जिस पर भारत ने अपना करंजा कर रखा है। हम सिर्फ वह जमीनः चाहते 
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. - सीमाओं के प्रदर्शन के बाद परदे पर कई ऐसे चित्र आए जिनमें यह 
दिखाया गया था कि लाल चीन की हकमत का चीनी जनता कैसे स्वागत 
करती है और किस प्रकार चीन का नवीनी करण हुआ; उसके चित्र 
दिखाए गए। कल-कारखानों में चीनी जनता कैसी हंसी-खुशी से देश के 
निर्माण में लगी हुई है, और कैसे लहलहाते खेतों में काम होता है ! संक्षेप 
में यह कि वे सब बातें बताई गई जिनसे चीन की समद्धि का पता 
चलता था । 

क्‍ सबसे अन्त में चीन का शस्त्रागार दिखाया जाने लगा । इस समथ नसे 
बोली--“यह देखिए हमारा हवाई बेड़ा है, जो दुनिया में इस वक्त तीसरे 
नम्बर पर है। देखिए, यह लम्बी कतार लड़ाक विमानों की है, जिनकी संख्या 
तीन हजार से ज्यादा है । इनमें अधिकतर मिग १५, मिग १७ सिग १६ हैं। इन 
के अलावा पांच सौ इलशियन बमबारी के लड़ाक जहाज हैं । अब आप देखिए 
इनके चालकों को। कैसे ताकतवर नौजवान हैं, और उड़ान में अपना सानी 
नहीं रंखते । इनकी तादाद अभी पांच लाख से ज्यादा है, और इतने ही सिखाए 
जा रहे हैं। अगली मई तक कमोवेश इनकी तादाद दस लाख से कम नहीं 
होगी । अब हमारी थल सेना देखिए । इनकी तादाद से चौंकिए नहीं, इस वक्त 
चार करोड़ से ज्यादा है। इनमें सब तरह के जवान हैं, जो बे पर, पहाड़ों 
५६ पर, जंगलों में लड़ सकते हैं । अब हमारा समुद्री बेड़ा भी देखिए ।! 
“अब खत्म कीजिए । तेज रोशनी से आंखें दुखने लगी हैं । क्‍ 
* “अच्छ। आप लेट जाइए थोड़ी देर आराम कर लीजिए ।” सिनेमा 
+ घरों में भी आखों के आराम के लिए छुटटी दी जाती है ।” द 
. .. उसने उनका कन्धा पकड़ कर लिठा दिया, और काला . 
. कम्बल उढ़ाते हुए एक बन्द लिफाफा देकर धीमे स्वर में कहा-“इसे आप ' 
| . कम्बल के भीतर टाचे की रोशनी में पढ़ियेगा । टार्च आपकी तकिया के नीचे 
रख दी है। कम्बल के बाहर हरगिज न पढ़िग्रेगा, नहीं तो आपकी और मेरी: 
दोनों की जानें खत्म कर दी जायगी । अभी मशीन की आवाज में मेरी आवाज 
छिपी है। कुछ न पूछिए, न बोलिए । सब बातों का जवाब इस खत में मिल 
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जाएगा। अभी थोड़ी देर आप लेटे-लेटे चन्द तसवीरे ओर देखिए, क्योंकि 
यही मेरे लिए हुक्म हुआ है । हर काम बहुत होशियारी से कीजिएगा ।” 

यह कह कर वह फिर चित्र प्रदर्शित कर उनका खुलासा करने लगी 
नर्स मशीन की भांति अपना काम कर रही थी, किन्तु मकबूह मियां न कुछ 
देख और न सन रहे थे। वह अतेक प्रकार के विचारों में डब-उतरा 
रहे थे । 


चली गई।. 
हे ३१ द ४ 
.... मकबल मियां टाच॑ की रोशनी में कम्बल के भीतर नस का पत्र पढने... 
लगे---'सबसे पहले मैं यह बता दू कि मैंने क्‍यों इतनी सावधानी बरतने 
का अनुरोध किया है। आपका कमरा ऐसे यन्त्रों से सज्जित है कि उसकी... 
समस्त काररवाई यहां के अफसरों द्वारा देखी और सुनी जाती है। आपको... 
एक परीक्षण के लिए लाया गया है। चीन सरकार अपने कंदियों पर ऐसे... 
. प्रयोग करती' है, जिसमें गत जीवन भूल कर वही विचार उनके मस्तिष्क में 
रहें, जिन्हें वह चाहती है। इस क्रिया का नाम है “मस्तिष्क प्रक्षालन! |. 
पहले उन्हें नाना प्रकार की यन्त्रणाएं दी जाती हैं, जैसे उन्हें कई दिनों तक 





एक घंटे बाद चित्र प्रदर्शन समाप्त हुआ, और नर्स चुपचाप बाहर ... 





भूखा एक यन्त्र में जकड़, एक ही स्थिति में रखा जाता है, फिर बफे लय 
के शिलाखण्डों पर उस समय तक लिटाए रखना, जब तक प्राण वियोग 


. की अवस्था न आ जाय, उसी तरह भाप और गर्म जल से स्तान कराते हैं,. 

. फिर भयाकुल दृश्यों को उपस्थित करते हैं। तड़पा-तड़पा कर मारने वाले 
_. अन्त्रों का प्रदर्शन भी होता हैं फिर उनका उपचार विशेष विधि और औषधियों. 
से किया जाता है जिसके प्रभाव से परानी स्मृतियां, विचारों की दढ़ता सब नष्ट 

हो जाती है । इस प्रकार मस्तिष्क धल जाने पर साम्यवाद के सिद्धान्त रटाए 
जाते हैं । ठोक उसी प्रकार जसे सकल के बच्चे को पाठ याद कराया जाता है।.' 


हि . अब उनके साथ मुलायम बर्ताव होता है, लेकित भोजन नपा-तुला मिलता है ॥ 
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घूमने फिरने की छट रहती है, किस्तु उन्हीं स्थानों में जहां चीन के अधिकारी 
चाहते हैं। संसार के दूसरे व्यक्तियों के प्रति, घणा के भाव भरे जाते हैं। 
थोड़े दिनों बाद वे चीन के पूर्ण अनुयायी बन जाते हैं और उसके लिए मरने 
में भी आगा पीछा नहीं करते । 

“आपके साथी के साथ जो आपके साथ लाया गया था, यही व्यवहार 
किया जा रहा है। वह इस समय यातृ ग में है । जहाँ हजारों भारतीय कद हैं 
और वहां मस्तिष्क प्रक्षालन की क्रिया जारी है। आपके साथ उल्टा परीक्षण 
किया जा रहा है। भय उत्पन्न करना इसका भी ध्येय है, किन्तु शारीरिक कष्टों 
को न देकर अन्य प्रकार से। पहले चलचित्रों के प्रदर्शन से आपके मन में पहले 
चीन की अजेयता और भय के भाव भरे हैं। उसके बाद आपके साथ वही 
व्यवहार होगा, जो दूसरों के साथ हो रहा है । | 

“अब मैं अपना परिचय देती हूं । मेरा नाम पहले था मेरिया उडवर्थ, 
. किन्‍्त्‌ अब एक संख्या है। मेरी माता चीनी थी, किन्‍्त्‌ पिता अमरीकन जो च्यांग 
काई शेक के समय में चीन आया था । मेरी माता अभिजात वंशीय थी, और 
पिता के साथ प्रेम हो जाने से उसने ईसाई विधि से विवाह किया था। मेंरे 
पिता का नाम था चार्ल्स वडव्थे, और वे च्यांग के सैनिक परामशंदाता थे ॥ 
सन १६४८ में मेरे माता-पिता को लाल चीन की सेना ने पकड़ लिया, और वे 
दोनों एक साथ गोली से उड़ा दिए गए। मैं उस सयय कंन्‍्टन के मिशनरी 
विद्यालय में पढ़ती थी । मुझे वहां से पकड़ कर एक चीनी विद्यालय में भरती 
कराया गया और जासूसी कार्य में दक्ष किया जाने छगा । उन यंत्रणाओं का 
. वर्णन करू तो पत्र बहुत लम्बा हो जायगा, और अब उनका विवरण व्यर्थ है । 
इतना ही बताना पर्याप्त है कि हिन्दी, उद्ू, संस्कृत, फारसी आदि भाषाएं 
पढ़ाई गई, चीनी और अंग्रेजी मैं पहले से ही जानती थी। फिर संनिक अभ्यास 
भी अन्य चीनी नारियों की भांति कराया गया। जब उक्त संस्था की 
शिक्षा पूर्ण हो गई । तब मुझे पाकिस्तान भेजा गया । कुछ दिनों पाक अधिकृत .. 
कश्मीर, लाहौर, कराँची और रावलपिडी में रहकर काम किया। भारत पर 

आक्रमण करने के पहले मुझे अकस्मात बुला लिया गया, और नोशिण में 
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आगामी आदेश की प्रतीक्षा में ठहराई गई । इन्हीं दिनों आपको एक साथी के... 
साथ लाया गबा, और आपकी सेवा के लिए मेरी नियुक्ति हुई। जैसा ऊपर 
लिख चुकी हूं, आपके साथी को यांतूंग भेज दिया गया, और आपका दिल 
बहलाने के साथ चीन की अजेय शक्ति के ग्रुण गाने के लिए मुझे आदेश 


सिला । 


विद्रोह का दमन किए _ बिना भारत से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती 
अतएव चीनी सरकार ने एकतरफा युद्ध बन्द कर, अपने “सैनिकों 


को विद्रोहियों के दमन के लिए भेज दिया है। भारतीय मोर्चों पर लड़ने 


के लिए चीन ने उन सैनिकों को भेजा था जो कोरिया के यद्ध में राष्ट्र संघ के 


सनिकों से लड़े थे, तथा जिन्हें भयंकर शीत में लड़ने का अभ्यास था। विद्रोही * 


भी वैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों के थे, अतएवं उनका दमन वही सफलता पू्वक कर 
सकते थे । विद्रोह को दमन करना परम आवश्यक था, क्योंकि उसके बढ़ जाने 
से च्यांग काई के आक्रमण की सम्भावना विशेष रूप से थी, और वह विद्रोह 
भा उसके गुमाश्तों द्वारा कराया गया था। आधुनिक हथियार भी वहीं से 
आप्त हुए थे। अभी भारत की विपत्ति टल गई है किन्तु बहुत दिनों के लिए 
नहीं । चीन की सांठ-गांठ पाकिस्तान से चल रही है, और मैंने वहां के अधि- 


रा . कारियों को चीन का मित्र बनाने में काम किया है । ऐसा अनुमान हैं कि शीघ्र 
.. . ही पाकिस्तान से चीन की सन्धि हो जायगी । लद्वाख और कश्मीर के बटवारे .- 
... में कुछ मतभेद है, किन्तु चीन कुछ हेर-फेर से पाकिस्तान की हछार्ते' मन्जर कर. 


लेगा, ताकि अमेरिका पाकिस्तान से आक्रमण न कर सके | चीन पाकि- 


...... स्तान को कश्मीर का लोभ देकर उसे अमेरिका और भारत से पथक करना 


हर, द चाहता है, ताकि वह निर्दन्द्र होकर भारत की ओर प्रसार कर सके 


.. “इस समय विद्रोह की प्रचंडता से चीन के अधिकारी उन क्षेत्रों में. ] 


बा 9 











“इस समय चीन के कुछ प्रान्तों और पूर्वीय तिब्बत में विद्रोह फैल 
गया है । जिन चीनी सैनिकों को चीन सरकार लाख में लड़ते के लिए ला . 
रही थी, उनमें से अधिकांश विद्रोहियों द्वारा मारे गए। अब आचन्तरिक 
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दमन चक्र चलाने के लिए चले गए हैं । यहां की व्यवस्था में शिथिलता आ गई 
है । यदि आप इससे लाभ उठाना चाहें तो मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ । 
अर्ध रात्रि के पश्चात आप चलने के लिए तैयार रहें । पाकिस्तान अधिकृत 
कश्मीर का मार्ग मुझे मालूम है। मैं कई बार उन मार्गों से आई-गई हूं । कई 
ऐसी गुफाएं हैं, जहां दिन में छिपा जा सकता है । मेरा अनुमान है कि मैं आप 
को कश्मीर तक सुरक्षा के साथ पहुँचा सक गी । 

“आपका सेरे ऊपर सन्देह होना स्वाभाविक है । मैं यहां के शासन से 
ऊब गई हूँ, और अमेरिका पहुंच कर पिता के सम्बन्धियो का पता छगाता 
चाहती हूं । आप पूछ सकते हैं कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए क्‍यों नहीं भागी । 
कारण स्पष्ट है, मैं वहाँ स्वतन्त्र न थी। चीन में गुप्तचरों की निगरानी के 
लिए दूसरे गुप्तचर होते हैं और उनको आदेश प्राप्त हैं कि किसी भी गद्दार को 
मौत के घाट उतार देवें । अब आपके साथ चलने में रुकावट नहीं रहेगी । आप 
मरे लिए भारतीय पारपत्र दिलवा दें। बस मेरा इतना ही लोभ है। 

क्‍ “मैं यात्रा का सब प्रबन्ध कर आऊंगी और द्वार पर चार थपकियां 
 दंगी। इस बीच उस मशीन को बिगाड़ दंगी जिससे कमरे की काररवाई ए 
फिल्म में अंकित होती है। आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए।॥! रा 

द नीचे किसी के हस्ताक्षर नहीं थे । मकबल मियां पढ़कर परिस्थिति 
पर विचार करने लगे । अन्त में निकल भागने का निश्चय किया। द 





अर्ध रात्रि के पश्चात उनके कमरे के द्वार पर चार थपकियाँ पड़ी 
वह उठकर खड़े हो गये और द्वार खोल कर बाहर आए । सवेत्र अन्धकार छाया 
था। नर्से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने अपने पीछे आने का संकेत किया 
और वह उसी मकान के एक दूसरे कमरे में जिसकी दीवारें लकड़ी की थीं 
प्रविष्ट हुई । वह टा्च की रोशनी में एक छिद्र में हाथ डाल कर कोई यन्त्र 
घमाने लगी । यन्त्र घमाते ही दक्षिण दिशा की दीवाल से एक तख्ता बगल में 
सरक गया और नीचे उतरने को सीढ़ियाँ दिखाई दी । पहले वह उस द्वार में 
' «स्वयं प्रविष्ट हुई और मकबूल मिर्या को अनुसरण करने का संकेत किया ॥ 
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हीं 


वह पहले कुछ झिझके किन्तु उस भाव को दबा कर वह भी उसके पीछे सीढ़ियों . ह् 
से उतर कर नीचे आए। वहां आकर नस ने फिर एक बटन दबाया और तख्ते ते 


सरक कर द्वार का चिन्ह छिपा लिया । 


सुरंग में लगभग दो सो गज चलने के पश्चात्‌ वह उसके दूसरे मुहाने रे 
पर पहुँचे । यहाँ भी वैसे ही ऊपर जाने को सीढ़ियां थी । पहली व्घि से यहां... 


का भी द्वार खोला और ऊपर के कमरे में आई । ठाच के प्रकाश में मकबूल 


मियां ने देखा कि उसमें काले और सफेद रीछ जैसे बालों के कोटनुमा खालें. 


ठंगी हुई है । एक काली ख़ाल उठाकर मकबूल मियां को देते हुए कहा-“'इसे 








आप पहन कर भालू बन जाइए । देखिये सामने यह हुक लगे हुए हैं ।”' मकब॒ल .. । 
मियाँ "को याद आया कि इसी किस्म की खाल ओढ़े हुए चीनियों ने उनपर .. 


हमला किया था । वह उसे उलठ-पलठ कर देखने लगे । 

क्‍ नस ने उन्हें शीघत्रता करने को कहा और- स्वयं उन्हें पहनाने लगी । 
उसने उस खाल को उलटा किया और उस पर लेट जाने को कहा । उनके लेठ 
जाने पर उसे मस्तक से पैरों और हाथों तक पहना कर हुक. लगा दिए | वह 

बिल्कुल रीछ के समान खड़े हो गए । उसी पोशाक के पास एक विचित्र रूप 





के जते रखे थे, जिनका तला कांटेदार लोहे, और ऊपर का हिस्सा तमदे और 


रबड़ का बता था। नसे ने उनके पुराने जूते खोल कर वे पहना दिए | फिर 


. उसने स्वयं उसी भांति भाल की काली खाल पर लेट कर हुक लगाए तथा डे 


... “अब हम लोग भालू बन गए रास्ते में अगर कोई मिल भी गया तो वह कोई रोक- 
... टोक नहीं करेगा । हमारी यह खाल पासपोर्ट का काम करेगी । ये खालें उन्हीं... 





को दी जाती हैं जो विशेष गुप्त कार्य से शत्रओं के क्षेत्र में भेजे जाते हैं। उनसे 


खोल कर वह फिर सुरंग में उतरने वाली थी कि रुक कर कहा-“अरे हम 
. लोग अपने पुराने जूते लेना भूल गए । कितनी बड़ी गलती हो रही थी 4 


2 इससे उनको हमारी गतिविधि का पता चल जाता )। आप अपने जते उठाइए : 
.... ओर मैं अपने उठाती हूँ । रास्ते में कहीं खंड में फेंक देंगे । 


, 7 कोई पूछ-तांछ नहीं कर सकता । यह कह कर उसी रीति से कमरे का द्वार _ 


खा. 
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यह कह कर वह पुनः सुरंग में उतरी और तेजी से जाने ऊंगी । लगभग” 
दो सौ कदम चलने के बाद उन्‍होंने अपने को एक कन्दरा में पाया । यहाँ भी 
उसने यंत्र घुमा कर द्वार खोला किन्तु यह लकड़ी का न होकर लोहे का था। 
कन्दरा के बाहर आते ही हिमाच्छादित वायू का प्रचंड झोंका कहने लगा कि 
“अब आजाद हो । दोनों दक्षिण दिशा की ओर चल दिए।. 













३२२ , 
टेलीफोन की घण्टी सनकर नवांबजादा ने रिसीवर उठाकर उत्तर में 
! हा- 'हलो । अमन, न्‍ 
5 उतर मिला- मैं नेयर बोल रहा हूँ, मिजाज मुबारक ।” ४. 
तर “ख़दा के फज्ल से सब खैरयत है। भाईजान, तुमवे तो आने की 
कसम खा ली है।” 
क्‍ “क्या बताऊँ नवाब साहब, यकीन मानिए कि दम मारने को भी फ्र- 
क्‍ त नहीं है । द 
|... “चीनियों का हमला खत्म हो गया, अब क्या रै” 
| .... “जी हाँ, लेकिन उससे कम से कम मेरी समस्या हल नहीं हुई | काम 
। और बढ़ गया है। क्‍ द 
| “मसलन | क्‍ 
न... “यह कि अमेरिका से एक फौजी डेपूटेशन आ रहा है जो हमारी 
फौजी कमजोरियों की तहकीकात करेगा और उसी मुताबिक फौजी सामान 
पहुचायेगा । द 





“सनने में आया था कि अमरीकी हथियारों के चालान आ रहे हैं । 
“जी हां कछ सामान आ गया है और काफी आ रहा है। 

_ “फिर तहकीकात क्यों 2! हि 
“उन सभी कमियों को पूरा करने के लिए जो हिन्दुस्तान की फौजी! .. 


ताकत को चीने के मकाबले में चाहिए । क्‍ 
“अमाँ, जब वह आए तब फुरसत न मिलने का बहाना करता । हिनोह: 
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4दिल्‍ली दूर अस्त ।” ॥ 
“फ्रमाइए क्‍या काम है ?” 


“अभी तक सेठ ब्रजमोहन दास थे, उनसे गपशप में वक्त गुज़र जाता क्‍ 


थां, लेकित उनके चले जाने से सब सूना है ।”” 


“सेठ जी कब गए ? हैं वह भी जिन्दादिल आदमी। अभी 


उनको रोकना था । 


मजलिसी ।! 


“जी हां उस दिन की बैठक जो अपने लड़के रमणी मोहन के . 


पता लगाने के तुफेल में की थी 'एवन' थी ।”' 
. “आखिर अरबों के धनी हैं ।”,. 


जाने दिया ?” 


“भाईजान,मैं ने हजार कोशिश की लेकिन वह रुके नहीं । दर हकीकत 
उनका जाना लाजिमी था। कारबार छोड़ कर लड़के की तलाश में 


. आए थे । खुदा की मेहरबानी से पता लग गया । उधर, बुलाहट पर बुलांहद 


..._ आ रही थी इसलिए उनको मजबूरन जाना पड़ा । 
“रमणी मोहन ने अजीब हलचल पैदा कर दी । खैरयत इतनी है कि 


मा ग्यारह लाख रुपये सुरक्षा कोष में आ गए नहीं तो चीनियों के घास चले जाते ।”” के है. 
.. .... “बेशक हर काम खुदा की मर्जी से होता है। क्‍यों राणा, का कोई रे 
|... वह्हाल मिला ?” 


. “जी हाँ, वही खबर देने के लिए टेलीफोन किया था, लेकिन” 


“कोई बात नहीं, पहले यह कहिए कि वह सही सलामत हैं ? 
“जी हां, ईश्वर की कृपा से वह बिल्कुल सही सलामत हैं। लड़ाई में 


; वह जख्मी हो गए थे। उन्होंने बड़ी बहादुरी और साहस से दृश्मनों के दाँत 
... खट्टे कर चेशल क्षेत्र की अपनी चौकी चीनियों के हाथ में नहीं जाने दी । और 
_ 'चास्तव में वहीं से चीनी सेना को पीछे हटने के लिए मजबर होना पड़ा । 





“जी हां वसा लुत्फ अभी साल में नहीं आया । उनको आपने क्यों 


“वह पिछले हफ्ते आज ही के दिन गए थे । आदमी निकले 
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बदलने में भी देरी हुईं, और इसी दरमियान चीनियों ने धावा बोल दिया + 





उनके साथियों का बंयान है कि चौकी की रक्षा केवल उनकी मुस्तैदी हिस्‍्मत' 


और निर्भयता से हो सकी है । उनका लेखा यहां आकर देखिए तो उनकी 
जांफिशानी शौर बहादुरी का पता चलेगा। 
“वाह ! राणा ऐसे ही हैं। उनसे मझको ऐसी ही उम्मेद थी 


उनके जख्म कंसे हैं ? 


“ठीक हो रहे हैं । 
“किस शहर के अस्पताल में हैं ? 
“आजकल श्रीनगर के फौजी अस्पताल में हैं । 
“बरख्रदार की कोई खबर है ? ” 
.. “मकबूल मियाँ की ? 
जी हां। 
(अभी तक उनका कोई सराग नहीं चला । 
“उनकी लाश भी बरामद नहीं हुई १! 
“जी नहीं, हालांकि उस चौकी के करीब सब सुमकिनात जगहों को 
बखबी ढंढ़ा गया है । क्‍ 
“फिर क्या आसमान निगल गया या जमीन खा गई ; 
“वहां के सब लोग हैरान हैं। उनके साथ एक दूसरा फौजी अफसर 
भी गायब है। हे 
“क्या दोनों एक साथ गायब हुए 2?” . 
“जी हां, रिपोर्ट तो यही है ।॥* 
“रिपोर्ट को खलासा कीजिये । 
“/इक्कीस नवम्बर की रात को मकबूल मियाँ और गढ़वाली नायक 


शेरसिह नेगी के सिपाही चौकी का. पहरा दे रहे थे। वे दोनों साथ-साथ 


पहरेदारों की देख-भाल कर रहे ये । पहरेदारों के बयान से मालूम हुआ कि 


वे दस पन्द्रह मिनट तेक देखे गए, फिर यकायक न-मालूम कहाँ गायब हो गये ॥ 


उनको फिर किसी ने न देखा और न किसी ने उनकी कोई पुकार सुनी । पहरा 
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लड़ाई खत्म होने के बाद फिर उनकी तलाश शुरू हुईं, लेकिन कोई पता नहीं. 


47 


चला | 
“मालूम होता है कि चीनी उसे पकड़ ले गए ।” 
“इसका कोई सुबूत नहीं है । 


“सुबूत कयास है, और कुछ नहीं। जब उसकी न लाश बरामद होती. । 
'है, और न कोई खबर मिलती है, तब यकीनन वह दुश्मनों की कैद में है । यह. 


बेशक नहीं कहा जा सकता कि वह वहाँ जिन्दा है या फौत हो गया ।”! 
“अब राणा से शायद कुछ पता चले ?” द 


“कल श्रीनगर जा रहा हूँ, अगर उनकी सेहत ठीक बात करने काबिल 


हुई, तब जरूर उनसे दरयाफ्त करूँगा । 
“उनकी हालत अब दरुसत है। क्या बताऊं मेरी भी तबियत चलते 
की हो रही है । 
'बाह दोस्त, अगर आप भी सांथ चले तो रास्ता बड़े मजे से कटेगा 


दो-चार दिनों की इत्तिफाकिया रुखसत ले लो । सन्‍्तोष बाबू को भी तैयार 


करो । खूदा कसम, बड़ा लुत्फ आयगा । पार्दी के सब लोगों को देखकर राणा 
नी आधी तकलीफ दूर हो जाएगी । द 
“बात बड़ी सुहावनी है, लेकिन छुट्टी मंजूर होना मुश्किल है।”' 
“यह बहानेबाजी किसी दूसरे से करना। आपका दिमाग इतना जर- 
खेज है कि कोई न कोई बहाना आप निकाल सकते हैं ।” 


“अच्छा, कोशिश करूँगा । सन्‍्तोष की सलाह लेता हूँ।” 
“जरूर, जरूर । जब आप जाने की ख्वाहिश बतायेंगे, तब वह भी 


पे ;  ज्तयार हो जाएग। 


“अच्छा, उनसे सब बातें तय करने के बाद आपको टेलीफोन करूँगा ।”” 
नेयर ने टेलीफोन का सम्बन्ध काट दिया । 
नवाबजादा कमरे में टहलने लगे । मकबूल मियाँ के सम्बन्ध में अनेक 


. आकार के विचार उनके मस्तिष्क में चक्कर काटने लगे । 


इसी समय मुनीर मियाँ उस दिन की डाक लेकर आए । नवाबजादा 
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को उदास देखकर पूछा--“हुजूर, क्यों इस कदर दिलंगीर हो रहे हैं ! ' 
“कुछ नहीं, मकबल का ख्याल हो आया। नैयर ने ठेलीफोन से 
बताया कि राणा श्रीनगर के अस्पताल में हैं, लेकिन मकबूल का कोई पता 
नहीं चलता । उसकी लाश भी बरामद नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि वह 
: चीनियों की गिरफ्त में है।' द द 
“ख़दा खैर करे । चीनी बड़े बेरहम होते हैं। 
“लेकिन वह भी पठान है, उसके खन में तकलीफ झेलने की 
कवत हैं । 
“जी हाँ, बह दिलेर और हिम्मती हैं । 
“आज की डाक में कोई खास बात है ? है. ० 
“जी हाँ, एक खत सेठ ब्रजमोहन दास का है। प्रायवेट' लिखा होने 
से मैंने उसे नहीं खोला । आप पढ़िए ; 
नवाबजादा पतन्न पढ़ने लगे । 





हे क्‍ हे चर्चेगेट, 
०» 2५ आर 2० ..: बम्बई 
प्रिय क्वाब साहब, कै 
.. आपको यह जानकर खुशी होगी कि रमणी भोहन अपने मित्र श्री 
लैम्बट के साथ वापस दिल्‍ली आ रहा है । वह पहुँचने की तारीख की इत्तिला 
'केबुल से देगा, लेकिन अगले हफ्ते तक जरूर आ जायेगा । उससे मिलने के 
लिए मैं भी दो-तीन दिनों में दिल्‍ली आ रहा हूँ । आपके अनुरोध के अनुसार 
... इस बार किसी होटेल में त ठहर आपके पास ठहरूँगा। नैयर और सन्‍्तोष 
. बाबू को मेरा नमस्कार कहियेगा । ््ि 





शुभकामनाओं के साथ 
 आपका-- 
ब्रजमोहन दास । 
पत्र पढ़कर नवाबजादा की उदासी कम हो गई । मुनौर से कहा-- 
“इस नम्बर पर बम्बई की 'ट्ूक काल करी । 
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“सेठ जी को दूक काल करना हैं? क्‍या लिखा है?” रे 
“वह अपने लड़के. रमणी मोहन से मिलने के लिए दिल्ली फिर आ. 


रहे हैं | मैं इधर श्रीनगर जा रहा हूं, राणा को देखने व मकबल के हालात 
जानने ।' 


“तब बंयी में, ५ ८४ 

“तुम अरजेण्ट काल' करो, मैं खूद बात करूँगा ।” 

. मुनीर मियाँ के जाने के बाद उन्होंने नैयर को पुनः ठेलीफोन किया | 

उत्तर मिलने पर कहा--“भाई नैयर, सेठ ब्रजमोहन दास का अभी खत मिला 

हैं, जिसमें लिखा है कि वह रमणी मोहन से मिलने दिल्‍ली आ रहे हैं, और 

मेरे यहाँ ठहरेंगे । क्या आप और सन्‍तोष बाब श्रीनगर चलेंगे ? ” _ ई 

द “जी हाँ, सच्तोष ने साथ चलना मंजूर कर लिया है। हम दोनों ने. 
छुटटी भी ले ली है । " 

.. “बहुत खुशी हुई। लेकिन अगर एक-दो दिन देर से चलें तो कैसा 

रहेगा ?” .- 

“क्या आप उनका इन्तजार करना चाहते हैं*? ” 

“हां जी, उनको ट्रक काल किया है। उनसे दरख्वास्त करूँगा कि. 
वह कल शाम तक हवाई जहाज से दिल्‍ली आ जावें। जहाँ तक मुमकिना 
होगा वह जरूर मेरी बात मन्‍्जर कर लेंगे ।”” 
/._ “ठीक है। उनके आने पर चलेंगे । वह दिल्‍ली फिर क्यों आ रहे हैं!” 

“रमणीमोहन अपने दोस्त लेम्ब् के साथ्‌ दिल्‍ली आ रहे हैं।” 

. “अमेरिका से आ रहे हैं ? श 
कु “हाँ। आजकल नौजवानों का कोई ठिंकाना नहीं। कब क्‍या कर 
,.. उठावें, कोई नहीं कह सकेता [” - जुर 
.. ४ कोई बात नहीं, उनको आ जाने दीजिए । आदमी दिलचस्प है। 
अच्छा, भादाबअर्ज करता हूँ। जरूरी काम निपटाना है।” हा 
5 शौक से आप काम कीजिए ।” ः 
टेलीफोन का सम्बन्ध काठ कर वह उस दिन की डाक देखने छगे | 
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कई दिनों के कठिन परिश्रम, सुविधानुसार रात-दिन चल, और दुर्ग 
पहाड़ों को लाँधने के बाद मकबूल मियाँ और नर्स पाक अधिकृृत कश्मीर में 
प्रविष्टहुए। ः ह 
.. भक़बूल म्ियाँ का बुरा हाल था, किस्तु नेसे बिल्कुल स्वस्थ और 
चेतन्य थी । उसने पाकिस्ताद को सीमा में प्रवेश करते हुए कहा-““अब हमें 
कोई चीनियों से भव नहीं है ।” 
“यहां हमारे दो भाई भी कराँची में रहते हैं । 

“किन्त कराँची नहीं जा सकते । 

(क्‍यों 2, । 

क्‍ “एक तो वह दूर है, रास्ते में पकड़े जा सकते हैं, दूसरे जैसी 
अभी तक हमको कठिताइयाँ सहनती पडी हैं, उत्से कम इधर नहीं हैं ।' 

“फिर आपका क्या इरादा है ? ” द 

“मैं सोचती हूँ कि अभी किसी खोह में हम लोग आराम करें। रात में 
युद्ध-बन्दी रेखा आसानी से पार कर सकेंगे। रीछ की पोशाक में हमें सन्‍्तरी 
रीछ शुमार करेगे .। 

. “आगे ?” 
के “यहाँ से श्रीनगर चलेंगे । द 
क्‍ “लेकित बर्फ ने सभी रास्ते बंद कर रखे हैं । 

“इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है । यदि हम लोग पाकिस्तान 
में पकड़े गए तो फिर न मालम कितनी झंझटों का सामना करना पड़े । जब 
बर्फलि पहाड़ लाँध कर लम्बा ओर खतरनाक रास्त्रा पार कर आए हैं, तब 
एक-दो दिन मुसीबत और झेलें। श्रीनगर भारत में है। आप भारतीय सेनिक 
हैं। सही-सलामत लौटने पर आपका इस्तकबाल होगा, और लोग आपको 

हा हाथों-हाथ उठा लेंगे। 
क्‍ “ठीक है, जेसी आपकी मर्जी । मैं आपका ताबेदार हूं । 
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“यह दावा कब से करने लगे ?/' 
..._ “जब से आपने अपनी जान जोखिम में डाल कमतरीन को बचाने की 
कोशिश की । | 
“वाह, मैं खद भागने की फिक्र में थी। अकेले हिम्मत न पड़ती थी। 


आप का साथ मिल जाने से मेरी हिम्मत बढ़ गई, और आपके साथ मैंने भौ 


आजादी हासिल की । लिहाजा मुझे आपका मशक्र होना चाहिए।” . 
“मतलंब यह कि आप मेरी खिदमत कबल नहीं करती ।” 
“इसमें किसी का एक दूसरे पर कोई अहसान नहीं है। खुदगर्जी ने 
हम दोनों को मिलाने के लिए मजबूर किया । काश, आप मेरी बात मंजर न 
करते तब कया मैं आज़ादी हासिल कर सकती 77! क्‍ 
द “दुश्मनों के पंजे से छड़ाने की बात मंजूर न करता है” 


“नहीं भी कर सकते थे, क्योंकि सुझाव आया था दुश्मन के घर से ।'' 


“लेकिन जिसने सुझाव दिया था, उसका मुझे यकीन था। तवारीख 


बताती दै कि ऐसी गैबी इमदाद अक्सर दुश्मनों के घर में मजलूमों को औरतों .. 


के जरिए ही मिला करती है, लेकिन , . . . : 
_ “रुकते क्‍यों हैं, कह डालिए |” 


“इजाजत है, तब जरूर कहूगा कि ऐसी भी मिसालें हैं, जहाँ इमदांद क्‍ 
करने वाली नेकबख्त के कदमों पर मजलम अपनी जान निसार करने के हर । 


अलावा कोई दूसरी तरह अपनी वफ़ादारी जाहिर नहीं कर सका ।” 
ध्याती ? 
“यानी मजलूम उससे महब्वत करने लगता है । 


नसे के ठहाके से कन्दरा प्रतिध्वनित होने लगी । हँसने के बाद बोली- 


. ““अजोब तरीके से आपकी मुहब्बत का इजहार सुन रही हूँ । द 
“मलका के सामने किस तरह क्‍या कहा जाय, इसकी वफफियत 
: नहीं है । ः 
द मलका ? हा 8 5 
“दुनियां की नहीं, मेरे दिल की ।” 
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“वाह, आप भी आजकल के नौजवानों की तरह दिलफेंक- मालूम 
डोते हैं ।” । 
... “जमाने की हवा किसको अछता रखती है। अब इतनी ग्रुजारिश है 
कि जैसे चीनियों की गिरफ्तारी से निकालकर ऊँचे-नीचे पहाड़ों और घाटियों 
से सही सलामत लाई हैं, उसी तरह इस नाचीज की जिन्दगी को भी पार लगाने 
की इल्तिजा मन्‍्जर फरमावें 7! द 
.. “आप उँगली पकड़ कर पहुँचा पकड़ने की कोशिश में है । 
“बशततें आप इजाजत दें ।” 
“आप जानते हैं कि मैंने जाससी तालीम पाई है। दंगा और फरेब में 
माहिर हूँ । क्‍ रे 
“कोई मुजायका नहीं । मेरी खिदमत आपको कभी कोई छुल-कपट 
करने की इजाजत नहीं देगी । आप अपने दिल को देखिए, वह बिल्कुल पाक- है 
साफ है, मक्खन से ज्यादा मलायम, और महब्वत से सराबोर है।” हे 
“मर्द अक्सर वे बातें अपनी ख़शामद से पैदा करने की कोशिश करते 
हैं, जिनका कोई वजद नहीं होता । ' 
“और औरत उन सब बातों को इनकार करती है, जिनसे उसका दिल 
लबरेज होता है । 
नसे फिर अपनी हँसी रोक न सकी । मकब॒ल मियाँ का साहस बढ़ा 
और उसका हाथ चूमते हुए कहा--''मेरी खिदमत मनन्‍्जूर करने की मेहरबानी | 
कीजिए 4 
नसे का शरीर रोमाच्वित होने लगा । उसने अपना हाथ नहीं छड़ाया। 
सकबूल मियाँ ने घुटने टेकते हुए कहा--“मेरी दरख्वास्त मनन्‍्जूर फरमाइए, 
आऔर आपफतों के समन्दर से निकाल कर दोबारा उसमें न ढकेलिए ।?! 
नस ने बिना हाथ छडाए हुए कहा--“भआपको श्रीनगर सही . सलामत 
पहुँचा दूंगी, फिर दोबारा आफतों के समन्‍्दर में ढकेलने का सवाल ही 
नहीं उठता । - 
“छेकिन जिन्दगी बवाल हो जायगी । 
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। 
“अपने मुल्क की किसी खूबसूरत छड॒की से शादी कर लीजिए ।” 
"मेरी नजरों में आपसे ज्यादा कोई दूसरा खूबसूरत नहीं है ।”  .. 

- “लेकिन हम एक दूसरे-को बिल्कुल नहीं के बराबर जानते हैं।” द 

. “यह महसूस करता हूँ कि आपको मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, और 


० का आप अगर मुझे अभी तक नहीं जाव सकों, तब दिल्‍ली चल कर जान 
लीजिएगा। 


नर्स सोच-विचार में पड गई, किन्तु उसने अपना हाथ ढीला कर उनके 


हाथ में रहने दिा । 


मकबूल मियाँ उत्साहित होकर कहने लगे--/इतने दिनों रात-दिन 


साथ रहकर मैंने आपको बखूबी जान लिया है। खुदा को हाजिर नाजिर 
...; समझकर कहता हूँ कि आपके बिना मेरी जिन्दगी दूभर हो जायगी । अव्वल 
.. तो जिन्दा ही नहीं रहूँगा । काश खुदकुशी न कर सका, तब मजन की तरह 
.... किसी बयाबाँ की खाक छानता घमंगा ।” द 


नस ने हाथ खींचते हुए कहा--“बातें न बनाइए । मैंने इस सवाल के 


के ः ; बारे में कभी तहीं सोचा ।* 


मकबल मियाँ ने गदगद कंठ से कहा--'आप मेरी दरसख्बास्त ठकराती 


: द ही ५ नहीं, इतना ही मेरे सब्र के लिए काफी है। आस लेकर जिन्दगी काटी जा 
.... सकती है। आप सोच-विचार लीजिए, मेरी मुहब्बत को तौल लीजिए और 


._... “अगर उसका पलड़ा भारी पड़े तब आप फैसला कीजिएगा ।” 
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नर्स बिना कोई उत्तर दिए उठ खड़ी हुई, और पहाड़ों को देखती 


...  'बोली--''यहाँ से यह कितने सुहावने देख पड़ते हैं, लेकिन जब इनसे गुजरना 
.... होता है, तब कलई खुलती है कि इनसे ज्यादा डरावने, जान के गाहक दूसरे 
.. | नहीं हैं। उसी तरह आप मुझे भी समझिए । मैंने अपनी जिन्दगी के चौबीस 
.. , सालों में न-मालूम कितने गुनाह किए हैं, कितने लोगों को ठगा है। मैं 
.... बिल्कुल गापाक हैँ, दुनियाँ कें लिए नजिप्त हें। कोई भी इन्सान मुझे प्यार 
... नेंहीं कर सकता, और शायद मैं भी न कर सकूँगी । चीनियों ने मेरे प्यार 


और मुहब्बत का चिराग गुल कर दिया है। कभी वह रोशन हो सकेगा, मश्े' 
हा यकीन नहीं आता ।॥! 
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यह कह कर वह भावना से भरकर आँखें पोंछती हुई पथगामी हुई। < 
मकबूल मियाँ भी बिना कुछ कहे, उसका अनुसरण करने लगे। हा 


रैढ ; 
मेजर कुलदीपसिह उस बौद्ध लामा के साथ उसके मठ में आकर रहने 
ज़गे। मठ, भारतीय सीमा के तट, भूटान प्रदेश के ड्तांग नामक गाँव में 
स्थित था । डनांग दस-बारह घरों की आबादी का गाँव था । वह चारों ओर 
दुर्गम पहाड़ों से घिरा था। उसके निवासी चरवाहे थे, जो भेड़, बकरी और # 
सुरा गायें पालते, तथा आसपास की ऊँची-तीची ढलूवा भूमि में खेती कर ४ 
लेते थे। ऊन और खालें पहनते, तथा मलिन वेष में रहते थे | वे परम धामिक 
स्वभाव तथा विचारों के सीधे, प्रपंचरहित व्यक्ति थे। मिंथ्या भाषण, मिथ्या - 
कर्म, मिथ्या आचरण कभी नहीं करते थे । श्रकृृति ने उन्हें अपने अनुरूप ही - 
बनाया था । ऐ 
गाँव के बींचो-बीच मठ था । उसके प्रांगण में बुद्ध भगवान का मन्दिर । । 
था, जिसमें अभय मुद्रा में चांदी की वेदी पर उन्तकी भव्य, झान्‍्त मूर्ति स्थित - 
थी । उसके आस-पास छोटे किन्तु सुरक्षित घर बने थे, जिनमें लामा अपने दो... | 
शिष्यों सहित रहते थे। गाँव निवासी दोनों समय पूजा-आरती में नियमित 
रूप से सम्मिलित होते और भजनों द्वारा उनके गण-गान करते । ५ 
लामा का नाम थां नुवोंग-पो । उन्होंने तोबाँग मठ में शिक्षाःपाई थी, . & 
और भारत के बौद्ध तीर्थों का भ्रमण कई बार किया था | सारनाथ में कई # 
वर्षों रहकर बौद्ध ग्रन्थों का पाशायण किया था, और साधारण रूप से हिन्दी 
बोल व समझ लेते थे | मेजर की कहानीं सुतकर उन्हें पीड़ा हुई, और केवल 
इतना कहा---“अन्त में शान्ति और सत्य की विजय होती है । | 
यद्यपि शीतकाल था, असह्य सर्दी की कल्पना मेजर कर रहे थे 
तथापि इस गाँव का वातावरण उनके अनुमान की अपेक्षा कम शीतप्रद था । 








रे 
$ 


मेजर हिमाचल प्रदेश के निवासी होने से शीत सहने के अभ्यासी थे, अतएव 
उन्हें कोई कठिनाई वहाँ रहने में नहीं हुई । 
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प्रकाश कौर के विश्वासघात से उन्हें मर्मान्तक पीड़ा हुईं । वह वस्तुत: 


मी : उसको प्राणसम प्यार करते थे, और विवाह के पश्चात उसते फ्रेम में कमी 
नहीं आने दी, हालांकि वह कृत्रिम था। वह इतनी सावधान तथा सचेत थी 
हा क्‍ कि मेजर सदा उसको तन-मन-प्राण से अनुगत समझते रहे । वह स्वयं छल- 

.. क्रपठ तथा प्रपंच से रहित येथ। सीधें सरल सिपाही थे। मन में कोई गांठ 


रा रखते नहीं थे, अतएवं वह सदेव उसके कपट जाल में मग्ध होकर अपने 


| द हे हे सौभाग्य को सराहते और मन ही मन संतुष्ट तथा प्रसन्न होते रहे । नेफा में 
..... उसका पहुँचना अपने प्रति अथाह प्रेम का प्रतीक समझा। यदि कोई उनसे 


हता कि वह चीनी गुप्तचर है, और अपने कार्य साधन के लिए आई है, तक 


... भेजर उसको कत्ल करने में तनिक आगा-पीछा न करते । उनका प्रेमावुत 
.. भस्तिष्क यह सोचने में असमर्थ रहा कि भारतीय ललनाएँ युद्ध क्षेत्र में प्रेयसी 
... के रूप में रंगस्थली बनाने नहीं जाती । उसके मिथ्याचार के स्तूप में उन्हें 
.... छल-प्रपंच का एक छिद्र तक नहीं दिखाई दिया | उनझे मन ने यह प्रइन कभी 
:... नहीं किया कि वह कैसे नेफा के आदिवासियों से इतनी घनिष्टता उत्पन्न कर 
 . सकती है, और कैसे उनको सैनिकों के मनोरंजन के लिए वेश्याओं की भांति 
... ला सकती है। चौकी के अन्य सिपाहियों और छोटे अफसरों के मन में कोई 
. शंका उठने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्‍योंकि वे अपने अफसर की पत्नी पर 
: पूर्ण विश्वास करते थे, उसके साहस, मृदुल व्यवहार से पूर्णतया सन्तुष्ट 
: - थे। इसके अतिरिक्त वे स्वयं अच्य नारी-गृप्तचरों के प्रेम-प्रदर्शन से प्रभावित 


तथा मग्ध रहते थे । रोमाती प्रसंग प्राय: तरुण व्यक्तियों को आकरषित करने में 


; अधिक सफल होते हैं, और फिर संसार के फौजी जवान इस प्रकार के रस रंग के 
.... लिए श॥आायः लालायित देखे जाते हैं। अविश्वास, छल, ,कपट की आशंका किसी 
:.. को नहीं हुई, और न उस दिशा में सोचने का कोई कारण ही उपस्थित हुआ ; 


गए, तब उनकी आँखें खुली और प्रेम का भूत उतरा, परन्तु अब पछताने के 
..।. अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था। मेजर को अब उसके कपटाचरण की गंध 





जब उस कपट का भंडाफोड़ हुआ और वे चीनियों द्वारा केद किए 


सर्वत्र अपदे बीते जीवन में आने लगी मिसेज रिपुदमनश्तिह का जब ध्यान 
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उन्हें आता, और जिस प्रकार वह उसके द्वारा छले गए थे, उनका स्मरण कर: 
वह क्रोधान्ध हो उठते । प्रकाश कौर तो उनके हाथ से बाहर निकल गई थी, 
किन्तु मिसेज रिपुदमनसिह को अब भी दंडित कर सकते थे। प्रतिहिन्सा की 
भावना से वह ओत-प्रोत हो गए और शीघ्र से शीघ्र दिल्‍ली पहुँचने के लिए 
आतुरता से दिन बिताने लगे। 


किन्तु इन विचारों के साथ उनके मस्तिष्क में एक दूसरी विचार-धारा' 
का उदगम हो रहा था । वह था संसार त्याग कर ब्ौद्ध-शभिक्ष होने का। यह 
विचार उस समय उत्पन्न हुआ, जब उन्होंने लामा नुवोंग-पो के साथ डुवाँग गाँव 
में रहकर उनके शान्‍्त, सरल, धामिक जीवन को निकट से देखा। उनकी 
करुणाद्र उज्ज्वल नयनों को दृष्टि से कितनी शान्ति विकीर्ण होती थी, उसे 
देख और अनुभव कर उन्हें एक नया दृश्य दिखाई दिया, जिसकी ओर उनका 
ध्यान स्वप्न में भी नहीं गया था। सरलता ही सरलता को आकर्षित करती 
है । मेजर स्वभाव से सरल थे, और सैनिक समाज में रहने के कारण अन्य 
उदात्त भावनाएँ सप्त थी । वातावरण और संसर्ग से वे कोमल भावनायें उठने 
लगी, तथा संसार के प्रति विराग उत्पन्न होने लगा। मानसिक क्लेश और 
क्षोम भी इस भावना को पुष्ट करने में समर्थ हुए 


उनके आने से कुछ दिन पहले, तिब्बत के एक मठ के लामा साँगपा ने 
भी इसी मठ में शरण ली थी | वह तिब्बत पतन के समय अपनी जन्म प्रूमि 
त्याग भारत में आए और तोवाँग मठ में रहने लगे थे । जब चीनियों के आक्र- 
मण के समाचार वहाँ फैलने लगे, तब तोवाँग मठ के स्वामी ने उन्हें डवांग 
जाकर रहने का परामर्श दिया, और स्वयं मठ छोड़ना अस्वीकार किया ॥ 
उनके शिष्य सांगपा लामा को ड्वाँग पहुँचा कर वापस चले गये । जब आक्र- 
मण की आशंका अधिक ज्वलन्त हो उठी, तब तोवाँग मठाधीश ने कूछ अमूल्य 
वस्तुओं को ले जाने के लिए नुवोंग-पो को बुला भेजा। नुवोंग-पो अपने दो 
दिष्यों के साथ उनको लेने गये, और वहाँ से लौठते समय मार्ग में मेजर से 
उनकी भेंट हुई और उन्हें अपने साथ ले आए। 
सांगपा लामा एकान्तवासी तपस्वी थे | उन्होंने तिब्बत के प्रसिद्ध विद्या- 
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लग जोरबाँग मठ में शिक्षा पाई थी, और योग विद्या की दीक्षा भी वहीं ली 
थी । वह लामा-समाज में त्िकालज्ञ प्रसिद्ध थे, और उन्होंने तिब्बत निवासियों." 
को बहुत पहले तिब्बत के पतन की सूचना देकर लामाओं को विशुद्धाचरण 
'करने का उपदेश दिया था । परन्तु उनकी वाणी नतकक्‍कारखाने में तूतीकी 
आवाज साबित हुई, और यथा समय उसका पतन हुआ । ये 
जब मेजर को उनके विषय में कूछ आश्चर्यजनक बातें ज्ञात हुई, तब... 
उनके मन में अपना भविष्य जानने की उत्कंठा हुई । प्रायः संसार के सैनिक ' 
..... भविष्य जानने के लिए आतुर देखे जाते है और सैनिक छावनियां रम्मालों और, 
'.. | ज्योतिषियों से उतराती रहती हैं। एक दिन मेजर ने नुवोंग-पो से कहा-- 
“अब मैं स्वस्थ हूं । मैं भारत जाना चाहता हूं । 
द नुवोंग-पो ने पूछा--''यहाँ क्या मन नहीं लगता ? कोई कष्ट हो तो 
बताओ, मैं उसे यथाश्षक्ति दूर करूँगा | 
“न कोई कष्ट है, और मन भी यहाँ अधिक शान्‍्त और सूखी है, किन्तु 
मुझे एक व्यक्ति से प्रतिशोध लेना है । 
“प्रतिशोध का विचार मन में मत लाओ, उसे भगवान के निमित्त 
छोड़ दो । प्रत्येक कर्म की प्रतिक्रिया होती है, अतएवं धेये के साथ उसकी 
प्रतीक्षा करो । उचित समय पर भागवत शक्तियाँ तुम्हारा प्रतिशोध लेंगी 
उसके लिए तम्हें कर्म करने की आवश्यकता नहीं है ।'' 
मेजर की सनिक भावना को यह तक युक्तिपूर्ण तथा संगत प्रतीत नहीं. 4... 
5. हुआ। किन्‍्त्‌ उत्तर भी नहीं दिया। क्‍ ९ हे 
6 नुवोंग-पो को विदित हुआ कि मेजर को यह उत्तर रुचिकर नहीं हुआ। |. 
_.. .' उन्होंने थोड़ी देर बाद केहा--“धमं की गति अति सुक्ष्म है। इस ब्रह्मांड की. 
...। 'रचना किसी उद्देश्य से हुई है, और ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि सब काम | 
...._ स्वयमेव-स्वशक्ति से होते रहें ।” $ 
5... .।..... “आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती | यदि मनुष्य भागवत 
. ६ शक्तियों के सहारे बैठ जाय, तब आतताइयों की सब काल प्रधानता रहेगी 
। क्योंकि वे उन शक्तियों पर विश्वास न कर अपनो दाक्ति पर निभेर रहते हैं।” 
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“किन्तु जगत में सब काल आतताइयों की प्रधानता कब रही है? वे 
घूमकेतु की भाँति उदय होते हैं, और कुछ दिलों में पुतः अदृश्य हो जाते हैं । 
प्रकृति शान्‍्त है, निस्पृही है, उसी प्रकार रहने में शान्ति और सुख है ।”' 


“किन्तु हमारा धर्म कहता है कि आतताइयों को नाश करो--अत्याचा र 
अनाचार को सम्‌ल नष्ट करना चाहिए ।” 


“यह वेष्णव भत है, और विष्णु के सब अवतारों में यही तथ्य प्रति- 
पादित किया गया है, परन्तु जब इसका द्रुपयोग होने लगा, तब उनको भीं 
बद्ध का अवतार लेकर सत्य अहिसा को प्रतिष्ठित करना पड़ा ।? 

“आप लोगों के जीवन में जो शान्ति देख रहा हूँ, उससे मैं प्रभावित 
अवश्य हूँ । कभी-कभी सोचता हूँ कि मैं भी आपसे दीक्षा ले लूं, परन्तु जब 
"विचार आता है कि यह निष्कियता होगी, तब॑ प्रतिशोध की भावना जाग्रत 
होकर उसे विकल करने लगती है ॥” | 


“ठीक है, अभी कछ दिन और ठहर कर अभ्यास करो । जसे सेनिक 
अनते के लिए तुम्हें कई प्रकार के अभ्यास करना पड़ा, उसी प्रकार इस मार्ग 
'पर चलने के लिए तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। दुराग्रही मन को वज्यीभूत करो, 
तब मेरी बात तुम्हें पाषंड प्रतीत नहीं होगी । किसी दिन तुम्हारी भेंट गुरुदेव 
साँगपा से कराऊंगा। वे त्रिकालज्ञ हैं, तुम्हारी सब शंकाएं निवारण करने में 
समथ होंगे । । का 
५ . “वह क्‍या सत्य ही तिकाछज्ञ हैं ? 

“हाँ, सना तो ऐसा ही जाता है। मेरे सामने किसी ने उनकी परीक्षा 
नहीं की है ।*' 

“आपने भी नहीं ?/ 

“नहीं, गुरु की परीक्षा नहीं ली जाती । 

“तब मझे लेने दीजिए !' 

“तुम अन्य धर्मावलम्बी हो, के सकते हो ।* 

“तब इसका प्रबन्ध कीजिए ।”! 

“प्रबन्ध यथा अवसर हो सकेगा, आज सम्भव नहीं, क्योंकि 
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में हैँ [ ॥॒ 


“अच्छा, उनपे मिलने के बाद प्रस्थान करूँगा । 


वह उठकर अपने कक्ष में चले आए ।नुवोंग-पी अध्ययन में छोन 


हो गये । 
३५ 


चेशूल क्षेत्र में जरमी जवानों को शीघ्र से शीघ्ष श्रीनगर के सेनिक 
अस्पताल में लाया गया । उनमें राणा भी थे | उनकी गोलियाँ निकाल कर पट्टियाँ 


बाँधी गई | जब उनकी आँखें खुली, और होश आया, तब वह चकित होकर 


अपने चारों ओर देखने लगे। उत्सुक डाक्टर और नर्स के चेहरे प्रफूल्लित हो 


गए। नस ने उनके शिर पर हाथ फेरते हुए मुदुल स्व॒र में पूछा--''कहिये, धब 


आपकी तबियत कसी है ? 
राणा का कंठ शुष्क था। उन्होंने संकेत से पानी माँगा। नस आदेश 


के लिए डाक्टर का मंह ताकने लगी । डाक्टर ने कहा--'ब्रान्डी के साथ गरम 


..._ दूध और ग्लूकोज पिलाओ । जछ हरगरिज न देता । रक्त तिकल जाने से जल 
. को कमी हो गई है, इसलिए कंठ सूख रहा है । 


: नर्स आदेशपालन के लिए चली गईं । राणा अपने विचारों को संतुलित 


करने लगे । धीरे-धीरे पिछली घटनाएँ स्मरण होने लगीं । दूसरे क्षण नर्स दूध 


लेकर लौटी और चम्मच से दूध पिलाने लगी। दूध और ब्रान्डी से स्फति पैदा | 


हुई और वह थोड़ी देर में सो गए 


रात्रि के प्रथम प्रहर में उनकी नींद टूटी । इस समय उनका मन स्वस्थ 


था, और प्यास भी कम थी । नसे को अपने पास बेठी देखकर पछा-- 
“मैं कहाँ हूँ । 


लिए वहू बिना उनके प्रइन का उत्तर दिए, दूध लेने चल्ली गई। उसके दूध 


. लाने पर वह उठने की चेष्टा करने लगे, किन्तु कराह कर गिर-से पड़े । नर्स 


पा जी चम्मच से दूध पिलाते हुए कहा--“आप उठने की कोशिश न करें। मैं 





नस को आदेश था कि जब वह जागें, तब फिर दूध पिलाया जाय, इस- । 





व्यावतंन | ह [ ४४३ 
हर द है 
चम्मच से दूध पिलाती हूँ, आप दूध पीजिए ।” 
राणा बिना प्रतिवाद के दूध पीने लगे । उष्ण दूध अन्य पौष्ठिक 
पदार्थों के साथ उनमें नव स्फर्ति देने छगा | दध पीकर वह अधिक स्वस्थ 
हुए और पछा-- 
“यह कौन जगह है ?”' 
नर्स ने उत्तर दिया--/श्रीनगर का अस्पताल ।” 
“चेशूल के युद्ध का क्या परिणाम हुआ ? 
“हमारी विजय हुई, और चोती शत्रुओं ने युद्ध बंद कर दिया है । 
“क्यों ? 
“मं इसका उत्तर नहीं दे सकती, किन्तु उन्होंने युद्ध-बन्दी की घोषणा” 
कर दी है और अगले महीने में अपनी सेनाएँ पीछे वापस ले जावेंगे । 
“बड़ी अद्भुत बात है। बिता परिणाम निकले युद्ध समाप्त हो गया,. 
कूछ समझ में तहीं आसा। आज का समाचार पत्र दीजिए ।! 
“अभी केवल विश्राम कीजिए । डाक्टर की अनुमति नहीं है । 
“मैं अब स्वस्थ हूँ । छोटे-मोटे घाव भर जाय॑ंगे । में उनकी परवा नहीं" 
करता । 
“इस समय आप स्वतंत्र नहीं हैं। अपनी इच्छानुसार कुछ नहीं: 
कर सकते। 
“तब क्या चीनियों का बन्दी हूं! द 
“नहीं, आप भारत में है, और स्वतंत्र हैं । किन्तु डाक्टर के आदेशों के: 
सामने पराघधीन हैं | 
राणा कछ उत्तर न देकर सोचने लगे । 
नस ने पूछा--'कुछ खाइयेगा ? 
राणा ने शिर हिला कर नकारात्मक उत्तर दिया । 
नर्स ने पुनः अनुरोध किया--“'अंडे की जरदी का आमलेट ले लीजिए ॥ 
दि यह पसंद न हो तब उबला या अध-उबला अंडा ले लीजिये । 
राणा ने कोई उत्तर नहीं दिया । मौन को अधें-स्वीकृति समझ कर वह 
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अंडा लेने चली गई । 
-मकबूल मियाँ का ध्यान आया | वह उनका समाचार जानने को व्याकुल हो उठे। 


बुलाने की कृपा करेंगी ? 


४४४ | [ व्यावतेन । 


राणा के मस्तिष्क में युद्ध के पूर्व की घटनाएँ सजग होने लगी । उल्हें.. | 


उन्होंने नस के आते ही कहा - “क्या आप किसी संनिक अफसर को 





“अंडा खिलाने के बाद बुला लाऊेंगी ।'' | 

“पहले आप बुला लाइए | मैं अपने एक साथी का हाल जानने के लिए... 

व्याकुल हूँ। जब तक उसका हाछू नहीं मिलता, तब तक मैं कूछ नहीं खा * 

सकता । . 
“सैनिक अफसर को आने में देर होगी, आपको खिलाने के बाद तुरात 

ले आऊँगी ।” और यह कह कर वह जर्दी नमक मिला कर खिलाने लगी। 

इसी समय उन्तके जागने का समाचार पा कर डाक्टर बहाँ आ गया, और 





मीठे स्वर में तवियत का हाल पूछा । उत्तर में राणा ने कहा--''क्ृपा कर आप 


किसी बड़े सैतिक अफसर को बूला देवें ।'' 
“इस समय किसी का आता कठित है | 
“क्यों ? मैं अपने एक साथी का हाल जानना चाहता हूं ।” 
“वे सब प्रातःकाल आते हैं, तब आप उनसे पूछ लीजिएगा । 
“किन्तु बिना उसका हाल जाने मुझे शान्ति नहीं मिलेगी ।' पद 
“चेशूल के समाचार सब ठीक हैं। हमारे बहुत कम जवान मारे गए ' 
हैं, ओर आपने तो उनके छक्के ही छड़ा दिए। आपकी चौकी के सब सिपाही 
आपकी प्रशंसा मुक्त कंठ से करते हैं। वास्तव में आप भारतीय वीरों में 
“शिरोमणि हैं ।'' हे द द 


प्रशंसा किस को द्रवित नहीं करती ! राणा सन्तुष्ठ होकर सोचते-सोचते 





अगाढ़ निद्रा में निमगस हो गए द ह 
कई दिनों के उपचार और सेवा सुश्रषा से राणा के घाव भरने लके; ' 
_ और उनका स्वास्थ्य उत्तरोत्तर सुधरता गया । + 


एक दिन जब नर्स उनके दारीर के उभरे दाभों को साफ कर औषधि 
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# लगा रही थी, तब उसने कहा--“आप वड़े साहसी और दृढ़ स्वभाव'के मा 
होते टि हक आम 0 आय 
राणा ने मुस्कराते हुए पूछा--“'क्यों ? | 2200५ 
“मैं देखती हैं कि आप घावों के धोने और दवा भरने में एक शब्द मुंह 
से नहीं निकालते, जब दूसरे सनिक हाय-तोबा:मचाते हैं. . 
; “मैं गोरखा सिपाही हँ। गोरखे शारीरिक पीड़ाओं को पीड़ा नहीं 
| समझते ।” 
| “यहाँ दूसरे गोरखे भी हैं, वे आपकी तरह चुपचाप नहीं पड़े रहते ।” 
“उन्हें भारत. की हवा लग गई होगी । रा 2 | 
“बया मतलब ? | 
. “भारत ऐश-आराम का देश है, नेपाल पहाड़ों का । पहाड़ी जीवन 
आरंभ से कठोर होता है । हाथ-पेर कट जाने पर भी वे साहस नहीं छोड़ते ४ 
“इसके यह अर्थ हुए कि आप सच्चे नेपाली है । 
“आप भी तो सबकी सेवा करते नहीं थकती । आप कौन हैं ?'' 
“पहचानिए कि मैं कौन हूँ । 3 3, 
(मुझे तो आप पंजाबिन मालम होती हैं ? 
“आपने केसे जाता ? 
“आपकी लगन और चेहरे-मोहरे से । इतने साफ रंग की नारियां या 
 ऊवल कश्मीरिन या पंजाधिन होती हैं | आपकी बोली में पंजाबी लहजा है।? 
“किन्तु मैं पंजाब में कभी नहीं रही । मैं दिल्‍ली में पेदा हुई, और वहीं 


५ 



























.... “पंजाब और दिल्‍ली पास-पास हैं; बल्कि दिल्‍ली पंजाब का ही एक 
भाग है। इसके अलाबा पंजाबी भाषा का असर दिल्‍ली में बहुत अधिक है ।॥ 
आप दिल्‍ली में कहाँ रहती हैं, और कब से इस सेवाकाय में प्रवत्त हुई ? ” 

मैं पहाड़गंज में रहती हूँ, और इन्द्रप्रस्थ कालेज की ग्रेजुएट हू । नतसिंगः 
क्षोर्स पास कर ज्यों ही निकली' त्यों ही लड़ाई आरंभ हो गई। मैंने अपनी 

















“बेशक, मैं आपके विचारों की कद्र करता हूँ । मैं भी नई दिल्ली। 
रहता हूँ । 
४ वकहाँ रे 
“नई दिल्‍ली में औरंगजेब रोड पर मेरा बँगला है। मैं भी दिल्ली 
धविश्व विद्यालय का ग्रेजुएट हूँ । 
“आपका शुभ नाम ? 
“मेरा नामे क्‍या मेरी तस्ती पर नहीं लिखा ?” 
“उसमें तो आपका ओहदा दर्ज है। नाम बहुत अस्पष्ठ लिखा है ।” 
“लाइए देख । 
तसे ने तख्ती देते हुए कहा--““त्त मालूम क्‍या लिखा है-ब रन्दर पिह। 
“खैरयत इतनी हुई कि लिखने वाछे ने बन्दर सिंह नहीं लिखा |” 
दोनों हँसने लगे। नर्स हँसती हुई बोली--'मुझे यह ताम अजीब-सा 
आलूम हुआ, इसीलिए मैं असली नाम जानना चाहती थी ।” 
"मेरे नाम का पंजाबीकरण हुआ है ।' 
“पंजाबीकरण कैसे ?” 
“यह न पूछिए । संस्कृत भाषा के दाब्दों की वे लोग अजीब तरह से 
'तोड़ते मरोड़ते हैं ।'' 
“आपके नाम को कंसे तोड़ा-मरोड़ा गया ? 
“सेरा नाम वीरेचद्रसिह है--उसका पंजाबी संस्करण हो गया बरन्दर 
सह । यह कैसे हुआ, मुझसे न पूछिए ।! 
.. दोनो पुनः हँसने लगे। राणा ने पूछा--'अच्छा, आपका क्‍या 
नाम है? . 
नसे शर्मा गई | ताम बताने में अनिच्छा दिखाती हुई बोली--“मुझे 
नसे या अधिक से अधिक सिस्टर कहिये ।” हा 
“जब आप अपना नाम नहीं बताना चाहती, तब मेरा क्‍यों पछा ? ?.. | 
“पुरुष तो अपने नाम का प्रचार चाहते हैं ।”” न 












और नारियाँ?” 


“उनका अस्तित्व ही कया है? वे मौन अपनी सेवाएँ अपित 
करती हैं । 


“समय उनके मौन को अब तोड़ना चाहता है । संविधान में दोनों 
का दर्जा बराबर है ।' द 


“वह कागजी कारेवाई है। उसका अमल अभी नहीं हुआ है, कभी 
होगा, नहीं जानती ।”' 
“आज ही से उसका श्रीगणेश होना चाहिए | आप नाम बताइए ।! 
“मेरा नाम सिफे दो अक्षरों का है ।” 
थे “तब वह वसा ही सुन्दर होगा जेसी आप हैं ? 
. “आप मजाक करते है ? 
“अच्छा मजाक न करूँगा, नाम बताइए ।” 
“प्रभा' 
“देखिए मेरा अनुमान कितनां सही निकला ! प्रभा; कितना सुन्दर 
सलाम और इसके अर्थ ..। 
“अर्थ के साथ. आप क्‍या अनर्थ करते हैं?” द 
“आप कोई आशंका न कीजिए । आपके पिता का क्‍या नाम है ? ” 
“पिता नहीं हैं। माता का भी देहान्त परसाल हो गंया। मेरा एक 
# छोटा भाई है, जो यूनीवर्सिटी में पढ़ रहा है । पैतुक धन सिवाय एक छोटे 
मकान के और कुछ नहीं है । उसको पढ़ाने के लिए मुझे प्रबन्ध करना पड़ता 
है । इसलिये नौकरी करती हूं । खैरियत इतनी हुईं कि मां के सामने नर्स की. 
द्ोनिंग ले चुकी थी, नहीं तो मेरे भाई की पढाई समाप्त हो जाती ,। 
४आपके भाई का क्‍या नाम है! द 
“प्रमोद चन्द्र | इस साल एम०ए० फाइनल में है। पढ़ने-लिखने में 
अच्छा है। आशा है कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगा । द 
“भगवान करे ऐसा ही हो 
“प्रसोद अपनी यनीवर्सिटी की बड़ाई करते नहीं थकता । 











४डर८....] !  आ्यावदत 


“क्या कहता है ? " 
. 5 . “उसे यनीवर्सिटी. के पिछले दस साल के विदज्या्ियां के. नाम रहे. 
हुए हैं जिन्होंने विशेष योग्यताएँ दिखाई हैं। वह उन सबके आगे जानता . 
चाहता है ।. <7॥- 

“यह बड़ी शुभ बात है। उसका भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल है|. 

, “प्राय: सभी ऐसा कहते हैं। आपने यूनीवर्सिटी कब छोड़ा था ?/! 
.. “यही पांच छः साल हुए होंगे ।” 

“तब तो वह आपके नाम से परिचित होगा। वहू आजकल यहीं 
मेरे साथ कश्मीर घमने आया है । द 

“इस भयंकरः:जाड़े में! 

“मैंने उसे बहुत मना किया, किल्‍्तु वह किसी तरह नहीं माना 
बात यह है कि वह मुझसे दूर नहीं रह सकता | और मैं भी उसको अकेले 
छोड़ नहीं सकती । भाई-बहित को कोई दूसरा आधार भी तो नहीं है ।' 
कहते-कहते उसके नेत्र अश्रुपूर्ण होगए। 

राणा भी उसकी व्यथा के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए बोले --- 
“संसार में सभी अकेले आते है और अकेले जाते हैं। आपके भाई है, मेरे 
तो कोई नहीं है । 

. “कोई नहीं है ? ' क्‍ 
- “यों सब हैं, परन्तु अपना सगा कोई नहीं है। मेरी जायदाद के 
अनेक दावेदार हैं, परन्तु उन्हें मेरी सम्पत्ति से स्नेह है, मुझसे नहीं, मतएव 
मेरा कोई नहीं है ।”' 

“कल प्रमोद को आपके पास ले आऊंगी। आपका कुछ जी 

बहलायेगा । राजनीति का वह विद्यार्थी है । द 


“उसे अवश्य ले आइयेगा। उससे मिलकर मुझे खुशी होगी ।' 


इसी समय एक दूसरे रोगी ने उसे पुकारो। वहू उसके पास चली गई। _.. 
राणा उसकी मराल-गति को मुग्ध दृष्टि से देखने लगे । 











ध्यावततंन | 


३. 


पहाड़ों, घादियों, तथा दुर्गंभ विकट पथ को पार करते हुए मकबूल 
मियां और उनकी प्राण रक्षा करने वाली नर्स, अन्त में श्रीनगर पहुँच गए । 
पाकिस्तान की सीमा में नर्स को अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं 
करना पड़ा, क्योंकि वह उस क्षेत्र से परिचित थी, और कई बार आई-गई 


थी, परन्तु भारतीय कश्मीर से वह सवंथधा अनजान थी । बादल, वर्षा, आंधी 


तुषारपात से वे दोनों असहतीय कष्टों को झेलते आ रहे थे । यदि उनके पास 
भालू की खाल न होती , तब वे सुरक्षित पहुंचने में असमर्थ हो जाते। खालों 
के भीतर वे उस भयावतक शीत का शर्ताँश भी अनुभव नहीं करते थे परन्तु 
उनके चेहरे तृषार पीड़ित हो गये थे, और आंखों की ज्योति भी कुछ मन्द 
पड़ गई थी । कालों में सदेव घहर-घहर का शब्द सुनाई पडता, चाहे पवन 
चलता हो अथवा धीमा या बन्द हो। दोनों को एक दूसरे के शब्दों को 
सुनने-समझने में कठिताई होती थी। दिन बहुत छोटे होते जा रहे थे, और 
राजि कतई चलने लायक न होती थी। जहां कहीं खोह, कन्दरा अथवा 
आड़ की कोई जगह मिल जाती , वहां ठहर जाते, और जैसे-तैसे रात 
काट-कर प्रकाश होते ही चल देते । वैज्ञानिक रीति से बनाई भोजन सामग्री, 
अब समाप्त हो रही थी। सबसे अधिक कठिनाई जल की थी। वह सर्वत्र 
जमा हुआ मिलता था ।. जब किसी कर्दरा में सूखे पत्ते और टहनियाँ जलाकर 
बर्फ के टुकड़े को गर्म कर जल में परिणत करते, तब पीने को मिलता, किन्तु 
बह भी पीते -पींते हिम समान शीतल हो जाता था। परन्तु आश और घैर्य 
ने अब भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। रास्ते सभी सुनसान थे। यदि कहीं 
गेई गांव मिल जाता, तब रास्ता पूछकर आगे बढ़ते। नर्स वहां की बोली 
से परिचित थी, और उनकी भाषा में बातें करती थी । उनकी सब कठिनाइयों 
न्त हुआ और उन दोनों में श्रीनगर में प्रवेश किया । 


श्रीनगर इस समय श्रान्‍्त और उजड़ा-सा था। नागरिकों में वह 
चहुल-पहल नहीं थी जो ग्रीष्म में देखने को मिलती है। डल झील, अभी 
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जमी नहीं थी । उसके किनारे बैठकर दोनों ने सब से पहले भरपेट पानी 
पिया। कृत्रिम जल पीते-पीते वह ऊब गए थे, और प्यास दर असल 
डल झील के जल से बुझी । 

नस ने स्वस्थ होकर पूछा--''श्रीनगर तो हम लोग आ गए, अब कहाँ 
चलना चाहिए ? आपका क्‍या झूयालू है ? 

मेरे परों का बुरा हाल है,एक कदम चलने को ताकत नहीं है। 
आज बहुत दिनों में धूप मिली है । कुछ देर यहीं ठहरिए । अभी तक श्रीनयर 
की लौ लगाए चला आ रहा था, अब हिम्मत पस्त हो गई है ।'' 

.. “अमी हिम्मत पस्त न करिये। देखिए, मैं औरत हूं। मैं नहीं 
घबड़ाती, लेकिन आप मर्द बच्चे होकर घबड़ाते हैं |” 

“आपको ऐसे रास्तों में चलने का महक हैं। जाससी की तालीम में 
आपको सब सिखाया और मशएक कराया गया है। इसके अलाबा आप 
पहाड़ों में रहीं, काम किया, इससे इन कामों में आप मंज गई हैं ।'' 

“और आप क्या बच्चों के पालने में लेटकर लड़ाई लड़ने आये थे ? ” 

“लेकिन ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, यह भी न जानता 
था । इससे बेहतर था कि चीनी मुझे कत्ल कर देते | ' 

“वे कत्ल नहीं करते, घुला घुलाकर जान निकालते हैं। उनकी 
तकलीफों के मुकाबले में हमें कुछ भी तकलीफ नहीं उठाना पड़ा ।'' क्‍ 
.._ “जो हो, अब सही सलामत श्रीनगर पहुंच गए। अब यहां से दिल्ली 

सिर्फ छः घंटे का रास्ता है।” 
. छघंटेका क्‍ 

“हवाई जहाज ज्यादा से ज्यादा छः घंटों में दिल्‍ली पहुँचा देगा ।” 

“बल्कि उससे भी कम वक्त में। यह कहिए, आप जमीन पर ने 
चलकर आसमान में उड़ेंगे। लेकिन आपको हवाई जहाज क्‍या बिता 
पैसे ले जायगा ?/* ५ 

“भारतीय फोज के लेफ्टीनेन्ट मेजर से जो चीन फतेह कर लौटा है, 
किराया मागेंगे 2 
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“यह दावा ?”! “ लि है । 
“जानती हैं आप, कुत्ता भी अपने घर मैं शेर होता हैं।" 

“आपने मिशाल अच्छी नहीं चुनी ।* द 
“आप कुत्ते को हकीर समझती हैं । दुनियां में ऐसे कितने ही क्त्ते हैं 
(जनकी किस्मत को देखकर लाखों इन्सान रश्क करते हैं। इसी तरह काश, मैं 
आपका कृत्ता होता तो आपका प्यार तो पाता ! 
“फिर वही वाहियात बातें । अहसान इतनी जल्दी भूल गये १ 
“अहसान अगर भूला होता तो आपका कुत्ता न बतना चाहता । अगर 
अपनी खाल की जूतियाँ बनाकर आपके खूबसूरत पैरों में पहनाऊ, तो भी वह 
खत्म नहीं होगा ।* द गा हा को 
“उठिये, चलिये, बातें न बनाइये । मर्दों को क्या औरतों की खुशामद 
के लिए बनाया गया है मा ः 
“मेरी समझ में खुदा का कोई दूसरा ख्याल नहीं था ।. 
“बहुत खूब । आप खुशामद करते रहिये, मैं तो चली ।* 
“कहाँ ? 
“हवाई अड्डे । 
"ब्रया आपके पास पैसे हैं ? द 
हीं है, वो हो जायेंगे । पाकिस्तानी नोट हैं, और कुछ सोना भी है।”! 
“लेकिन दोनों की अदला-बदली में हम पकड़े जायगें । कहीं हम पाकि- 
स्‍्तानी एजेन्ट न करार दिये जाय । ला 
'यहु सूझाव आपका बहुत दुरस्त है। यह डर है। फिर क्या किया जाय ? 
“जरा आराम कर लीजिए । खुदा कोई न कोई रास्ता तिकालेगा । 
“आराम बहुत कर लिया। बेकार वक्त न खराब कीजिये । किसी 
इकान में चलकर खाना खायें, फिर आगे की सोचें । ; 
“पैसे का फिर सवाल आता है। 


“दुकानदार सोना ले लेगा । हे 
"हमारी शक्‍ल ही बता रही है कि हम लोग बयाबां से भाग कर 


। 
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आये हैं । भगोड़ों के पास सोना कहां से आया, यह शक हो सकता है ।' 
“उठिये तो, कोई हल निकलेसा । 

;। मकबूल मियाँ को लाचार होकर उठना पड़ा । घुमते-घूमते वह 'टूरिस्ट 

. सेन्टर आए और उसके विशाल भवन के सामने चक्‍कर काट रहे थे कि मक- 


... बूल मियाँ की दृष्टि सामने पैदल जाते हुये चार व्यक्तियों पर पड़ी । उनमें से 


; एक की चाल पहचानी मालम हुई । वह सनदेह निवारण के लिये विया कछ 
. कहे-सुने दोड़ पड़े । पीछे पदध्वनि सुनकर वे सब ठहर गये । उनके पास पहूुचते 


.. ही मकबूल मियाँ ने अपने पिता सवाबजादा की पहचान लिया, और बोल 
... उठे--“अब्बाजान, अब्बाजान ! “सवाबजादा ठहर कर उनको पहचानने की 


.. कोशिश कर रहे थे । आवाज उन्हें मकबूल मियाँ की मालूम हुई, किन्तु शक्ल 
. : कोई दूसरी नजर आई, जो जानी पहचानी शक्ल से बिल्कूल अजीबो- 
. .. गरीब थी । द 
क्‍ मकबूल मियां ने और पास आते हुए कहा --“अब्बाजान, आप नहीं 
. पहचान पाए ? मैं मकबूल हूँ ।” 

नवाबजादा को अब विश्वास हो गया कि उनका पुत्र मकबूल ही है । 

आगे बढ़कर उन्होंने उसको अपनी छाती से लगाते हुए कहा--मकबूल, तू 
.. यहां कहां ? /' 
... मकबूल ने उनके हृदय में सिधटते हुए कहा--'खुदा की मेहरबानी से 
. बड़ी मुश्किलों से बचकर आया हूँ ।” 
दोनों प्रेमाश्रु बहाते हुए एक दूसरे से चिपके रहे 
नवाबजादा की खुशी का ठिकाना नहीं था । पुत्र स्ते विगलित 


: क्र रहा था | प्रमाश्र थामें नहों थमते थे। नैयर, सनन्‍्तोष और सेठ ब्रजमों 


. दास अवाक्‌ पिता-पुत्र का मिलन देख रहे थे । कुछ दूर नर्स खड़ी विस्मित द॒ष्टि 

. से उने सबको देख रही थी. । प्रेसावेग कुछ शान्त होने पर नवाबजादा न पूछा- 

: “बेटा, यहाँ कंसे आ गये ? हम सब लोग तुम्हारे लापता होने से हैरान और 
: परेशान थे | तुम कहाँ थे ? 


एक मकबूल ने मुड़कर नसे को इंगित-करते हुये कहा--“अब्बाजान, मुझे 
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और मेरे एक साथी को चीनी उड़ा ले गये थे । मैं उनकी कंद में था। वहाँ से 
छुड़ाकर लाने वाली वह नेकबख्त है ।' 
सत्र लोग उसकी ओर आश्चयें से देखने लगे। उसने लजाकर अपना | 
शिर नीचा कर लिया । हे 
नवाबजादा ने भावना में भर कर उसके पास पहुँच कर कहा--“बेटी 
नहीं जानता, कि किन लफ्जों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ | मकबूल की जान. ॥ 
बचाकर तुमने न सिर्फ उसके ऊपर बल्कि मेरे ऊपर भी वह अहसान किया है, | 
जिसका एवज मैं ता-जिन्दगी नहीं चुका सकता । बेटी, तुम्हारा नाम क्या है ! !. 
नर्स भी भाव विभोर हो रही थी। ऐसी स्नेहमयी वाणी उसने अपने 
पिछले जीवन में कभी नहीं सुता था। उसको अपने पिता का विस्मृत स्नेह 
जागता हुआ दिखाई दिया | उसका कंठ अवरुद्ध हो गया । 
नवाबजादा ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा--''बेटी, मैं किस ताम से 
पुकारू ? ” 
नर्स ने नत दृष्टि से उत्तर दिया-“मैं चीनी जासूस हूँ । मेरा नाम नहीं 
नम्बर है । 
“बया चीन में नाम रखने का रिवाज खत्म हो गया है ? ' 
श्जी हाँ | क्‍ 
मकबूल मियां ने पास आकर कहा--/आप अमेरिकद पिता से उत्पन्न 
हुई हैं, इसलिये चीती नहीं अमेरिकन हैं । द 
नस ने आहत दृष्टि से मकबूल को देखकर मुंह फिरा लिया । 
नवाबजादा ने प्रसंग बदलने की चेष्टा से कहा-“तुम लोगों की कहानी 
होटेल में चलकर इतमीनान से सुनेंगे। क्यों नेयर, क्या ख्याल हैं द 
सैयर अभी तक आश्चर्य में डब-उतरा रहे थे। अपना नाम सुनकर वह 
मानो सांते से जगे हों । हकबका कर उत्तर दिया--“जी हां होटेल नजदीक 
है । वहीं सुनना मुनासिब होगा । 
नवाबजादा ने नर्स को साथ चलने का संकेत करते हुये कहा--““चलो 
बेटी ! तुम्हारे मां-बाप नहीं है । आज से तुम मेरी बेटी हुई । खुदा ने मुझे 
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.... कोई बेटी नहीं दी. थी। उस कमी को आज उससे इस तरह पूरी की | तुम 
.. भेरी पाँचवीं औलाद हुई ।'” यह कह कर वह उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे । 
नस से मकबूल मियां ते धीमे स्वर से कहा--/'अब तो दामन छड़ाकर 
. नहीं भाग सकेंगी आप । मैं जानता था कि अब्बाजान आपकी कैसी कद्ग करेंगे । 
. उनकी गिरफ्त से आप निकल नहीं सकती ।”' 
नस तिरछी दृष्टि से उनको देखती, नवाबजादा के साथ-साथ जाने लगी + 
अन्य साथियों ने उनका अनुसरण किया । 
है गा 
. राणा वीरेनद्र सिह उस दिन बहुत प्रसन्न थे । उनके मस्तिष्क में एक 


। .... नया भाव, जो पहले कभी नहीं उदय हुआ था, उठकर उद्वेलित कर रहा था 

'... वह अपनी नस प्रभा की सेवा-सुश्रषा और उसकी एकान्त निष्ठा से इतने 
... प्रभावित हुए कि उन्हें स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि वहु केवल नर्स की भावना 

... - से ही उनकी देख रेख नहीं करती बल्कि उसमें आन्तरिक मनोयोग भी है। 


. वह यह बराबर लक्ष्य कर रहे थे कि जब वह बातें करते हैं, तब उसकी सारी 
. भावनायें उन पर ही केन्द्रित रहती हैं। जब वह आँखें बन्द किए सोने का 


.. बहाना करते हैं तब वह सिरहाने बैठ उनको एकटक देखा करती है | जब वह 


. उनके शिर पर हाथ फेरती तब उसकी उँगलियों की विद्यत-शक्ति उन्हें 
.. अभिभूत कर एक नया रोमांच उत्पन्न करती । वह आँख से आँख मिलाने में 
.. संकोच तथा लज्जा अनुभव करती, परन्तु छिपा कर देखने के लिए व्यग्र रहती 
* वह स्वयं उसकी ओर धीरे धीरे इस प्रकार खिंचे जा रहे थे, जैसे डोर से बँधी 
.. कोई वस्तु जल में अवायास खिचती है । प्रभा के स्पर्श से उनके मन में 
. सुकुमार भावनांए उठती किन्तु वैसी नहीं जैसी पहले किसी तरुणी के स्पर्श 
. से उठती थी । पहली भावनाएँ विलास के संसर्ग से उत्तप्त और उत्तेजक थीं 
: किन्तु इन भावनाओं में शान्ति तथा शीतलता थी। उसके शान्त और सरल 
.: चेहरे पर सादगी तथा अपनत्व की सुषमा क्रीडा करती और उसकी चिंतवन 
विश्वास, भक्ति तथा श्रद्धा से सराबोर थी |... 
क्‍ प्रमोद के आने से उन दोनों के जीवन में एक अपरोक्ष सम्बन्ध स्थापित 
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हो गया । वह उनके नाम से परिचित था, और जब उसे मालूम हुआ कि बहु- 
प्रशंसित तथा चचित राणा यही हैं, तब वह हर्ष विभोर हो उठा, और 
उनका एकान्त भक्त बन उनके सम्बन्ध में प्रचलित अनेक गाथाएँ अपनी बहिन 
को सुनाने लगा । कीति श्रवण से भक्ति, श्रद्धा की कोमल भावनाएँ जाग्रत 
होती हैं, और मन स्वयमेव उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। उधर राणा 
भी खोद-खोद कर प्रभा के सम्बन्ध में अनेक बातें पूछते और वह उसकी त्याग- 
तपस्या, भक्ति-श्रद्धा, स्वेह-अआदर की कहानियाँ सुनाने में कोई थकान महसूस 
नहीं करता । बड़ी क्वृतज्ञ वाणी में वह बताता कि किस प्रकार उसकी बहिन ने 
उसको पढ़ाने के लिए कितना उत्सग किया है, किस प्रकार लड़कियों का 
ट्यूशन कर वह स्बयं पढ़ती तथा उसकी पढ़ाई का खचे जुटाती थी । वह उसे 
ट्यूशन करने की अनुभूति इसलिये नहीं देती, क्योंकि उसकी पढ़ाई में व्याघात 
उत्पन्न होगा और उसको प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं होगा। जो 
श्रेय उसको प्राप्त हुआ है वह एक मात्र उसकी बहिन के त्याग और तपस्या 
से हुआ है। 

प्रमोद उन दोनों के विचार विनियम का एक साधन-सा बन गया था । 
उसके माध्यम से एक दूसरे के मन बहुत समीप आ गये थे, परन्तु वह समीपता 
बाणी के माध्यम तक उन्हें लाने में समर्थ नहीं हुईं थी । वाणी की मुकता ने 
नयथनों का मार्ग ढंढ़ लिया और जब वे एक दूसरे को देखते; उनके नयन-युगल 
मन के सन्देश वाहक दूत बन जाते । मुख से कूछ भी न कह वे जानने लगे थे 
कि दोनों प्रेम के रेशमी धागों में बँध गये हैं और स्पर्श तथा दृष्टि अनंग के 
अदृश्य आशीर्वाद से पूरित है। अव्यक्त भाव से एक दूसरे की पूजा, आराधना 
और गणगान में रत रहने लगे, किन्तु प्रत्यक्ष होने पर वे उस भाव को छिपाने 
का प्रयत्त करते और जितना वे छिपाते, उतना ही उन्तके मन में वह्‌ उज्ज्वल 
तथा प्रखर होता था । 

दोपहर का समय अस्पतालों में शान्ति का होता है । रोगी प्राय: उस । 
समय या तो सोते रहते हैं अथवा कोई पुस्तक या समाचार पढ़ने में संलग्न 
रहते हैं । नर्ों को भी कुछ अवकाश मिल जाता है। राणा के समीप बैठ कर 








..  उमंगों का उत्ताप, उनके मस्तक, तयनों और नासिका पर बिखेरते लगा । राणा. 
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प्रभा उस अवकाण का लाभ उठाती थी। दाणा आँखें बन्द किए सोने का 
बहाना करते थे इस भय से कि वह जिसमें अस्यत्र ने जाने क्योंकि बह लक्ष्य ..| 
कर चुके थे कि ज्यों ही वहु सजग होते त्यों ही उठ कर चल देनी थी । कम 
... उस दिन भी यही नाटक चल रहा था। प्रभा उनके भेहरे पर दृष्टि. | 
जमाये और राणा अपनी आंखें दृढ़ता से बन्द किये पड़े थे, यशपि थे उसको 
देखने के लिगे बराबर मचल रही थी। प्रभा घीरे से स्टूल उनके शिरहाने | 
लाकर बेठ गई और पुनः तम्मय होकर उन्हें देखने लगी। उसने अनुमात्र 
किया कि वह शायद सो गये हैं, और उसका निर्णय करने के लिये वह झुक 


कर देखने लगी । झुकते-झुकते वह इतनी झुक गई कि उसकी इवासें>मत की | 


सो जाग ही रहे थे । उनके नयन भी उसे देखने को मचल उठे और हजार न 
. खोलने का प्रयत्त करते हुये वे सहसा खुल गये और एक दूसरे के मनाभावों 
को स्पष्ट देखने लगे । प्रभा चौंक पड़ी | उसके कपोल लाल हो गये । घमनियों 
. में रक्त की गति तीब्र हों गई और वह शिझक कर पीछे हटी । राणा ने अपने 
.. बाएँ हाथ से, उसके पलंग की पाठी पर रखे हाथ को पकड़ लिया। चोर की 
भाँति वह भागने का उद्योग करने लगी, किस्तु वहु कृत्कार्य नहीं हुई । 

...... वाणी मूकता की परिधि को लाँघ कर मुखर हो उठी । राणा ने एक 
संक्षिप्त सम्बोधन किया--(पप्र भे !!! 


उसने हाथ छुड़ाते हुए कहा-“छोड़िए, मुझे दूसरे रोगी देखने 
जानता है । |. 





णा ने उसे दृढ़ता से पकड़ते हुये कहा--''एक समय सूरदास से 


;.. भगवान कृष्ण ने अपना हाथ छड़ाने का प्रयत्त किया था और छड़ा लिया था, 


.. क्योंकि वह अच्धे थे, और यद्यपि इस समय मैं भी अवशञ हूं तथापि मैं इसे नहीं 
छोड़ सकता । जीवन रहते नहीं छोड़ सकंगा ।” 

..... “क्या पागलपन करते हैं आप, कोई देखेगा तो क्या समझेगा ? मे 
; रुसवा ने कीजिए । मुझसे खता हुई, अपराध हुआ । क्षमा कीजिए । मेरी 
. नौकरी मत लीजिये, नहीं तो मेरे भाई का यह वर्ष खराब जायगा ।”” द 
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तुम्हारे भाई का वर्ष भी खराब नहीं होगा । जब तक तम मेरी पत्नी बनना 
स्वीकार नहीं करोगी, तब तक नहीं छोडंगा । 


“आप कंसी बेतुकी बात करते हैं। कहाँ आप राजेश्वर और कहाँ 
मैं रंक [” द 
“जिस धन से तुम राजेश्वरी हो, उसमें मैं रंक हूं ।” 
“कंसे ?” 
“तुम प्रम, सेवा, त्याग, तपस्या के धत से विभूषित हो, और मैं उससे 
'नितान्‍त हीन और दरिद्र हूं। वह धन अचल अडिग और अशेष है । जिस द्रव्य 
तथा ऐश्वय से तुम मुझे राजेश्वर बताती हो वह किता क्षणिक, क्षिप्र, और 
. तुच्छ है!” 
क्‍ “प्रमोद सत्य कहता था कि तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता।” 
/ “यह उसने ग़लत कहा था । तुमने मुझे सही माने में परास्त ही नहीं 
._ वरन अपना एकान्त भक्त तथा पुजारी बना लिया है।” 
क्‍ “भावावेश में मत बहिए | बस इतना ही रहने दीजिए ।”' 
“भावावेश इसे न समझो । यह नितान्‍्त सत्य है। हाँ, तुम्हारी अनुमति 
प्ृथा सहयोग के बिना मैं सदेव असमर्थ रहुंगा। यदि प्रमोद के परोक्ष में तुम्हारा 
सन अन्यत्र बंध चका हो तब... . । 
“क्या ऐसी बातें भी प्रमोद से पूछते थे ? '” 
“स्पष्ट नहीं, किन्तु धुमा-फिरा कर अवश्य जानकारी प्राप्त को है ।” 
“वह क्‍या ? ” ल्‍ 
“यही कि ईश्वर ने मेरी आराध्य देवी बनने के लिए तुम्हारी 
'सष्टि की है । 
ल्‍ “आप मेरे सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते ।” 
क्‍ “जितना मैं जानता हूं, उतना तुम भी अपने को नहीं जानती । त्याग 
. और तपस्या की महत्वाकांक्षा भी असीम है। 
.. “मैंने न कुछ त्याग किया, और न तपस्या | आप व्यर्थ मुझे कांटों में 


; “उफ : कुछ मुझे भी कहने दो । तुम अब नौकरी नहीं करोगी और 
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घसीटते हैं ।'' 

“हीरा अपने मख से अपना मोल नहीं कहता | बोलों, तुम्हें मेरा 
प्रस्ताव मनन्‍्जर है ? ” 

“यदि मैं “नहीं कहूँ तो ? 

“तुम नहीं! कह नहीं सकती । तुम्हारा अस्तर्मानस मुझसे छिपा' 
नहीं है।' 

“फिर क्यों व्यर्थ परेशान करते हो ? 

“प्रेम की स्वीकारोक्ति कितनी मधुर होती है। प्रेमी जानता, बूझता 
समझता हुआ भी सुनते का अभिलाषी रहता है। जहाँ अन्य ज्ञानेन्द्रियों की 
तृप्ति स्पर्श, गंध और दृष्टि से हो जाती है, वहाँ श्रवर्णेन्द्रियों की तृप्ति बिना 
बार-बार सुने नहीं होती ।”' 

“तब उसकी तृप्ति से वंचित रहिए ।* 

इसी समय उस कक्ष में नवाबज़ादा के साथ सभी' साथियों ने प्रवेश 


किया । शान्त वातावरण आन्दोलित हो उठा। राणा उसका हाथ छोड़ कर 


आगन्तुकों को रिस भरी दृष्टि से देखने लगे। दूसरे क्षण उनको पहचान कर 
वह हे विभोर हो गए, और बड़े तपाक से कहा-/आइए नवाब साहब, 
आइए। खुशामदीद । * 

. सब लोग प्रसन्नता से उनकी ओर अग्रसर हुए । मकबूल मिर्यां सेबसे 


आगे थे। उनको पहचाव कर कहा- “अरे भाई मकबूल, तृम इसके साथ “* 


कैसे ? तम तो. चेशल में खो गए थे ! और उन्होंने अपना बाँया हाथ 
बढ़ा दिया। 


मकबूल ने हर्षोत्फुल्ल वाणी में उनका हाथ पकड़ते हुए कहा-“'भाई 
जान, मुझे चीती पकड़ ले गए थे । कसी चालाकी से पकड़ा, मैं मात गया ।” 


.. “तब भाई छठे केसे 2?” 
“उसकी लम्बी कहानी है, किसी दूसरे वक्त बताऊंगा ।' 


क्‍ _नवाबज़ादा ने उसे अलग ठेलते हुए कहा--“मुझे पहले इनको अच्छी 
तरह देखने तो दे । कहो दोस्त! '''।” कहते-कहते उनका कंठ अवरुद्ध हो गया; द 
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आँखें छलछला उठी । 

आंशओं की मेत्री आँसुओं के साथ होती है। राणा भी विगलित हो 
उठे । नवाबजादा ने अपने मनोवेग को दमन करते हुए प्रभा से पूछा-- 
“गोलियाँ कहां लगी है ? 

किन्तु प्रभा का नर्स भाव उस समय तिरोहित था । कुछ उत्तर 
न देकर वह भी आंसओं को पीने लगी । क्‍ द 

राणा ने मुस्कराने की चेष्ठा करते हुए कहा-“'सिफे दो गोलियां लगी 
हैं नवाब साहब, एक जांघ में और दूसरी कन्धे के नीचे पखोरे में । घाव 
करीब-करीब भर गये हैं, सिर्फ दाहिने हाथ में कुछ कसर रह जा4गी, बाकी 

> चलने-फिरने में कोई रुकावट नहीं होगी ।*' 


“शुक्र है खदा का, कि उसकी मेहरबानी से तुम और मकबूल इस कड़ेः 

इम्तिहान से सुर्खाब के पर लगा कर निकले । तुम दोनों की सुर्खरई से तुम्हारे 
| दोस्त भी सुर्खरू हुए ।” फिर सेठ ब्रजमोहतदास की ओर संकेत करके कहा 
| “आप रमणीमोहन के वालिद हैं। उनका. किस्सा फिर बयान करूंगा । फ़िर 
. मसकबूल को छुड़ाने वाली नर्स को सामने लाकर कहा-“और यह मेरी वेटी 
.. है, जिसने जान पर खेल कर मकबल को बचा कर यहां तक ले आई है । राणा, 
! हम सब तम्हें साथ ले चलने के लिए आए हैं ।” 
५. राणा ने मकबूल मियां को छड़ाने वाली नर्स को देखते हुए कहा-“आप 
* ने मेरे दोस्त की जान बचा कर हम लोगों पर जो अहसान किया है उसका 
. बदला नहीं दिया जा सकता 
7 . उसने केवल मस्करा कर शिर नत कर लिया । 
|... नवाबजादा ने तुरन्त कहा-“अरे भाई राणा, मैंने इसको अपनी बेटी 
बनाया है। मेरी जायदाद में लड़कों के बराबर इसका भी हक रहेगा । 
है “आपसे यही उम्मेद है नवाब साहब । अब आप बहुत जल्द चलने की 
| तैयारी कीजिए । हवाई जहाज में मेरे अलावा दो सीटें अधिक सुरक्षित 
है कराइयेगा । 
“वे दो सीटें किसके लिए ?” 












बुद्ध की जीवन ज्योति से वह मठ आलोकित है। इसी विश्वास से मठाबीश 
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प्ब 





राणा ने प्रभा की भोर संकेत करते हुए कहा-''भेरी होने वाली पत्नी 
प्रभा और उनके भाई प्रमोद के लिये। 

“तुम अपनी हरकत से बाज न आए राणा ?' 

“नवाब साहब, अब पुरानी बातों का जिक्र न कीजिये। चीनियों की 


_लडाई के साथ वे सब खत्म हो गई | दर असल हम सब चीनी माताहरियों के 


जाल में फंस गये थे । अब नई जिन्दगी का नया सबक शुरू होता है। प्रभा ते 
अपनी एकान्त सेवा और त्याग से मुझे नई दिशा और नया प्रकाश दिखाया है ।” 
... प्रभा लाज से अवगुंठित सिमटी खड़ी थी। 
सब लोगों की दृष्टियां उस पर केन्द्रित हो गई और मबारकबादी की 
झड़ी लग गई। 


बैल 
हे । 





३८ 


मेजर कुलदीप सिंह दिल्‍ली प्रस्थान के लिए स्देव चिन्तित रहते थे 
तुषारपात के कारंण ड्वाँग मठ के स्वामी उन्हें अनुमति नहीं दे रहे थे । 
किन्तु बेकारी में बैठे-बैठे जहां उनका मन घबड़ा रहा था वहां प्रतिशोध की 
भावना उम्रतर होती रही जा थी । 

जब एक दिन वह चिन्तित बैठे थे, तब नुवोंग-पो ने सूचना दी-““ची नियों 
ने यद्ध समाप्त कर अपनी सेनायें पीछे लौटा रहे हैं । 

मेजर ने चकित होकर पूछा-“यह समाचार आप को कंसे मिला ?” 

“तोबाँग मठ से दो व्यक्ति उन वस्तुओं को लेने आये हैं, जिन्हें लाते 
हुए तुमसे मिला था, क्योंकि न मालम क्‍यों चीनियों ने मठ को नष्ट नहीं 





“किया यद्यपि उन्होंने समग्र देश को उजाड़ दिया है। मठाधीश लाया सरक्षित 
हैं और मठ की अन्य वस्तुएं भी अक्षण्ण हैं।' 


“यह बड़े आश्चय की बात है ?” 
“आश्चय की बात तब थी जब वे उसको नष्ट-भूष्ट करते। भगवान... 





अपना स्थान नहीं छोडा ।”' 
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“आश्चय है कि वह खूनी भेड़ियों से बच गए।” 

“यह सत्य ही एक आश्चर्यजनक घटना है ।” 

“यही आइचयें मानवों की बुद्धि में धर्म की प्रतिष्ठा करता है। जो 
सर्देव एक स्थिति, एकरूप सब काल में रहे, वही सत्य है ।”' 

“किन्तु चीती कोई अन्य परिभाषा सत्य की करते हैं।”” 

“इसीलिए उनकी शक्ति क्षणिक है। जल का बुलबुला आकार में बिन्दु 
से कई गुना बड़ा होता है, परन्तु फूट जाने पर एक लघ बिन्द रह जाता 
ल्‍  है। इसी प्रकार चीन की शक्ति की विपुलता भी बिखर जायगी, जब वह 
| किसी सशक्त राष्ट्र से टक्कर छेगा । दाक्ति की धुरी है धर्माचरण, और. धर्म है 
जही जो बहुजन हिताय हो । धर्म रहित शक्ति के पग्र नहीं होते ।” 

“किस्तु चीन संसार को त्रस्त कर विश्व विजय की महत्वाकाँक्षाः 
रखता है । द 

“विश्व विजय का स्वृप्षन आज तक किसी विजेता का साकार नहीं 
हुआ और न होगा। विजेता कुछ काल के लिए संसार के एक अंश को. 
अपनी दानती शक्ति से पराभूत करते हैं, परन्तु वे विजय करते-करते काल के 
' गाल में समा जाते हैं । उतके सामते अथवा बाद में उनका अस्तित्व विजित देशों 
& में लोप हो जाता है। विजय अभियान था भगवान बुद्ध का जो उनकी मृत्यु के 
पश्चात उत्तरोत्तर बढ़ता गया, और अभी भी बढ़ रहा 
कं “किन्तु भगवान बुद्ध सैनिक योद्धा नहीं थे । 

“शस्त्रों अथवा मुक पशुओं की भाँति सनिक्तों के गिरोह से संसार 
| विजित- नहीं हुआ । विजय वह है जब मनुष्य का हृदय विजेता का मन-प्राण 
से अनुगामी बने । हृदय पर विजय प्राप्त करता सच्ची विजय है। वह गवें,. 
,अभिमान, दर्प और दंभ पर आधारित नहीं, वरन सत्य, सेवा, तपस्या और 
ल्‍लिष्ठा पर हैं । द 
हे इसी समय एक शिष्य ने आकर सूचना दी कि तोवांग मठ के शिष्य 

हला रहे हैं ।” यह सुनते ही नुवांग-पो ने उठते हुए कहा--“अब आप' 

आराम कीजिए, मैं उत.) सेवा में जा रहा हूं । 
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और वह उठकर शीघ्रता से चले गए। 

>< द 2. 2६ । 
दूसरे दिन तुषारपात थम गया, और सूये के प्रकाश से वसुन्धरा 
देदीप्पमान हो गई। कई दिलों से बंठे-बैठे मेजर का मन ऊब गया था। 
घमने और शिकार करने की इच्छा जाग्रत हुईं। उतका आलाप ड॒वाँग गाँव के 
एक भूतपूर्व सैनिक के पुत्र से हो गया था, जो स्वयं सनिक बनने का इच्छुक 
थां । खुला दिन होने पर वह उनका पथ प्रदर्शक बन कर साथ जाता था। वह 
अपने साथ प्रायः एकर कुत्ता भी ले जाता था। आज जब वह नहीं आया, तब 
बह उसको बुलाने उसके घर गए। यूवक का ताम था 'आरमो' जो शायद 






अअयेमा' का अपभंश्ञ था । 


आरमों ने उन्हें देख कर कहा--“'मैं स्वयं आ रहा था। 

“कोई हर्ज नहीं मैं ही चला आया | शिकार पर चलना है । 

“ठहरिए, मैं बन्दूकें ले आऊँ।” और दोड़ कर पुराने चाल की 
दो बन्दूकें और भुजालियाँ ले आया । मेजर उसी के पुराने शस्त्रों से शिकार 
खेलते थे, और चु कि मठ में शस्त्रास्त्र रखना वर्जित था, इसलिए जब वह 
वापस लौटते, तब बन्दूक और भजाली उसको लौटा देते। 

“मेजर ने बन्दूक और भुजाली लेकर कहा--“तुम्हारा कुत्ता कहां है ? 
क्या उसको साथ नहीं लोगे ? 

“इधर-उधर घमता होगा । अभी बुलाता हूं । 

आरमो, 'टुई-टुई कह कर पुकारने लगा। थोड़ी देर बाद '“टुई' 
'दौड़ता हआ आया, और दम हिलाता अपने स्वामी तथा मेजर के पैर 


सूघने लगा । 


 आरमो और मेजर कुत्ते के साथ रवाना हुए 
मार्ग में आरमो ने कहा--“पहले पश्चिम और उत्तर के जंगलों में हम 


हम गए हैं, किन्तु उध्चर पक्षियों के अतिरिक्त कोई बड़ा जानवर नहीं मिलता | 


आज पूर्व के जंगलों में चला जाय ।!._ । 


“जैसी तुम्हारी इच्छा । मैं यहाँ के मार्गों से परिचित नहीं हूँ, जिध 
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तुम्हारा मन हो, उधर चलो । 

“जिस जंगल से आपको रिमपोचे (रिमपोचे तिब्बती भाषा का शब्द 
है, जो ऋषियों के लिए प्रयुकत होता है। ) लाए थे, आज उधर चलने का 
विचार है। वहाँ प्रायः बड़े जानवर मिल जाते हैं ।” 

“क्या इस भयानक शीत में वे मिलेंगे ? ” द 

“भालू मिलते हैं, क्योंकि वे अपना स्थान छोड़ कर नहीं जाते ।” 

“मैंने कभी भालू का शिकार नहीं किया। वे बड़े खूंखार होते हैं। 
दिन में शायद मिलते न होंगे ।”! 

“वे अक्सर कन्दराओं में रहते हैं। उनके रहने की एक कन्दरा मुझे 
मालम है । चलिए आपको दिखा लाऊ ।/ 

“उनके शिकार का अभ्यास नहीं है । 

“कोई डर नहीं , मुझे काफी अभ्यास है। इन भालओं की खालें बडी 
कीमती होती हैं। चीनी व्यापारियों से इतके अच्छे दाम मिलते हैं ।' 

“यदि तम्हें लाभ हो तो मैं सहर्ष चल गा । 

“भालू का शिकार करना अत्यन्त सरल है। बच्दूक या भजाली की 
कोई आवश्यकता नहीं । केवल दो मज़बूत डंडों से काम चल जाता है और उन 
में भी एक छोटा और एक बड़ा होना चाहिए ।” 

“तुम कसी अजीब बात कर रहे हो । वह शेर से कम शक्तशाली नहीं 
होता । 

“शेर उछल कर वार करता है, लेकिन भालू खड़े होकर मल्‍्ल युद्ध 
करता है। रा 

“मलल यद्ध में मनुष्य उसको पछाड़ सकेगा ? 

“उसकी भी एक तरकीब है। रीछ खड़े होकर आक्रमण करता है। 
आक्रमण होने पर आप अपना बड़ा डंडा उसके मुख में डाल दें। वह उसे 
. अपने दोनों हाथों से पकड़ उसे निकालने में अपनी शक्ति लगावेगा । इसी बीच' 
आप अपने छोटे डंडे से उसकी नाक पर प्रहार करें । जब तक वह शिथिल 
होकर गिर न पड़े, प्रहार करते जाय॑ । थोड़ी देर में वह मर जायगा ।”” 
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“इसको करना उतना सरल नहीं, जितना कहना । 
“चलिए, अगर कोई भालू मिल गया तो मैं दिखा दू गा कि उसका 
मारना कितना सरल है। आइए, इसी पहाड़ी की कन्दराओं में वे रहते हैं। 
आरमो आगे-आगे और उसके पीछे मेजर पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पग- । 

डण्डी के इधर-उधर टई दौड़ता-सू घता चल रहा था । 

वे अभी कुछ दूर गए होंगे कि बन्दूक की आवाज़ से वातावरण कम्पित 
हो गया । तीनों जहाँ के तहां स्थिर हो गए । हुई दिशा का अनुमान लगाकर 
उधर जाने वाला था, कि आरमो उसको पकड़ कर थपथपाने लगा। मेजर भी 
इधर-उधर टोह केने लगे । 
आरमो ने शंकित स्वर में कहा--“मालूम होता है कि चीनी सेनिक 
। गए । आइए, इस खोह में छिप जाँय। उनको जाने दें, नहों तो किसी: 
विपद में फेस जायेंगे । | 
मेजर की प्रतिशोध भावना जाग्रत हो गई । आगे बढ़ते हुए क 
“तुम छिप जाओ, मैं उन्हें लखकारता हूं । क्‍ 
“ठहुरिए, जल्दी न कीजिए । यदि वे अधिक हुए तो हम छोग सेतमेंत 
सारे जायेंगे । किसी जगह छिप कर देखें कि वे कितने हैं ! क्‍ 
धर जंगल से हँसने-बोलने के दाब्द प्रतिध्वनित होने लगे । इस समय 
वे पहाड़ की कन्दरा के समीप थे, और उसके नीचे के जंगल से आवाज आ रही 
थी । आरमो उनको घसीट कर एक बड़े पत्थर की आड़ में ले गया, और उनके _ 
प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगा । थोड़ी देर पश्चात्‌ उसने दो चीनी संनिकों क्‍ 


को जंगल से निकलते देखा । उनमें से एक लम्बा, और एक छोटा था। दोलनों 


जैजी वर्दी पहने थे । एक के हाथ में साधारण बन्दूक थी, और दूसरे के हाथ 
में टामीगन । जब वे प्रकाश में आए, तब मेजर को बन्दूक वाला व्यक्ति कुछ 


 पहचाना-सा प्रतीत हुआ । दूसरे क्षण उन्होंने स्पष्ट पहचाच लिया कि वह या : 


तो सैनिक वेष में प्रकाश कौर है , अथवा उसी से मिकृता-जुलता कोई अन्य | 


बह उसका पुरुष वेष देख चुके थे, किन्तु इस समय दूसरा वेष होने पर वह 
_ ठीक निर्णय न कर सके । मंजर ने अधीर होकर अपनी बन्दूक साथी, और जब 


व्यावतंन |] 


तक आरमो उनको रोके, तब तक उन्होंने बन्दुक दाग दी । निशाना टामीगन 
वाले सिपाही पर बैठा, और वह वहीं ढेर हो गया । आरमो को भी दूसरे पर 
निशाना साधने के लिए बाध्य होना पड़ा । उसकी गोली से दूसरा चीनी सैनिक 
भू लुठित होने लगा । उनके गिरते ही मेजर दोड़ पड़े, किन्तु उनके पहले टुई भौंकता 
हुआ पहुंच गया, और उसकी गर्दन पकड़ने वाला था कि आरमो ने पहुँच उसका 
पट्टा पकड़ कर पृथक किया । मेजर भी उस समये तक वहाँ पहुँच गए थे । उसे 
देख कर उन्हें निश्चय हो गया कि वह प्रकाश कौर ही है। जाते ही एक कसकर 
ठोकर लगाने वाले थे कि आरमो ने उन्हें पकड़ लिया, और -कहा--“यह क्‍या 
अन्याय करते हैं ! गिरे हुए पर पद प्रहार नहीं किया जाता । 

. “तुम नहीं जानते कि यह कौन है ?”! 

“क्या आप इसे पहचानते हैं ?”” 

“यह वह है जिसके कारण मेरी चौकी के जवान बन्दी बनाए गए | 
इसी के मोहजाल में फंसने से मेरी यह अधोगति हुई। किसी को मुंह दिखाने 
गोग्य नहीं रहा । मेरे जीवन को इसने विषाक्त बनाया है, मैं इसका रक्तपान 
करूँगा द 

मेजर की आक्ृति भयंकर हो गई। पराजग्र का आक्रोश साकार हो 
गया, और एक ठोकर लगाते हुए कहा--“होश में आ अभागिन, अब अपने 
पापों का प्राश्चित कर । 

वस्तृत: वह प्रकाश कौर थी, जो मेजर को ढं ढ़कर पकडवाने आई थी 
मेजर की ठोकर से वह चेतन्य हो गई, और बंठ कर उच्हें देखने लगी । क्‍ 

मेजर ने कड़क कर कहा---“देख अभागित, भगवान का न्याय । जैसे 
तुझे प्यार किया था, वेसे ही तुझे मौत के घाट उतारूँगा ।/_ 

.... प्रकाश उनके रौद्गर रूप को देख कर हँसने लगी, फिर बोली--“'मुझें 
। मरने का कोई गम नहीं, किन्तु तुझको भी मेरे सांथ चलना होगा। चीनी 
| सैनिकों को धोखा देकर मिकल भागा, किन्तु अब मुझ से भाग कर नहीं जा 
संकता । जासस तो अपनी मत्य हथेली पर लिए घमते हैं। तेरे जैसे हजारों 
भारतीय सैसमिकों को केद करवा दिया, बस मेरा कार्य समाप्त हो गया । थोड़ी 


कि 


) 8 कद 








का 
१] 
रा 
री 
हम 
!] 
गई 
2 
'रअ 
कज 
* अं 
पथ. 
है 
कह रे 
रा 
३5 35 ० हे 
का 
* अपजर हे 
का 
2] 
््फ् 
५ | १ 
कर 
रा $ 
ं 





95254: 6%882:5755525::0० कह 52 








छ६६ ] [ व्यावतंन 


देर में मेरे साथी आने वाले हैं।'' 


मेजर भुजाली से प्रहार करने के लिए नीचे झुकते हुए बोले--''पहले क्‍ 


तुझे मार लूं, फिर उनसे भी निबदूंगा ।” 


प्रकाश कौर करुण दृष्टि से देखती हुई बोली--'प्यारे के हाथ से. 


मरने में भी सुख है। मेरी केवल एक प्रार्थना है, वह भी अन्तिम समय की। 
क्या उसे पूरी नहीं करोगे ? क्‍ 
क्‍ उसकी दीन दृष्टि ने मेजर का दिल हिला दिया। पुराना प्रेम, जो 


मरझा गया था उसकी दीन दृष्टि की रस-धार से हरा होने लगा। उन्होंने 


पछा--''क्या कहती है ?” 
“तुम विश्वास न करोगे।” 


“विश्वास करूँ या न करूँ, किन्तु तु कह तो ।” 

“मैं तुम्हें अब भी प्यार करती हूं ।” 

“व्यर्थ की बातें छोड़ो । क्या कहना चाहती हो, कहो |! 

“यही कि मारने के पहले मुझे एक बार प्यार कर लो ।”' 

“तू अब भुजाली से प्यार की जायगी ।”” कहते हुए उन्होंने मारने के 


लिए भजाली वाला हाथ ऊपर उठाया ही था कि, चीते की तरह सहसा 


उछलती हुई उसने एक छोटा छुरा अपने वस्त्र से निकाल मेजर की छाती 
में घसेड़ दिया, और उधर मेजर की भजाली उसकी गदंन पर बेठी । 
दोनों के प्राण एक साथ,एक ही क्षण में शरीर से विलग हो गए, और दोनों के 
मृत शरीर एक दूसरे के ऊपर गिर कर तड़पने लगे । 

... पलक भाँजते सब काण्ड हो गया । आरमो मेजर का शव उठाकर 
पृथक करने, और टुई बड़े वेग से भूंकने लगा। 
" मेजर ने अपने पाप का प्रतिशोध तथा प्रायश्चित प्रकाश कौर अथवां 
हुंग के प्राण लेकर और अपने देकर कर डाला | क्रिया की प्रतिक्रिया दोनों के 
बलिदान लेकर शान्त हुई। 


34.2" महन-- _ 
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जिस तिथि को अमेरिका से लैम्बर्ट और रमणी मोहन भारत आने 
वाले थे, नवाबजादा अपने सब साथियों समेत ठीक एक दिन पहले दिल्‍ली आ 
गए । राणा अभी बिल्कुल स्व्रस्थ नहीं थे, किस्तु चलने-फिरने योग्य हो गए थे । 
वहं जब अपने घर जाने लगे, तब नवाबजादा ने उन्हें किसी प्रकार नहीं जाते 
दिया, ओर अपने पुरफिजाँ महल में उनके ठहरने और शेष उपचार का प्रबन्ध 
कर दिया । प्रमोद और प्रभा को भी वह रखना चाहते थे, परन्तु राणा राजी 
न हुए, ओर वे अपने घर पहाड़गंज चले गये | मकबूल को छुड़ाकर हराने 
वाली नर्से भी उनकी अतिथि हुई, और ब्रजमोहन दास जी तो पहले से ही 
उनके मेहमान थे । नेयर और संतोष अपने-अपने घर गए। 


पुरफिर्जा महल जो अभी तक श्ान्त और सूना था, पुतः चहल-पहल से 
मुखरित हो उठा । नवाबजादा की प्रश्नन्नता का ठिकाना नहीं था | अपने जीवन 
में वह इससे अधिक सुखी कभी नहीं हुए थे। सबसे अधिक आकर्षण था, उस 
नर्स की ओर, जिसकी बदौलत मकबूल मियाँ सही-सछामत घर लौट सके थे । 

दिल्‍ली पहुँचते ही उन्होंने अपने प्रधान मुनीम से रत्न जड़ित आभूषण 

। मंँगवाए, और तीसरे पहर जब अन्य मेहमान विश्वाम कर रहे थे, उनको लेकर 
[.. उसके कमरे में गए, और बोले--“बेटी, मेरी भेंट मंजूर करो।” 
हा उसने मुस्कराते हुए कहा--“माफ कीजिए, मैं मुआविजा की ख्वास्त- 
गार नहीं, सिर्फ अमेरिका का पासपोर्ट बनवा दें । 

“यह कैसी अजीब बात है ? बाप को छोड़कर अमेरिका किस लिए 
जाओगी ?/ 

“अपने वालिद के खानदान का पता लगाने । देखूं, कोई मिलता है या. 
नहीं ।”' हक द 
“तुम क्‍या चीनी नहीं, अमेरिकन हो ?”' क्‍ 
“मैं अमेरिकन बाप और चीनी माँ की औलाद हूँ। क्‍या मकबूल साहब 
मे आपको बहीं बताया ? 
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“तू उसमे बताया, और न तुमने । मेरे सवाल का जवाब अब मिल 
गया । रे 
- “कसा सवाल ? 
“मैं सोचता था कि बबल के दरख्त में यह आम कंसे फला ? पंदायशी 
धोखेबाज चीनियों की औलाद क्या जॉनिसार हो सकती है ” यह सवाल 


बराबर खुठक पैदा कर रहा था। अब मालूम हुआ कि दरहकीकत तुम अमे- 


रिकन बाप की औलाद हो, फिर क्योंकर तुम्हारे दिल में दर्द पैदा न हो । 
“आप यह क्‍यों नहीं सोचते कि मुझे मकबूल साहब की वजह से 
चीनियों की कद से नजात मिली | . मैं उनकी तहेदिल से अहसानमन्द हूँ, 
और जैसी हिफाजत से वह मुझे यहां तक ले आए, उसके लिए ताजिन्दगी 
अहसान मानूृंगी । आप यह तोहफे रखिए । बस, मुझे पासपोर्ट की दरकार है।'' 
“लेकिन मैंने तुम्हें अपनी लड़की बनाया है, उसका भी रूयाल करो ।* 


“एक आवारा लड़की को आपने अपनी औलाद का रुतबा बख्शा, 


इतना काफी है । मैं ताजिन्दगी इस रिश्ते को फख के साथ निबाहूँगी ।”' 

“लेकिन मैं तुमको भकेले अमेरिका नहीं जाने दूंगा । 

“अमेरिका में मझे कोई डर नहीं है, और इसके अलावा मैं अपनी 
हिफाजत आप कर सकती हूँ | डर तो चीनियों की सरहद तक था । 

. “लेकिन तुमको मकबल की दुल्हन बनाने के लिए मैंने और राणा ने 

 मशविरा किया है ।” 
“बगर मझसे दरयाफ्त किए 
“बेटी बनाने के बाद तृम्हारी शादी का हक मेरा है।! 
उसने कोई उत्तर नहीं दिया। नवाबजादा ने अनुभव किया कि 
ओऔषधि काम करने लगी है। उन्होंने आगे बढ़कर पितस्नेह से उसकी पीठ 
पर हाथ फेरते हुए कहा---/अगर मकबूल के साथ तुम रिश्ता पसन्द नहीं 
करती, तब तुम्हारी मर्जी मुताबिक किसी दूसरे से शादी कर दूंगा | लेकिन 
अब तुम अपने बूढ़े बाप को छोड़कर नहीं.जा सकती । ये गहने रख लो। 


शाम तक तुम्हारे लिए नई-नई पोझाकें आ जाएँगी। कल सुबह कुछ मेहमान _ 
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अमेरिका से आं रहे हैं। मेरी तरफ से तम उनकी पेशंवाई करोगी |” यह 
कहकर नवाबजादा आशभूषणों के डिब्बे रखकर चले गए । वह अपनी स्थिति पर 
विचार करने लगी । 

दूसरे दिन पालम हुवाई स्टेशन पर केवल नवाबजादा और सेठ 
'ब्रजमोहनदास रमणीमोहन और लैम्ब्ट के स्वागत के लिए गए, और उन दोनों 
को भी वह अपने घर ले आए। लेम्बटं ने कहा भी कि उन्होंने केबिल द्वारा 
आकाश होटेल के अधिकारियों को सूचना देकर कमरे सुरक्षित करवा लिए हैं 
परन्तु नवाबजादा अपनी जिद पर भड़े रहे । अन्ततोगत्वा उन्हें पुरफिजाँ महल 
आना पड़ा । 

उसी सन्ध्या को नवाबजादा ने अपने मित्रों नेयर तथा सन्तोष को भी 
टेलीफोन से बुला लिया। वह बड़ी उमंग के साथ उस शाम की पार्टी का. 
प्रबन्ध करने लगे । सबके आ जाने पर नवाबजादा ने उत्कृष्ट विलायती मदिरा 
'गिलासों में ढालते हुए कहा- “आज वाकई मेरी बड़ी खुशनसीबी का दिन है । 
राणा और मकबूर दुश्मनों के दाँत खट्ठें कर सही सलामत हमारे बीच फिर 
आ गए । मिस्टर लेम्बट के साथ रमणीमोहत का वापस घर लौठना भी बेहद 
खुशी की बात है । एक बार फिर हमारे दोस्त नैयर और सन्‍्तोष ने इस खुशी 
के जल्से में शिरकत करना मन्जर किया । पस, हम सब हर माने में खशं हैं । 
-और सबसे बड़ी खश्यी की बांत है कि मझे इस जंग में एक लंड़की मिली, जिससे 
मेरा घर रोशन हुआ । 

राणा ने सब पर दृष्टि डालते हुए कहा--/तारीफ की बात यह है कि 
'जो लोग यहाँ इकट॒ठे हुए हैं, सब चीनी जासूसों के षड़यस्त्र में बुरी तरह फेस 
चुके थे, लेकिन उसका भंडाफोड़ नवाब साहब और मिस्टर लम्बट के द्वारा 
'हुआ, तथा हम सब बाल-बाल बच गए। इसलिए हम सबसे पहले नवाब 
साहब की तन्दुरुस्‍्ती और सेहत के लिए ईइवर को धन्यवाद देते हुए पी रहे 

'हैं। नवाब साहब, चिरजीवी हों। 

जे गिलासों का स्पर्श होने लगा, और पहला दोर खत्म हुआ। 
दूसरी बार राणा ने गिलासों में मदिरा ढालते हुए कहा---“अब दूसरी 
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बार मिस्टर लैम्बटे का हम अपने बीच स्वागत करते हैं, और उनको सेहत के: 
लिए स्वास्थ्य कामना करते हुए पुनः: ईश्वर को धन्यवाद देते हैं । 

रमणीमोहन ने कहा--“'राणा साहब, भिस्टर लैम्ब्ट ने हमारी भरपूर 
सहायता की है । आप लेम्बर्ट के छक्म नाम से चीनियों के षड़यन्त्र का भंड- 
फोड़ करने में सफल हुए हैं ।' 

“इन्तका असली नाम बताइए । 

“मैं पहले अपने पिता को कुछ बातें लिखे कर सूचना दे चुका 
हँ। इनका असली नाम है. मिस्टर जान वुडवर्थ । आप भमेरिका क़े प्रसिद्ध 
उद्योगपति और सिनेटर हैं, जो अपनी भतीजी की तलाश में पहले चीन गए ॥ 
जब उन्हें पता लगा कि वह चीनी अधिकारियों द्वारा जासूसी कार्य में नियुक्त 


हुई है, तब उसका पता लगाते भारत आए, क्‍योंकि उनको मालूम हो चुका 
था कि चीनियों ने भारत में अपने गुप्तचरों का जाल बिछा दिया है। यहाँ 


उनकी भेंट मिस मिलर नामक चीनी जासूस से हुई जो अमेरिकन पिता और 
चीनी माता से उत्पन्न थी। उससे इतना मालूम हुआ कि उनकी भतीजी 
जीवित है, परन्तु उसका ठौर-ठिकाना नहीं मालूम हो सका। भटकते हुए 
यह दिल्‍ली आए, और यहाँ फिर मिस मिलर से मुलाकात हो गई । सुयोग 
से वह दिल्‍ली में उसी होटेल में ठहरे जहाँ मैं ठहरा था, यहां तक कि 
हमारे दोनों के कमरे बगल में थे। वहीं मेरा आलाप उनसे हुआ, और 
चंकि वह बहुत मिलनसार स्वभाव के हैं, उनके साथ मेरी घतिष्टता हो गई ॥ 
मिस मिलर से पुरानी जान-पहचान होने से वह होटेल में आने छूगी । एक) 
रात मिस मिलर को इतनी शराब पिलाई गई कि वह बेखबर हो गई 


.. उसकी छिपी जेबें ढूंढने पर हमें एक नक्शा मिला, जिसमें चीन की भावी 


योजनाओं तथा लक्ष्य को स्पष्ट किया गया था। उस नकझे को हम लोगों ने. |. 
अपने कब्जे में कर लिया । यहीं से चीनी गृप्तचरों का आक्रमण आरंभ होता 
.... है। मिस्टर लम्बे अथवा मिस्टर जान वुडवर्थ ने अपनी सहायता के लिए 
_ अमेरिका से एक प्रायवेट जासूसी एजन्सी के कई जासूसों को भी बुला लिया, # 
जिन्होंने मिस मिलर का पीछा किया, और जब वह अपने एक सहायक के साथ. | 
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इनके कमरे में घसी, उसे पकड़वाने का प्रबन्ध किया । भागे का हाल आप 
लोग जानते हैं । 

यह सुन कर सनन्‍्तोष और नेयर ने दृष्टि-विनिमय किया, और नेयर ने 
'कहा--'“आज उस हत्याकांड का पता चला । हम सब शिर फोड़ते रहे, और 

मारी पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला । 

रमणीमोहन ने फिर कथा का सूत्र पकड़ा-"यहाँ से मिस्टर बृडवर्थ 
कलकत्ता गए, और एक दिन उनसे मेरी अचानक भेंट हो गई। यह वही दिन 
था जब मुझको ढूँढ़ने के लिए आप लोग कलकत्ता गए थे, और मिसेज रिपुदमन 
सिंह, कला, और चीनी जासूसों के सरदार आपस में मर खप गए थे । मिस्टर 
वुडवर्थे के एक जासूस ने इस हत्याकांड की सूचना जिस समय दी, मैं भी उनके 
साथ उनके होटेल में बैठा था । मिसेज रिपुदमन सिंह और उसके साथियों की 
वास्तविकता प्रकट हो गई थी, अतएव उन्होंने मुझे अपने साथ अमेरिका चलने 
का निमंत्रण दिया, और मैंने उसे स्वीकार किया । अमेरिका में मिस्टर वुडवर्थ 
ने जी-जान से भारत को से निक सहायता प्रदान करवाने का प्रयत्न किया, और 
स्वयं इसी उद्देश्य से पुन: आए हैं । द 

मिस्टर लंम्बर्ट अथवा जान वृडवथ के स्वास्थ्य की कामना की जाने लगी । 
इसी समय मकबूल मियाँ को बचाने वाली नस ने कमरे में प्रवेश किया । उसको 
देखते ही नबाब साहब की भौंहें तन गई, परन्तु वह किसी ओर ध्यान दिए 
- बिना जान बृडवर्थ के पास आकर बोली--/मैंने बाहर ठहर कर सब कहानी 
सुनी है। आपका नाम मिस्टर जान बूडवर्थ है। कया आपके परिवार में कोई 

चाल्से बुडवर्थ भी था, अथवा उसके सम्बन्ध में कुछ जानते हैं ?” 

जात वडवथे ने चकित दृष्टि से कहा-““चाल्स बडवर्थ मेरा बड़ा भाई 
था, जो च्यांग काई शेक का फौजी परामशंदाता था। लाल चीन के अधि- _ 
कारियों ने उसे और उसकी चीती पत्नी को मरवा दिया था, किन्तु उसकी 
पाँच-छ: वर्ष की लड़की को नहीं मारा, तथा उसे जासूस बनाया है। मैं उसी 
की खोज में आया था । 

उसने कांपते स्वर में पुछा-“क्या उस अभागिन लड़की का नाम 
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आपको मालम है ?”' 
“नाम ही क्‍यों, उसका फोटो भी उसी वयस का मेरे पास है। उसके 
साथ मेरे भाई तथा भौजाई का भी चित्र है, जिसकी संक्षिप्त प्रतिलिपि इस 


समय भी मेरे पास मौजूद है ।” कहते हुए अपनी जेब से घड़ी निकाल और 
- उसका पिछला पल्‍ला खोल कर दिखाते हुए कहा--“यह देखिए, इसमें जो 


सत्री-पुरुष गोद में बच्चे को लिए बेठे हैं, वही मेरे बड़े भाई, भौजाई और उनकी 
लड़की मेरीना है । तुम कौन हो ?” 

मेरीना उडवर्थ, थर-थर काँप रही थी । वह अपने को स्थिर न रख 
सकी और एक कुर्सी पर बैठ गई । उसने सजल नयनों से कहा--“मेरे प्यारे 
चाचा, मैं वही अभागिन मेरीना हूँ। मेरे पास भी इसी फोटो की प्रतिलिपि है, 
जिसके सहारे मैं अपने परिवांर को ढंढ़ निकालने का साहस करतो थी ।”' 


उसने अपने लाकेट से उसी के सदश तथा आकार का फोटो निकालकर 


उनके सामने रख दिया । 
नवाबजादा, राणा और उन्तके सब साथी चकित होकर उन दोनों को 
देखने लगे । 
. प्रात:ःकालीन कलेवा के समय नवाबजादा, राणा, लेम्बद अथवा उडवर्थ, 
रमणी मोहन, ब्रजमोहन दास, मेरीना और मकबूल मियाँ इकट्ठे हुए कुछ 


. मामूली बातों के पश्चात्‌, लैम्बर्ट ने कहा--'नवाब साहब, चीनियों ने अपनी 


आन्तरिक परिस्थितियों के कारण थुद्ध बन्द अवश्य किया है, किन्तु यह अस्थायी 
विराम है। दा 

रमणी मोहन--“यही मेरा अनुमान है । जो नकशा हमें चीनियों के 

सूबों का मिला है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उनकी योजनायें 

दीघंकालीन हैं, ओर वे दुनियाँ को पृनःतीसरे महायुद्ध में घसीटना चाहते हैं | 


उनका विश्वास है कि युद्ध के बिना उनकी समस्‍यायें सुलझेंगी नहीं | अपने 
मानव बल के सहारे वह दुनियाँ को ललकार रहा है । कह 
द मेरीता,ने अनुमोदन करते हुए कहा---“बेशक, चीन की योजना समग्र 




































फ़ि 
रह 


व्यावर्तंन ] [ ४७३ 


संसार पर शासन करने की है। वह साम्राज्यवादी है, और वह फिर तीप्रे 
महायुद्ध का प्रारम्भ करेगा#यह निश्चित है ।” 
लेम्बठ ने मेरीता के समर्थन में कहा--“निश्चय ही तीसरे महायुद्ध के 


बादल घिरने लगे हैं। संसार के राजनीतिज्ञों के सामने एक विकट परिस्थिति 


आ गई है । विश्व एक ऐसे मोड़ पर आ। गयो है, जहाँ एक ओर प्रलय और 
विनाश है, और दूसरी ओर समृद्धि, सौरमण्डल के गृहों में प्रवेश और मानव- 
बुद्धि के चमत्कारिक अन्वेषणों से अनन्त सुख-शान्ति है। दूर क्षितिज पर : 
चीनी अजदहे का व्यावर्तेत संसार को अपनी पूंछ की लपेट में लेने को उद्चत हो... 
रहा है। उससे संसार को बचाना है ।” द 
नवाबज़ादा ने क्रोध और घृणा से कहा--“खतरा सिर्फ माओवाद से 
है । माओवाद को खत्म करने के बाद ही दुनियाँ में अमन चैन हो सकेगा ।”” 
राणा ने जोश के साथ कहा--“माओवाद को नष्ट करने के लिए मैं 
भगवान क्रृष्ण की भाँति पुनः शस्त्र ग्रहण करूँगा । द 
मकबूल मियाँ ने भी उसी ज्ञोश से कहा--/और मैं राणा भाईजान 
का छोटा भाई होने से लक्ष्मण की तरह छाया की तरह साथ रहूँगा ।”' 
लैम्वर्ट ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा--“और मैं विश्वास दिलाता 
हूँ कि स्वतन्त्र संसार का गढ़ अमेरिका, और सभी पश्चिमीय राष्ट्‌ इस चीनी 
व्यावततत को छिनन्‍्न-भिन्‍न करने में धन, शस्त्रास्त्रों से पूरी सहायता देंगे ।”' 
रमणी मोहन ने उठकर नारा लगाया--““जयहिन्द, जय भारत।” 
जय-जयकार की ध्वनि चीनी व्यावतेन का संहार करने के लिये चीन 
की ओर अग्रसर हुई 








